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वेदाहमेतं पुरुषं सहान्त॑मादित्यचर्णं तमसः परस्तात्‌। 
तसेव विंदित्वातिसत्युमेंति चान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ ४ ॥ 
य० ० ३१। मं० १८॥ 

झथे--इस परम प्रकाशखरूप अविद्या अन्धकार से अति 
प्रथक्‌ सवे से वड़े पुरुष अर्थात्‌ ब्रह्म को मैं जानता हूँ, इस को ही 
जानकर मृत्यु को उल्लङ्घन कर सकते हें । उसके ज्ञान के विना 
अभीष्ठ खान मोक्ष की प्राप्ति के लिये अन्य कोई मागे नहीं है ॥४॥ 

इस प्रकार सवत्र वेद उपतिपदों की अनेक श्रुतियें ब्रह्मज्ञान 
होने पर सोक्षफल और वेदाध्ययन का फल ब्रह्मज्ञान बतला रही 
` हैं। इस कारण ज्ञान प्राप्ति के लिये वेद ओर उपनिषद्‌ ही सर्वोपरि 
मुख्य साने जाते हैं, क्योंकि उन में ब्रह्मविद्या का विषय अति 
उत्तम प्रकार से कथन किया है। ओर उस सवेज्ञ सबेशक्तिमान्‌ 
सर्वान्तर्यामी परमात्मा की महिमा, शक्ति, स्वरूप, ज्ञान, वल, क्रिया 
वडी उत्तमता से वर्णेन की हैं। परमात्मा का जगत्‌ ओर जीवों के 
साथ स्व स्वामी भाव सम्वन्ध ओर उन पर जैसा प्रभाव है तथा 
उसकी उपासना ज्ञान का फल भी हेतु सहित वणेन किया है। 
परन्तु उस परमपिता परमात्मा के साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्ति का उपाय 
ओर साधन क्रम से उपनिपदादि में नहीं मिलते, उपनिषद वाक्य 
भी जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, अन्त में “तं प्यते निष्कलं 
` ध्यायमान:” उस कला रहित ब्रह्म को ध्यान द्वारा ही साक्षात्‌ 
किया जाता है। यह कह कर समाधि योग को ही ब्रह्म साक्षात्कार 
व: "साधन वतलाते हैं सो यह समाधि ओर उसके साधन तथा 
अनुष्ठान का प्रकार उपायादि क्रम से केवल पतःज्ञलि सुनि रचित 
योग ' शाख में ही मिलते हैं। कैवल्य मुक्ति का वणेन ओर मुक्ति 
पयेन्त योगी की उच्च २ कोटियों की प्राप्ति क्रम से योग दर्शन ही में 
वतलाई हैं । उत्तम मध्यम दोनों प्रकार के अधिकारियों के भिन्न २. 
अनुष्ठान का प्रकार भी दिखलाया दै, जिसका अनुष्ठान प्राणान्त ' 
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पर्यन्त अनवच्छिन्नरूप से करने पर भनुप्य को सविष्य सं अभ्युदय 
की प्राप्ति होती हैं, पुनः उस से सोक्ष हो जाता हैं । 

इस कारण उस सचिदातन्दस्वरूप सवेरक्षक न्याथकारी दयाळु 
परसपिता परमात्मा की कृपा से यह योग शाख का भापालुवाद 
जिस में सूल सूत्र ऊपर, पुनः तूत्राथै, पुनः महर्षि व्यासदेव जी 
कृत भाण्य नीचे उस पर सापानुवाद, पुनः सहाराज भोजदेव कृत 
दन्ति आर पश्चात्‌ उसका भापानुवाद इस क्रम से लिखा जायया, 
ओर इस घन्थ का मूल्य सी अति अर्प केवल व्यच सात्र ही 
रक्खा जायगा, क्योंकि यह परिश्रम केदल विद्या प्रचाराथे किया 
गया है। इश्वर आज्ञा पालन करना ही हम सवों का धमे है ओर 
इसमें ही हमारी सफलता है । यद्यपि पातखल योग सूत्र साप्य पर 
अनेक टीकायें वत्तेमान काल सं विद्यमान हैं। परन्तु उत सें 
टीकाकारां ने चाससात्र थह लिख दिया कि हमने महर्षि व्यास 
देव के साप्यानुसार लिखा है। वास्तव में उन्होंने कहीं कहीं तो 
किब्चित्‌ भाण्य के अनुसार और प्रायः अपनी सति और सत के 
अनुसार सब ने अर्थ किया ह&। जिसस सहापया क सत्वाय का 
पता जिज्ञासओं को त लगने से सफलता नहीं होती । 

योग जेसे शाख का अगस्य विपय तो उन सहान्‌ तत्॒दर्शी 
महर्पियो की घुद्धियों में ही दशित था, अस्मदादि आधुनिकां को 
उनके समान वुद्धि कहां, उन सहर्पियों के भाष्य को छोड़कर अपची 
अपनी बुद्धि से टीकाकारों का अथ करना यथाथ नहीं । 

इस कारण हमने इस आाषाडुवाद सें भाप्य के सूल शब्दों का 
ही अर्थ करके उसके अभिप्राय को दिखलाया है । जिस से ससक्षञओं 
को पूरा लाभ होगा, ओर यह भी विशेष सूचना कराने की 
आवश्यकता है कि व्यास साण्य में कहीं २ नवीन वेदान्तियों ने कहीं 
पोराणिकों ने महर्षि व्यास के भाष्य से अपने मत का खुला खण्डन 
होता देख कर सूत्र भाष्य के अन्त में मनघडन्त और प्रकरण से | 
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असम्वद्ध आवश्यकता रहित प्रलाप करके भाष्य बढ़ा दिया है, और 
किसी सूत्र पर संवेथा ही भाष्य बदल दिया है। जो कि भोज वृत्ति 
को देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि महाराज भोज के समय तक 
भाष्य के शब्द दूसरे थे जिस के अनुसार वृत्ति है। सो वह हम 
यथा खान उन सूत्रों के भाषानुवाद में जतलावेंगे निध्पत्त बुद्धिमान्‌ 
जिज्ञासुओं को तो यह कथन इस भाषानुवाद से यथाथ विदित 
हो जायगा । 


इश्वर कृपा से इस ग्रन्थ द्वारा यदि एक भी जिज्ञासु को यथाथ 
ज्ञान होगया तो में अपने परिश्रम को सफल मानूंगा, बुद्धिमान 
जिज्ञासु यदि इसका अच्छे प्रकार अभ्यास करेंगे तो अभ्युदय के 
अधिकारी तो अवश्य हो सकेंगे। “जिसमें थथेष्ट सुख साधन और 
तत्त्वज्ञान हो ऐसे जन्म को “अभ्युदय' कहते हैं? ओर अभ्युदय के 
पश्चात्‌ मोक्ष अवश्यंभावी है । 


संवच्‌ १९८९ वि० 
सा० १६-१२-३१ 


स्थान 
सदन भवन, | | 
कचहरी रोड ,, अनुवादक 
अजमेर, _. (स्वामी) विज्ञानाश्रम 


गुरु वंदना 


मूकं करोति वाचालं, पंगु लंघयते गिरिम्‌ । 
यत्क्वपा तमहं वन्दे श्री बिज्ञानाश्रम-सद्गुरुम्‌ ॥ 


ह्व्ती ० ~ ~ 
द्रेतीय संस्करण के प्रति प्रकाशक का नम्र निवेदन 
सहर्पि व्यास भाष्य एवं राजर्पि भोजदेव इत्ति सहित पादञ्जरः 
योगदान का भापाजुवाद प्ज्य गुरुदेव श्री स्वामी विज्ञानाश्रमजी दारा 
भत्काशक के प्रति उपदिष्ट ज्यों का त्यो, प्रकाशक लिखता गया ओर प्रभु 
प्रेरणा से संवत्‌ १९८५ विक्रमी में उसे पुस्तकाकार करके प्रथसवार 
भस्तुव्‌ करदिया । 


विद्वत समाज सें इस का समुचित आदर और सांग होने के कारण 
यह संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो गया था, परन्तु इसकी मांग बरावर 
बनी रहने के कारण तथा इसके विपय में अनेक सम्मतियां तथा द्वितीय 
संस्करण का निरन्तर आग्रह होने के कारण प्रकाशक ने गीता प्रेस कोः 
लिखा, कि वे अपने प्रेस से इस को प्रकाशित कर देवें, गीता प्रेस से 
उत्तर मिला कि--“'यह अंथ यद्यपि गीता प्रेस को बहुत ही प्रिय है?” 
परन्तु इस समय अधिक कार्य भार से इसको छापने की विल्कुल 
सुविधा नहीं है, अस्तु प्रकाशक ने स्वयं इस अन्ध र को द्वितीय वार 
दूसरे संस्करण के रूप में प्रकाशित करने का साहस किया, सूर्य के 
प्रकाश से कौन प्रभावित और लाभान्वित नहीं होता १ एवमेव योगमार्ग 
सें पातञ्जल योगदरीन, व्यासभाष्य, भोज-दृज्ति पर किस विद्वान्‌ की 
अचुकूल सम्मति न होगी ? और हुआ भी यही कि अनेक विद्वान्‌ 
महानुभावा से उत्तमोत्तम सम्मतियां इस के विषय में समय २ पर आएछ 
होती रहीं, उन सम्मतियों में से कतिपय अन्यत्र दे दी गई हैं सो ग्रन्थ 
की ससाप्ति पर पाठकबुन्द्‌ अवलोकन करेंगे । 


॥ ओइस्‌ ॥ 


तमसोमा ज्योतिगेमय 


अथ योगसूत्र वर्णासुक्रमणिका 


— Ir 
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ओम्‌ 
विद्वानों तथा महात्माओं को सम्मतियां 


वैदिक साधना आश्रम 
यसुचा नगर 


जिला अस्वाला ( पूर्वी पंजाब ) ११-१५६ 
श्रीयुत चेंडकजी, 
नमस्ते ! दंडी सामी विज्ञानाश्रमजी कृत पातञ्जल योगदशीन-ब्यास्‌ 
भाष्य, भोन-वृत्ति समेत का आर्य भाषानुवाद सहित ग्रन्थ आपके पास था । 
हमें उसकी बड़ी आवश्यकता है, पन्न मिळते ही कृपा करके प्रतियां 
वी० पी० द्वारा भेज देने का कष्ट करें । ग्रन्थ आर्य उपदेशक महाविद्याळय 
की पाठ विधि में है। शीघ्रता करें। आचार्य स्वामी आत्माचन्दजी केः 
अनुरोध से लिख रहा हुँ । भवदीय छुभचिन्तक-- 
स्वामी भूमानन्द सरस्वती, ग. 4. 


श्री मदनलालजी, 
नमस्ते | आपका कार्ड मिला, आपको पता है मैंने काशी से 
दंडी खासी विज्ञानाश्रमजी का योगदुशन पांच पांच रुपयों में ३-१ 
प्रति मॅगाया था । आप काड लिखने की अपेक्षा पुस्तक भेज देते तो 
अच्छा था, में तुरन्त स्वीकार कर लेता । स्मरण रखना इस पुस्तक का 
कापी राइट किसी को न देना। संसारभर में सर्वोत्तम सुन्दर 
संस्करण योगदशेन का यही है | योग प्रदीप इसके सामने हेय है । 
भवदीय सहदय-- 
स्वासी भूमातन्द सरस्वती, ॥. ^... 


oS 


क. | 


दयानन्द वाटिका 
राम बाग सब्जी मंडी, देहली ६ ता० १९-११-७९ 
स्रीयुत्‌ सेठ मदनलालजी, न 
सप्रेम नमस्ते | क्या में आपके २३ जनवरी सन्‌ १९५६ के सुन्दर 
"पत्र का अव आपको स्मरण दिला सकता हँ? जो झुझे आपने लिखंने की 
'कृपा की थी । जव मेरे निवेदन करने पर अपने पातअल योगदशन के 
सुन्दर संस्करण की प्रतियों का पासेल मेरे को भेजते हुए आपने 
"लिखा था ? वह योगदशन का संस्करण आपका प्रकाशित कराया हुआ 
इतना उपादेय है कि मुझ जेसा आत्मज्ञानजीवी सरने तक उसको 
स्मरण करता रहेगा । बड़े दुःख की वात है कि यह दुवारा न छप 
सका। अव में भापको फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि दो प्रतियां 
उस न्थ रत्न की आपके पास हों तो मेरे नाम वी० पी० द्वारा भेजने 
“की कृपा करें। सम्भवतः आप से नकारात्मक उत्तर जावे, परन्तु में कर 
“क्या सकता हूँ १ मैंने यह पुस्तक इसके पूर्व ३ वार मोल ली, अब यह 
चतुर्थ वार मंगा रहा हुँ । ईश्वर से निवेदन है आप सुखी रहें । 
भवदीय 
डॉ० स्वामी भूमानन्द सरस्वती, गे. 4., ' 
D.H.M., P.B.M., 
आयुर्वेद विज्ञान शिरोमणी । 


किन 


यह पातञ्जल योग शाख का अर्थ मोक्ष पियूप के पिपासुओं की 
“प्यास को छुपाने के लिये एक सफल प्रयत्न है। इसमें योग सूत्रों के 
अर्था को श्रेष्ठ रीति से खोला गया है और इसकी भूमिका भी वडी 
अभावशालिनी है । अतएव इस पुस्तक को पढ़ कर सुन्नै प्रचुर प्रसन्नता 


आप्त हुई है! है 
ब्रतानन्द सन्यासी, 


आचार्य श्री गुरुकुल चित्तौड्गढ्‌ ( राजस्थान ) 


Ses 


[ 8 | 


श्री खामी विज्ञानाश्रमजी कृत पातळ योगद्शन भाषाशुयाद, 
व्यास भाष्य, भोज वृत्ति सहित को मैंने पढ़ा, बहुत उपयोगी और 
लाभदायक है, कितने ही जटिल स्थलों को सरल भाषा में भली भांति 
'समझाया गया है, खाध्यायशील एवं छात्रों के लिये वहुत उपयोगी है, 
इसके पुन; प्रकाशन पर प्रकाशक को बधाइ देता हूँ । 


आचाये पं० राजेन्द्रनाथ शास्त्र 
गुरुकुल दयानन्द वेदविद्यालय, नई दिल्ली, 


महर्षि व्यास देव प्रणीत भाष्य एवं राजपिं भोजदेव कृत इत्तिसे 
विमूपित “पातक्षक योगदर्रान” का आर्य भाषानुवाद श्रीमत्परमहंस 
-परिन्राजकाचार्य श्री स्वामी विज्ञानाश्रमजी ने किया था । उसकी प्रथमा“ 
बृत्ति देखने का सौभाग्य सुझे अभी प्राप्त हुआ है। अजमेर निवासी 
श्री सदनराळजी 'वंडक के पास उपर्युक्त ग्रन्थ का भाषानुवाद मैंने देखा 
उसमें वेद विरुद्ध ( साध्य तथा बृत्ति में आये हुए ) फपोल-कल्पित बातों 
का खण्डन कर अपनी यथार्थ आहिणी प्रज्ञा का भाषानुवादक पूज्य 
स्वामीजी ने सुपरिचय दिया है । अतः यह अन्ध-रज्ञ अतीव उपयोगी एवं 
उपादेय चन गया है। इसकी द्वितीयाबृत्ति प्रकाशित करके अपने शुरुदेच 
यूज्य स्वामी श्री विज्ञानाश्रमजी का ऋषि ऋण उतारने का झस संकल्प 
कार्य में परिणत कर प्रकाशक सेठ श्री मदनलाळजी चण्डक ने आर्य 
जगत्‌ का महान्‌ उपकार किया है। अतः मैं प्रकाशक को शतशः 
धन्यवाद देता हूँ। ९ शुभचिन्तक 
आचाय मुनि मेधात्रत सुमुक्षु, 
दिब्य कुञ्ज योगाश्रस, कुसूर. 


“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा स्व्युमुपाघत;”' 
महाविद्यालय गुरुकुल झञ्र ( रोहतक ) ति० १ ०-१-६१ 
श्रीयुत मदनलालजी, सप्रेम नमस्ते ! 
आप इस उत्तम अन्य को प्रकाशित करके अवद्य ही यश और 
सुण्य छाम फरेंगे। आज कहीं सी योगदशोन प्यास भाष्य भोजपृत्ति सनुघाद 


[४] 


सहित सुलभ नहीं है। हमारी इच्छा इसको मकाशित करने की 
कार्य आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, हम आपके द्वारा प्रकाशित अन्ध 
फा प्रचार यथा शक्ति करगे । 
हमने गीता प्रेस गोरखपुर वालों को भी इसका सुन्दर 
संस्करण निकालने की प्रेरणा गत मास में दी थी । 
योगदुशन का व्यास भाष्य सर्वोत्तम है तथा भोज वृत्ति भी अच्छी 
हे। "इस आध्यात्मिक प्रकाशन के लिये आपको धन्यवाद्‌ । 
सेवक--- 
भगवानदेव आचाय, 
गुरुकुल प्र ( रोहतक ), 


शोषा रसायन शाला; 

“पातञ्जल थोगदर्शन”” पर मैंने कई भापाचुवाद देखे, उसके ब्यास 
भाष्य और 'भोज-वृत्ति का जैसा शुद्ध और प्रमाणिक भापालुवाद पूज्य 
स्वामी श्रीविज्ञानाश्रमजी महाराज ने किया है चैसा अन्य किसी का 

देखने में नहीं आया। वास्तव में यह सर्वोत्तम भाषालुवाद है । हिन 
भाषा दर्शन शाख के पढ्ने वालों के लिये यह पुस्तक अनसोळ निधि 

है । इसके प्रकाशन के लिये श्री मदनलालजी चण्डक को धन्यवाद है । 

क्रपामिलापी--- 

सत्येन्द्रनाथ वैद्य, | 

आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेद शिरोमणि: 
प्रधान आर्य समाज-राजा संडी, आगरा, 


——— 


भारतीय पड़ दर्शनों का स्थान संसार में वैसे ही बहुत ऊंचा है और 
उनमें भी “योगदर्शन” तो एक ऐसे विपय को लेकर चला है; जिस पर 


- & इस संबंध में गीता मेस का उत्तर जो प्रकाशक को प्राप्त हुआ 
सम्मतियो के अन्त मै अवलोकन करेंगे । 


नह 


[५] 
आज तक विश्व फा अन्य कोई फिलास्फर ( तत्ववेत्ता ) लेखनी उठाने 
सक में. ससमर्थ रहा है । योग तखासिलापी झुसुक्लु जनों के लिये तो वह 
वास्तव सें गीता के “योगः कमसु कौशलम्‌”? के साथ २ चन्धनपाश 
को काटकर सुक्ति पथगामी बनाने का सर्वोत्तम पाथेय है। मुझे हर्ष 
है कि योग जिज्ञासु श्री मदनलालजी चण्डक ( अजमेर ) उसी “पातक्षरू 
योयददीच” का उस पर छपे प्रसिद्ध “ब्यास आव्य? तथा “भोज-इत्ति?? 
के साथ ( उनके हिन्दी रूपान्तर समेत ) एनः प्रकाशित करने जा रहे हैं । 
इस शुभ प्रयास के लिये में उन्हें घघाई देता हूँ । आशा है योग जिज्ञासु 
जन इससे लाभ उठा कर निज जीवन को सफल वनायेंगे । 
डा० सूर्यदेव शसो, 
एम.ए., एरू.दी., डी.लिट्‌, अजमेर. , 
साहित्यारुंकार--सिद्धान्त वाचस्पति. 


योगद्शन व्यास भाष्य जिसके लिये श्री १०८ श्री योगीराज श्री 
स्वामी दयानन्द सरखत्तीजी ने पाव्य ग्रन्थो में निर्देश किया है, श्री खामी 
विज्ञानाश्रसजी ने भापालुवाद किया है, जो वडा सरल और सुवोध है, 
इसमें विशेषता यह है कि महर्षि व्यास देव का भाष्य देफर इसके 
छोटे २ पदों की हिन्दी भाषा एथकू २ कर दो है। यह बात अन्य 
सुस्तको में मेरे देखने में नहीं आई है, दूसरी विशेषता यह है कि राजर्पि 
भोज देव की सोज-बृत्ति और उनका भी छोटे २ वाक्यों का हिन्दी 
अनुवाद भी दे दिया है जिससे पाठकों को समझने में सुलभता हो जाती 
है । उसके प्रकाशन के लिये में श्री मदनलालजी चण्डफ फो धन्यवाद 
देता हूँ । - 
स्वामी सहखानन्द सरखती, अजमेर, 

ता० २५-२-६१ 


|. ६ ] 


१. | पं० गंगाराम उवाना, 
ऋषि परमार्थ चिकित्सालय, नसीरावाद 
झी सदुनछाळजी चण्डक, अजमेर ! 
श्री खासी विज्ञानाश्रमजी कृत पात्जल्योगदशन का भाषाच्ुवाद 
सेने आयोपान्त पदा । इसकी भापा सरल और सर्वसाधारण के समक्ष 
में आने योग्य है। हर्ष की चात है कि इस पुस्तक में महर्षि व्यासदेव 
प्रणीत भाष्य भौर राजर्पि भोजदव कृत वृत्ति तथा इनके अनुवाद भी 
देकर स्वामीजी ने दुर्लम साहित्य को सुलभ कर दिया है। इसके लिये 
स्वामीजी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत वर्षों से उक्त अन्ध रक्त 
अप्राप्य है। इसके प्रकाशक श्री मदनलालजी चण्डक ( अजमेर ) से 
निवेदन है कि इसका निरंतर प्रकाशन कर जनता को लाभ पहुँचाते रहें ॥ 
श्रीखासी विज्ञानाश्रमजी महाराज ने पातञ्जल योगददीन का ब्रह्मपि 
व्यासदेव कृत भाष्य तथा राजि भोजदेव कृत इत्ति का हिन्दी भाषाजु- 
वाद किया । जिसमें झछ प्रक्षिप अर्थात्‌ व्यास भाष्य से भिन्न समझकर 
समयाचुकूर केवर मूलमात्र तो लिख दिया है पर भापाचुवाद्‌ नहीं 
किया गया “उदाहरणाथ विभूति पाद सूत्र ५१ का व्यास भाष्य | 
इस पुस्तक का प्रथम संस्करण श्री मदुनलारजी चण्डक ने अपने निजी 
व्यय से प्रकाशित कर श्री गुरुदेव विज्ञानाश्रमजी महांराज के लिये अपनी 
श्रद्धा और भक्ति का परिचय दिया इस पुस्तक फो सरळ शुद्ध तथा 
सुसक्ष जिज्ञासुओं के लिये परम उपयोगी समझ कर श्री मदनलालजी 
चण्डक से पुनः प्रकाशित करने के लिये साग्रह अनुरोध किया गया और 
उन्होंने सहपे स्वीकार किया जिससे यह द्वितीय संस्करण भी प्रकाशित 
हुआ । .भतः गुरुदेव-शिष्य उभय धन्यवाद के पात्र हैं । 
- भवदीय--- 
योगीराज स्वामी महानंद सरखती, पुष्कर. 


ही nd 


we 


[ ७ ] 

इस अशान्ति के युग में मानव जगत्‌ को पूर्ण शान्ति प्रदान करने घाल 
पातञ्जल योगदशीन ही - फामधेचु तुल्य है--जिसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये व्यास आष्य,' भोज-वृत्ति सर्व प्रसिद्ध है, परन्तु संस्कृत केः 
संस्कार अत्यल्प होने से जिज्ञासु भावना होने पर भी इस अन्थ-रत्त से 
साधारण मानव लाभ नहीं छे सकता, इसी दुख्हता को दूर करने काः 
महान्‌ प्रयास श्री १००८ श्री खासी विज्ञानाश्रमजी परमहंस परि-- 
त्राजकाचार्य महाराज ने किया । आपका हिन्दी में अनुवाद सरळ भाषा 
में पूर्णार्थ का प्रतिपादन करता है । यही हेतु है कि इसका यह द्वितीयः 
संस्करण श्री मदनलालजी घण्डक महानुभाव के सत्‌ प्रयास से पुनः: 
प्रकाशित हो रहा है । आशा है अशान्त मानव को एवं छात्रों को इससे 

निःसन्देह पूर्ण लाभ प्राप्त होगा । 

भावत्कः 
काव्यपुराणतीथ, साहित्य शास्री, व्याकरण विश्वारद्‌ 
पं० मधुसूदन शास्त्री 
दिक एुराणेतिहासाचायं ( संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ), 
अहिल्यापुरा, इन्दौर 

मैंने श्री खामी विज्ञानाश्रमनी कृत योगद्शन व्यास. भाष्य हिन्दी 
अनुवाद तथा भोजदेव प्रणीत भोजवृत्ति का हिन्दी अचुवाद देखा है ।; 
पूज्य स्वामीजी का हिन्दी अनुवाद बहुत सरळ तथा योगामिलापी 
झु सक्षुजनों के लिये उपादेय है । खामीजी महाराज चे यत्र-तत्र योगसूत्र 
का भावार्थ भी. दे दिया है जिसने पुस्तक की उपयोगिता को और अधिक. 
वढा दिया है । अभी तक मेरी दृष्टि में इस पुस्तक के अतिरिक्त योग 
विपयक ऐसी पुस्तक नहीं आई कि जिसमें योग दरशन ब्यास भाष्य 
भोज-बृत्ति तथा इन दोनों का सरळ हिन्दी अनुवाद तथा भावाथ दिया 
"गया हो । पुस्तक देखने से प्रतीत होता है कि श्री पूज्य खासी विज्ञाना- 
अमजी केवळ. योगशाख के ज्ञाता ही नहीं भपित्त योग के स्वयं अनुभवी 


Ed 
नी थे], अतः ऐसे .योगानुभवी महात्मा द्वारा लिखी पुस्तक योग के 
जिज्ञासूजनों के लिये कितनी उपादेय होगी। इसका मिय पाठक स्वयं 
अनुमान लया सकते हैं। ऐसी उपयोगी पुस्तक के प्रकाशक श्रीमान्‌ 
महाशय मदनलालजी चण्डक को भी में हृदय से धन्यवाद्‌ देता हँ कि 
जिन्होंने अपना पुष्कल द्रव्य लगाकर इस .अत्यन्त उपयोगी पुस्तक को 
जनता तक पहुँचाने का पुण्य प्रयास किया है ! पह 
आचाय भद्र्सन 
योगिक व्यायाम संघ, अजमेर. 


mmm 


कल्याण 
( भक्ति-ज्ञान-वेराग्य और सदाचार सम्बन्धी मासिक-पन्न ) 


पो० गीता प्रेस, गोरखपुर 
त हु - दिनांक २४ अक्टूबर सन्‌ १९६० 
पप्रय भाइ मदनलालजी, 
ती सप्रेम हरिस्मर्ण, 
आपका कृपा पन्न प्राप्त हुआ, पातञ्जल्योगदशन भापानुवाद व्यास 
प्माण्य तथा भोज-बृत्ति सहित के प्रकाशन और सुरण के सम्बन्ध में 
आपने लिखा सो आपकी बड़ी कृपा है । 
गीता प्रेस मे निज का काम अधिक रहने के कारण और नियमतः 
'भी बाहर के अन्थों का मुद्रण तो होता ही नहीं, इसलिये मुद्रण व्यय का 
कोई 'ऐस्टीमेट' नहीं लिखा जा सकता । रही गीता प्रेस के द्वारा मन्थ 
प्रकाशन की बात सो यह अन्थ यद्यपि गीता प्रेस को बहुत ही प्रिय है ॥ 
“परन्तु इस समय पहले के स्वीकृत बहुत अधिक संख्या में ग्रन्थ प्रकाश- 
“नाथ रखे हैं और कार्य की अधिकता से उनका प्रकाशन नहीं हो पा 
रहा है, इसलिये नया ग्रन्थ प्रकाशनार्थ लेने की विल्कुल सुविधा नहीं 
झै । इस लाचारी के लिये क्षमा प्राथना है। शेप भगवत्‌ कृपा । 
भवदीय--- 


ह हसुमानप्रसाद पाहार, 
0: `; 7. सपादक 


० ही. त्त 
॥ ३० ॥ 


च ४० ३ | 
आरम्‌ सव्विदानन्दृश्वरयाय नमा नमः 


थ्‌ पातंजलयोगन्ढशनस्‌ 


तत्र प्रथमः -समाधिपादः प्रारभ्यते 
अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 


सूच्चाथ-( अथ) अब ( योयाइुशासनम्‌) योग के 
लक्षण उपाय साधन फलादि का वणेन करते हैं || १॥ 


सहाषे व्यासदेव कुत भाष्यम्‌ 


अधेत्ययसधिकाराथैः । योगाचुशासरनं झास्रमधिक्रतं वेदित- 
व्यम्‌ । योगः समाधि: | स च सावेभौमग्चित्तस्य धर्मः । ज्षिप्तं मूढं 
विच्षिप्तमेकामं निरुद्धमिति -चित्तसूमयः । तत्र. विक्षिप्ते चेतसि 
विन्तेपोपसजनीभूतः समाधिने योगापत्ते वतेते। . : 

यस्त्वेकाग्ने चेतसि सदूभूत मथ प्रद्योतयति क्तिणोति च छेशान्क- 
सेवन्धनानि शऋथयति निरोधससिमुखं करोति स संप्रज्ञातो योय 
इत्याख्यायतते। स च वितकानु गतो विचारानुगत आनन्दाइुगतो- 
5स्मितानुगत इत्युपरिष्ाखवेद्‌यिऽ यामः !“सवेवृत्तिनिरोधे . त्वसंप्रज्ञातः 
समाधिः ॥ १॥ त या ना ५३. 


२ पात्षलयोगदद्रान-भापाचुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-्दत्ति सहित 


तस्य लक्षणाभिधिस्सयेदं सूत्रं प्रवतेते-- 
व्यास भाष्य पदार्थ 


( अथेत्ययमधिकाराथेः ) “अथ” यह शब्द अधिकार अर्थात्‌ 
प्रारम्भ वाचक और मङ्गलांथैक है । ( योग ) यह शब्द युज्‌ घालु 
से समाधि अर्थ में है । (अनुशासनं ) “अनुशिष्यते व्याख्यायते लक्ष- 
शभेदोपायफलजैयन तदनुशासनम'” जिसके हारा शिक्षा दी जाय 
अथात्‌ व्याख्या की जाय लक्षण भेद उपाय ओर फलों के सहित . 
वह “अ्डुशासन” कहलाता है ( झाखमधिकृतं वेदितव्यम्‌ ) योग 
शाञ्ज का आरम्भ समभना चाहिये। ( योगः समाधि: ) योग 
समाधि को कहते हैं। (स च सावेभोमश्रित्तस्य ध्मः ) और वह. 
समे अवस्थां में चित्त का धमे है । ( क्तिप्त मूढं विक्षिप्तमेकाग्न 
निरुद्धमिति ) ज्षिप्त, : मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध ये 
( चित्तभूमयः ) चित्त की भूमियां हँ । (तत्र ) उन में ( वते 
चेतसि वित्तेपोपसजेनीभूतः ) विज्षिप्त चित्त में विक्षेप से नष्ट हुई 
( समाधिने योगपक्षे वतेते ) चित्त वृत्ति योग में नहीं वतेती, अर्थात. 
वित्तिक्त चित्तवाले का योग में प्रवेश नहीं होता । 

( यस्त्वेकाम्रे चेतसि ) जो एकाग्र चित्त में ( सद्भूतमर्यै प्रद्यो- 
तयति ) सत्पदाथ को प्रकाश करता है ( क्षिणोति च छेशान्‌ ) 
ओर छेशों को नष्ट करता है ( कमेंवन्धनानि स्हथयति ) कमे 
बन्धनों को-ढीला करता है.( निरोधमभिसुखं करोति ) निरोध के 
सम्मुख करता है अथांतू निरोध के योग्य वनाता है ( स संघज्ञातोः 
"योग-इत्याख्यायते ) ` वह संप्रज्ञात “योग है, ऐसा. कहा जाता है । 
(स च वितकोनुगतो -विचारानुगत आनन्दाङुगतोऽस्मितानुगत 
इत्युपरिष्टात्मरवेदयिष्यामः ) वह वितकोलुगत, विचारानुगत, आनन्दा- 

* नुंगत, अस्मिताबुगत भेद से चार प्रकार. का है, यहे आगे इस ही 
घाद के १७ सूत्र में वणन करेंगे। ( सवेवृत्तिनिरोधे त्वसंप्रज्ञातः 


प्रथम; समाधिपादः । ३ 


समाधिः ) सते वृत्तियों के. निरोध होने पर तो असंप्रज्ञात समाधि 
कइलाती है ॥ १ ॥ 

( तस्य लक्तणाभिवित्सयेदं सूत्रं प्रवतेते ) उसके लक्षण को 
प्रकाशित करने की इच्छा से अगला सूत्र बना है-- 


सावाथे 


भाष्य में ज्षिप्त मूढ़ भूमियों का विषय भाष्यकार ने नहीं दिख- 
लाया, इससे यह भी जान लेना चाहिए कि ज्षिप्त मूढ़ भूमियों का 
तो किञ्चित्‌ भी योग में अधिकार नहीं है। क्योंकि त्ति, अति चथ्वल 
और मूढ, अति अज्ञान अन्धकार चित्त की अवस्था हे, इस ही 
कारण भाष्यकार ने इनको छोड़दिया है ॥ १॥ 


सोज-च्ृत्ति 

अनेन सूत्रेण शाखस्य सम्वन्धाभिधेयप्रयोजनान्याद्यायन्ते । अथ--- 
शन्दोऽधिकारयोतको मङ्गलार्थकश्च । योयो युक्तिः समाधानम्‌ । “युज 
समाधौ? अनुशिष्यते व्याख्यायते लक्षणभेदोपायफलेर्येन तदनुशासनम्‌ । 
योगस्यानुशासनं योयानुशासनम्‌। तदा पासपरिसमासेरधिङृतं वोदुब्यमि- 
त्यर्थः । तत्र शाखस्य व्युत्पाथतया योगः ससाधनः सफलोऽभिघेयः । तद्‌- 
व्युत्पादनज्ञ फलम्‌ । व्युत्पादितस्य योगस्य कैवल्यं फलम्‌ । शास्ाभिधेययो; 
प्रतिपायप्रतिपादकभावरक्षणः सम्बन्धः । अभिधेयस्य योगस्य तत्फरस्य च 
कैवल्यस्य साध्यसाधनभावः ।  पुत्तदुक्क भवति---ग्युत्पाद्यस्य योगस्य 
साधनानि शाखेण परद्यन्ते, तस्साधनसिद्यो योगः कैवरयाख्यं 
फलमुत्पादयति ॥ १ ॥ 

सत्र को योगः १ इत्याइ--- 


` 6 
भोज-खृत्ति पदाथ- 
अनेन सूत्रेण शास सस्वन्धामिधेय) इस सूत्र से शाख का सम्वन्ध 


४ पातअलथोगदशन-भापानुवाद ध्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


ध्येय और (प्रयोजनान्याख्यायन्ते) प्रयोजन कहे जाते हैं । ।'(अथ शब्दो5घि- 
कारयोतकः) अथ-शब्द अधिकार का प्रकाशक और (मङ्गला्थकश्च) सङ्गला- 
थक है। ( योगो युक्तिः समाधानम्‌ ) योग 'मेल को कहते हैं । ( युज्‌ 
समाधो ) युज्‌ घाठ समाधि अर्थ में होने से ( अनुशिष्यते व्याउ्यायते 
लक्षणभेदोपायफलेयेंन तदनुशासनम्‌ ) व्याख्यान किया जाता लक्षण भेद 
उपाय और फलों के सहित जिस के द्वारा वह “अनुशासन” कहलाता है । 
( योगखाबुशासन योगानुशासनम्‌) योग का अनुशासन योगानुशासन 
का अर्थ है। ( तदा शाञ्चपरिसमापेरधिक्कत बोद॒ब्यमित्यर्थ: ) उस का 
शाख समासि पर्यन्त अधिकार है ऐसा जानना चाहिये, यह अर्थ है । 
{ तत्र शाखस्य व्युत्पायतया योगः ससाधनः सफलोऽभिधेयः ) उस में 
शास्त्र से प्रतिपादन किया हुआ साधन ओर फल सहित योग अभिधेय 
है । ( तदूब्युत्पादनञ्च फलम्‌ ) और उसका प्रतिपादन किया हुआ फळ 
योग है । ( व्युत्पादितस्य योगस्य कैवल्यं फलम्‌ ) प्रतिपादन किये हुए 
योग का कैवल्य फल है । (श्वाखाभिधेययोः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावलक्षण' 
सम्वन्धः) शास्त्र और योग दोनों का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावरूप सम्बन्ध 
है । ( अभिधेयस्य योगस्य तत्फरुस्य च ) और ध्येय योग का उसके फल 
(कैवल्येन साध्यसाधनभावः) कैवल्य के साथ साध्य साधन भाव सम्बन्ध 
है । ( एतदुक्तं भवति ) सारांश यह है कि--( व्युत्पाद्य योगस्य साध- 
नानि शाखेण प्रददर्यन्ते ) प्रतिपादन करने योग्य योग के साधन इस 
शाख से दिखलाये जाते हैं, ( तत्साधनसिद्धो योगः कैवल्याख्यं फल- 
सुत्पादयति ) वह साधन सिद्ध योग कैवल्य नामवाले फल को उत्पन्न 
करता है ॥ ५ ॥ ` 

( तत्र को योगः १ ) उस विपय में योग क्या पदार्थ है १ (इत्याह) 
यह अगले सूत्र से कहा है--- 


योगश्चित्तव्रत्तिनिरोधः ॥ २॥ 


- सू०--चित्त की वृत्तियों के रोकने. को योग.कहते हैं ॥२॥ 


प्रथम: समाधिपादः। ...- | ५ 


व्या० आव्यसा ` ` 


स्वेशब्दाग्रहणात्संप्रज्ञातोषपि थोग इत्याख्यायते । चित्तं हि 
प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌ । 

प्रस्यारूपं हि चित्तसत्वं रजस्तमोभ्यां संसष्टमैश्वयेविपयप्रिय॑ 
भवति । तदेव तमसाऽनुविद्वमध्माज्ञानापैराग्यानैश्र्थोपगं भवति । 
तदेव प्रत्तीणुमोहावरणं सवतः प्रद्योतमानमनुविद्धरजोमातन्रया धम- 
ज्ञानवैराग्यैश्वर्योपगं भवति । ' 


तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपप्रति्ं सत्त्वपुरुपान्यताख्यातिमात्रं 
वसमेघध्यानोपगं सवत्ति। तत्परं प्रसंख्यानमित्याचत्षते ध्यायिन:'। 
चितिशक्तिपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा दशितविषया शुद्धा चानन्ता च 
सत्त्वगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिरिति। अतस्तस्यां 
विरक्तं चित्तं तामपि ख्याति निरुणद्धि । तदवस्थं संस्कारोपगं भवति । 
स निर्वीजः समाधिः। न तत्र किंचित्संप्रज्ञायत इत्यसंप्रज्ञातः | द्विविधः 
स योग्चित्तत्रत्तिनिरोध इति ॥ २॥ 

तदवस्थे चेतसि बिपयाभावाद्‌ वुद्धिवोधात्मा पुरुपः किस्व- 
भाव इति-- 


व्या० भा० पदार्थ 


( स्वेशव्दागहणात्संप्रज्ञातो5पि योग इत्याख्यायते ) सवे शब्द 
ग्रहण न होन से सम्रज्ञात भी योग है, यह ज्ञान कराता है अथात्‌ 
सूत्र में सवे चित्त वृत्ति निरोध शब्द नहीं, किन्तु चित्त वृत्ति निरोध 
हँ क्योंकि सवे वृत्ति निरोध तो असंप्रज्ञात योग में होता हे । संप्र- 
जात में तो कुछ वृत्ति रहती ही ह । ( चित्त हि प्रख्याम्रवृत्तिस्थिति- 
शीलत्वात्‌ त्रिगुणम्‌) निश्चय चित्त ज्ञान और कामों में लगाना 
ओर ठहरने का स्वभाव वाला होने से तीन गुणां का परिणाम 
अथात्‌ काय है । 


६ पातअ्षछयोगद्शन-भापालुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-इृत्ति सहित 


( प्रख्यारूपं हि चित्तसत्त्वं ) सत्त्वगुण प्रधान चित्त ज्ञान वाला 
होता है ( रजस्तमोभ्यां संसष्टमैश्वयेविषयप्रियं भवति) रजोगुण 
तमोगुण दोनों की प्रधानता से ऐश्रये विपय प्रिय होते हैं । 
( तदेव तससा5लुविद्धमधमोज्ञानावैराग्यानैश्वयोंपगं भवति ) और 
वही चित्त तमोगुण से युक्त हुआ अधमे अज्ञान अवैराग्य अने- 
-सै-दरिद्रता को प्राप्त होता है। ( तदेव प्रक्ीणमोहावरणं सवैतः 
अद्योतमानमनुविद्ध॑ रजोमात्रया धर्मेज्ञानवैराम्यैश्वर्योपगं भवति ) 
ओर वही चित्त रजोगुण के अंश से युक्त, नष्ट हो गया है मोह- 
रूपी आवरण जिसका सब ओर से प्रकाशमान हुआ धमे ज्ञान 
वैराग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। 

( तदेव रजोलेशामलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठ ) ओर वही चित्त रजो- 
गुण के लेशमात्र मल से भी रहित खरूप में स्थित जब पुरुष 
होता है ( सत््वपुरुषान्थताख्यातिमात्र ) इद्धि आर पुरुप का भिन्न 
भिन्न ज्ञान परिपक्क होने पर ( धमेमेघध्यानोपगं भवति) धर्मेसेच 
समाधि की अवस्था को प्राप्त होता है । ( तत्परं प्रसंख्यानमित्याचच्षते 
ध्यायिनः ) थोगीजन उसको परं प्रसंख्यान कहते हैं, ( चितिशक्तिर- 
परिणामिन्यप्रतिसंक्रमा: ) चेतनशक्ति परिणाम को न प्राप्त होने 
बाली अदल वदल से रहित है ( दर्शितविषया ) देखा गया है 
शब्दादि विषयों को जिसके द्वारा वह बुद्धि ( छुदा) अर्थात्‌ 
सांसारिक विषयों से रहित ( चानन्ता ) अनन्त विपयों में है 
अधिकार जिसका (च सत्वयुणात्मिका ) सत्त्वगुर रूपा ( चेथ- 
मतो विपरीता ) यह इससे विपरीत अथात्‌ पुरुष से विपरीत जड़ 
है ( विवेकख्यातिरिति ) इन दोनों बुद्धि ओर पुरुष का भिन्न २ 
ज्ञान “विवेकख्याति” कहलाता है। ( अतस्तस्यां विरक्त चित्तं ) 
इस कारण उस विवेकख्याति में भी वैराग्य को प्राप्त हुआ चित्त 
( तामपि ख्याति निरुणद्धि) उस ख्याति को भी रोक देता है। 
( तदवस्थं संस्कारोपगं भवति) उस अवस्था को प्राप्त चित्त 


प्रथमः समाधिपादः । ७ 


संस्कार लेशरूप होता है, इस ही अवस्था को जीवन्मुक्त भी कहते 
हैं। ( स निर्वीजः समाधिः ) वह निर्वीज समाधि है, अथात्‌ संसार 
केएचीज केश कमे वासना सब नष्ट हो जाते हैं। ( न तत्र किंचि- 
त्संग्रज्ञायत इत्यसप्रज्ञातः) नही जिसमें कुछ जाना जाता संसार 
का विपय वह असंप्रज्ञात थोग है, अर्थात्‌ केवल परमात्मा का ही 
ज्ञान और आनन्द अनुभव उसमें होता है, दूसरे किसी विषय का 
ज्ञान नहीं रहता । ( द्विविधः स योगश्चित्तवृत्तिनिरोध इति ) संप्र- 
ज्ञात असंग्रज्ञात भेद से चित्त वृत्ति निरोधरूप योग दो प्रकार 
का है ॥ २ ॥ 


( तदवस्थे चेतसि विपयाभावात्‌) उस अवस्था में चित्त में 
विषयों का अभाव होने से ( बुद्धिवोधात्मा पुरुपः किंस्वभाव इति ) 
बुद्धि और ज्ञान स्वरूप पुरुष किस स्वभाव वाले होते हैं? यह 
अगले सूत्र से कहते है-- 


भावाथे 


भाव यह है कि जब चित्त की सवे सांसारिक वृत्तिये रुक 
जाती हैं, तव उसका ज्ञान ध्येय परमात्मा के खरूप में प्रवेश करता 
है। क्‍योंकि चित्त की वृत्तियों से इसका ज्ञान चलायमान रहता 
हुआ ध्येय को नहीं जान सकता, जैसे हिलते हुए पानी में वस्तुका 
स्वरूप ठीक २ नहीं देख सकते वह पानी जव हिलना चन्द हो जाता 
है तव उसमें वस्तु का स्वरूप ठीक दीखता है । इन ही समान चित्त 
वृत्ति निरोध होने पर जीवात्मा का ज्ञान ध्येय परमात्मा के स्वरूप 
का साक्षात्‌ करता हे । 

चित्त शब्द से इस सूत्र ओर इस समस्त शास्र में अन्तः- 
करण का अथे समझना चाहिये, जिस में चुद्धि मन अहंकार सव 
सम्मिलित हैं. ॥ २॥ ७ | 


८ पातञ्जर्योगददान-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


सोज वत्ति 


चित्तख निर्सलसचचपरिणामरूपस्य या इत्तयोड्घाङ्गिभावपरिणामरूपा- 
स्तासां निरोधो वहिसुंखतया परिणतिविच्छेदादन्तमुखतया प्रतिलोमपरि- 
णामेन स्वकारणे लयो योग इत्याख्यायते । स च निरोधः सवासां 
चित्तभूमीनां सर्वशाणिनां धर्मः कदाचित्‌ कस्याञ्चित्‌ उुद्धिभूमावाविर्भवति † 
ताश्च क्षिप्तं सूढं विक्षिप्तमेका्रं निरुद्वमिति चित्तस्य भूमयश्चित्तस्यावस्था- 
विद्रोपाः। तत्र क्षि्तं रजस उद्वेकादस्थिरं वहिर्खंखतया सुखढुःखादिविप- 
येप विकल्पितेप व्यवहितेप संनिहितेप वा रजसा प्रेरितं । तच्च सदैव 
देत्यदानवादीनाम्‌ । मूढं तमस उद्रेकात्कृत्याङ्त्य विभागमन्तरेण क्रोघा- 
दिभिः विरुद्दक्कलेष्वेव नियमित, तथच सदैव रक्षः पिशाचादीनाम्‌ । विक्षिप्त 
त॒ सच्चोदे काद्रेशिष््येन परिहृत्य हुःखसाधनं सुखसाधनेष्वेच शब्दादिप 
अदत, तच्च सदेव देवानाम्‌ । एतदुक्तं भवति--रजसा प्रवृत्तिख्पं, तमसा 
परापकारनियतं, सस्वेच सुखमर्य चित्तं भवति । एतास्तिखरश्चित्तावस्याः 
समाधावच्ुपयोगिन्यः । एकाग्रनिरुद्वरूपे हवे च सच्वोत्कर्पाद्ययोत्तरमवस्थित- 
त्वात्‌ समाधाुपयोगं भजेते । सच्चादिक्रमव्युत्कमे छ अयमभिप्रायः 
इयोरपि रजस्तमसोरच्यन्तहेयत्वेऽप्येतदर्थः रजसः प्रथमसुपादानं, यावन्न 
प्रदृत्तिदेशिता तावन्निवृत्तिर्यं शाक्यते दर्शयितुमिति द्वयोव्यत्ययेन प्रदर्शनम्‌ ॥ 
सर्वस्य त्वेतदर्थ' पश्चात्प्रदशर्न यत्तस्योत्कर्पेणोतरे द्वे भूमी योगोपयोगिन्या- 
विति । अनयो योरेकाअनिरुद्वयोर्सूम्योर्यश्चित्तस्यैकाम्रतारूपः परिणामः स 
थोग इत्युक्तं भवति । एकाग्रे बहिल्लेत्तनिरोध: । निरुद्धे च सर्वासां 
छुत्तीनां संस्काराणां च प्रविलय इत्यनयोरेव भूम्योयोगस्य सम्भवः ॥ २ ॥ 

इदानीं सूत्रकारश्चित्तदृत्तिनिरोधपदानि व्याख्यातुकासः प्रथम चित्तपदं 
व्याचष्टे-- 

भो० च० पदार्थ 


( चित्तस्य निर्मलसत्वपरिणामख्पस्य ) सतोगुण में परिणामं हुए 
निर्मल चित्त की (था दृत्तयो5्माद्विमावपरिणामख्पास्तासा निरोध) 


प्रथम; समाधिपादः । ही. शी ष्‌ 
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जो वृत्तिये अङ्ग अङ्गि भावपरिणामरूप हैं, उनका निरोध “यह है कि 
( चहिसंखतया परिणतिविच्छेदादन्तर्सुखतया ) बहिमुखता अथात्‌ सांसा- 
रिक विपयो से रोककर अन्तर्मुखरूप से ( प्रतिकोमपरिणामेन स्वकारणे 
लयो योग इत्याख्यायते ) छौटाकर उसके कारण चित्त में ही ल्य करने को 
योग कहते हैं। (स च निरोधः") और वह निरोध ( सर्वासां चित्त- 
भूमीनां ) सर्व चित्त भूमियों सें ( सर्वप्राणिनां धर्मः ) सर्व प्राणियों का 
धर्म है ( कदाचित्‌ कस्याञ्चित्‌ चुद्धिभूमावावि्भवति ) कभी किसी की बुद्धि 
में एकाग्र निरोध दोनों भूमियों की प्रकटता होती है । (ताश्व क्षिं 
मूढं विक्षिप्तमेकाग्ने निरुद्धमिति ) और वह भूमि क्षिप्त सूद विक्षिप्त 
एकाग्र और निरुद्द हैं ( चित्तस्य भूमयश्रित्तस्यावस्थाविशेषा: ) चित्त की 
भूमि चित्त की अवस्था विशेष हैं । (तत्र क्षिप्त रजस उल्लेकाद 
स्थिरं ) उन में क्षित भूमि रजोगुण की प्रवलता से अति चन्चल 
हे ( वहिरमुखतया सुखदुःखादिविषयेयु विकह्पितेपु ) वहिर्युखता से 
कल्पना किये सुख हुःख विपयरूप में ( व्यवहितेषु संनिहितेषु ). 
दुरस्थ वा समीपस्य हुए ( वा रजसा प्रेरितम्‌ ) रजोगुण से प्रेरित हुईं 
चित्त वृत्ति होती है । ( तचच सदैव दैत्यदानवादीनाम्‌ ) और वह चित्त 
भूमि सदैव दैत्य दानवों की होती हँ। ( मूढं तमस उद्देकाल्कृत्याहृत्य 
विभागमन्तरेण क्रोधादिमिः विरुहङृत्येष्वेव नियमितं ) और मूढ भूमि: 
तमोगुण की प्रधानता से कर्तव्य अकत्तव्य के विभाग को भुलाकर क्रोधादि 
के द्वारा बुरे कमा में जोड़ती है, ( तब सदैव रक्षःपिश्वाचादीनाम्‌ ) वह 
मुढ भूमि सदेव राक्षस और पिशाचों की होती है । ( विक्षिप्त त सच्वोद्रे- 
काटेशिष्व्येन परिहत्य दुःखसाधनं ) और विक्षिप्त अवस्था वह है जो 
सत्वगुण की अधिकता से दु:ख साधनों को विशेषता से नष्ट करके ( सुख-- 
साधनेष्वेच शब्दादिपु अब्ृत्तम्‌ ) शब्दादि विपयों सुख के साधना भं ही 
लगाती है, ( ततच सदैव देवानाम्‌ ) और वह सदेव विद्वानों की होती हैं ।' 
( एतदुक्त भवति ) यह कहना है कि--( रजसा प्रदृत्तिख्पं ) रजोगुणी 
चित्त कीक्षत्ति कामों में लगाती ( तमसा परपकारनियतं) तमोगुणी दूसरोः 
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की घुराई में जोदती ( सत्त्वेच सुखमयं चित्तं भवति) सतोगुणी सुख- 
दायक होती है। ( एतास्तित्रत्रित्तावस्थाः ) और यह चित्त की तीन 
अवस्था ( समाधावचुपयोगिन्यः) समाधि में उपयोगी नहीं हैं। ( एकाग्र- 
"निरुद्वरूपे द्वे च सच्चोत्कर्पाथरथोत्तरमवध्यितत्वात्‌ ) एकाग्र और निरुद्ध यह 
दो अवस्था सच्चगुण की अधिकता के कारण ऊपरी अवस्था होने से (समा- 
“घावुपयोगं भजेते ) समाधि में सहायक होती हैं । ( सच्चादिक्रमच्युत्कमे 
तु अयमभिप्रायः ) सच्चादि का क्रम से कथन न करने का यह अभिप्राय 
'है कि ( योरपि रजस्तम सोरत्यन्तहेयत्वेडप्येतदर्थ' ) रजोगुण और तमोगुण 
दोनों का भत्यन्त त्याज्य होनेपर सी यह असिप्राय है ( रजसः प्रथसमु- 
"पादानं ) रजोगुण को प्रथम ग्रहण करके, ( यावत्न अवृत्तिदर्शिता ताव- 
पज्षिवृत्तिन शक्यते दशयितुमिति ) जवतक प्रवृत्ति नहीं दिखलाई जाय 
'सबतक निश्वत्ति नहीं दिखला सकते अर्थात्‌ रजोगुण से विपयों में छगना 
"पुनः उन से हटने का रूप दिखलाते हैं ( द्वयोवर्यत्ययेन प्रदशनम्‌ ) दोनों 
न्का विरुद्ध चिह्न दिखलाया । ( सच्वस्य त्वेतदर्थ' पश्चासदर्शनम्‌ ) सत्व 
न्का तो पीछे दिखाने से यह अभिप्राय है कि ( यत्तस्योत्कर्षणोत्तरे द्वे भूमि 
्थोगोपयोगिन्याविति ) जिस कारण कि उन से अधिक होने से पिछली 
"एकाग्र और निरुद्ध दो भूमि योग की सहायक हैं । ( अनयो हंयोरेकाग्र नि- 
न्‌ दरयो सूस्योय श्रित्तस्येकाप्रतारूपः परिणामः ) इन दोनों एकाग्र और निरुद्ध 
प्मूमियों में जो चित्त का एकाग्रतारप परिणाम, ( स योग इत्युक्त भवति) 
वह योग कहा जाता हे । ( एकाग्रे बहिवृत्तिनिरोध; ) चित्त की एकाग्रता 
काल में वाद वृत्तिपों का निरोध. होता है। ( निरुद्धे च सर्वासां उत्तीनां 
-संस्काराणां च प्रविलय इत्यनयोरेव भूस्योर्योगस्य सम्भवः ) और चित्त की 
(विरुद्ध अवस्था में सर्च बृत्तियों और संस्कारों का छ्य हो जाता है, इस 
-कारण इन दोनों भूसियों में योग हो सकता है ॥ २ ॥ 
( इदानीं सूत्रकारश्चित्तवत्तिनिरोधपदानि व्याख्याठुकामः प्रथमं चित्त- 
"पद व्याचष्टे ) अब सूत्रकार चित्त वृत्ति निरोध पदों की व्याख्या करने 
यही इच्छा से प्रथम चित्त पद की ब्याख्या करते हैं. 


प्रथमः समाधिपादः । १९ 


नु 
तदा द्रष्टुः स्वरूपञ्चस्थानस्‌ ॥ २ 
सू०---उस समय अथात्‌ चित्त वृत्ति निरुद्धकाल में देखने 
चाले जीवात्मा का अपने स्वरूप में ठहराव होता है ॥ ३॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
स्वरूपप्रतिष्टा तदानी चितिशक्तियेथा कैवल्ये । व्युत्थानचित्ते तु 
सति तथाऽपि भवन्ति न तथा ॥ ३॥ 
कथं तर्हि, दशितविपयत्वातू-- 
र 
व्या भा० पदाथ 
( स्वरूपप्रतिष्ठा तदानीं चितिशक्तिः ) उस चित्त वृत्ति निरुद्ध 
काल में चेतन शक्ति अपने स्वरूप में स्थिर होती है ( यथा केवल्ये ) 
जेसी केवल्य युक्ति में होती है। ( व्युत्यानचित्ते तु सति तथाऽपि 
भवन्ति न तथा ) चित्त के व्युत्थान रहते हुए अथात्‌ सांसारिक 
विपय में विचरते हुए जैसी वृक्तियें होती हैं वैसी नहीं होती ॥ ३ ॥ 
( कथं तहिं दशितविपयलात्‌ ) तब फिर देखे हुए विपय होने से 
कैसी होती है, यह अगले सूत्र में कहेंगे-- 
क 
भो० वृत्ति 
्रष्टुः पुरपस्य तस्मिन्काले स्वरूपे चिन्मात्रतायामवस्थान स्थितिभं- 
चति । अयमर्थः--उत्पन्नविवेकण्याते श्वित्संक्माभावात्‌ क्वृत्वामिमाननि- 
वृत्ती प्रोच्छनपरिणामायां घुद्दौ चाउत्मानः स्वरूपेणावस्यानं स्थिति- 
सवात ॥ ॥ 
व्युत्थानदशायान्तु तस्य कि रूपम्‌ १ इत्याह 
भो० वृ० पदार्थ 
( द्रष्टुः पुरुपस्य तस्मिन्काले ) देखने वाले पुरुष जीवात्मा का उस 
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चित्त वृत्ति निरुद्ध काळ में: (. स्वरूपे चिन्सात्रतायामत्रस्थानं -स्थितिर्भवति ) 
चेतनतामात्र स्वरूप में ठहराव होता है । ( अयमर्थः ) यह अर्थ हे-- 
( उत्पन्नविवेकण्यातेश्रित्संक्रमाभावात्‌ ) विवेकख्याति उत्पन्न 'होनेपर 
वस्तु के आकार में परिणाम से रहित वित्त में ( कतृंत्वासिमाननिदत्ती 
प्रोच्छन्नपरिणासायां घुद्ढी ) कर्तापन का अभिमान निदृत्त होनेपर परिणाम 
रहित बुद्धि होती है ( चाऽऽस्मानः स्वख्पेणावस्थानं स्थितिर्भवति ) तव 
आत्मा की स्वरूप में स्थिति होती है ॥ ३ ॥ 

( व्युत्थानदशायान्तु तस्य कि ख्पस्‌ १ इत्याह ) व्युत्थान दशा सें 
उस जीव का क्या स्वरूप होता है १ यह अगले सूत्र से कहते हैं-- 


दत्तिसारूप्पसितरच ॥४॥ 
स०---इत्रकाल अर्थात्‌ जव चित्तवृत्ति निरुद्ध नही होती, 
तब इस जीव का ज्ञान. चित्तवृत्ति के समान होता हे ॥ ४ ॥ 


व्या० भाष्यस 
व्युत्थाने या्रित्तबृत्तयस्तदविशिष्टइत्ति: पुरुपः । तथा च 
सूत्रम्‌-“एकमेव दशेनं ख्यातिरेव दशनम! इति। चित्तमयस्का- 
न्तमशिकस्पं संनिधिमात्रोपकारि इृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुपस्य 
स्वामिनः । तस्माचि त्तवृत्तिवोधे पुरुपस्यानादिः संबन्धो हेतुः ॥ ४ ॥ 

_ ताः पुनर्निरोद्धव्या वहुत्वे सति चित्तस्य-- 

डु ॥ 6 
- व्या० भा० पदाथ | 
( व्युर्थाने याद्रित्तवृत्तयस्तदविशिष्टव्ृत्ति: पुरुषः ). व्युत्थान 
७०२) जैसी कप ७ ८ है ° ~ 
काल में जैसी चित्त की वृत्ति होती है, उन बृत्तियों के समान ही 
पुरुष का ज्ञान होता है। (तथा च सूत्रम्‌) वैसा ही सूत्र भी 
कहता है-( एकमेव दशैनं ख्यातिरेव दशनम्‌ इति) व्युत्थान 
काल में बुद्धि दृत्तिरूप एक ही ज्ञान होता है। ( चित्तमयस्कान्त- 
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मणिकल्पं ) चित्त चुम्बक पत्थर -के समान ( संनिधिमात्रोपकारि 
दृश्यत्वेन ) समीपतासात्र से. उपकार करनेवाला द्श्यरूप से (खे 
भवति पुरुपस्य स्वामिनः ) स्वामी - मालिक पुरुप की स्व =मिल्कि- 
यत होता है। ( तस्माचित्तवृत्तिवोधे पुरुपस्यानादिः संबन्धो हेतु: ) 
इस कारण चित्तवृत्ति - के ज्ञान में पुरुप का अनादि संवन्ध ही 
कारण है ॥ ४ ॥ | 


( ताः पुननिरोद्धव्या वहुत्वे सति चित्तस्य) वह चित्त की 
वृत्तियें बहुत होने पर भी जो निरोध करने योग्य हं, वह आगे कही 
हुई पांच हैं 


सावाथे 


चित्त की वृत्तिये - शान्त घोर मूढ़ तीन प्रकार की रहती हैं, 
अथात्‌ सतोगुणी शान्त रजोगुणी घोर तमोगुणी मूढ़ होती हें । 
व्यवहार काल में. जब चित्त निरोध नहीं होता तव आत्मा का 
स्वरूप भी शान्त घोर मूढ़ ही जान पड़ता है। चित्त चुम्वक 

पत्थर के समान जीवात्मा के समीप होने से उसके भोग मोक्षरूप 
काये करने में उपकारी, जीवात्मा की स्व=मिल्कियत. है और 
जीवात्मा “इसका स्वामी =मालिक है। मोक्ष होनेपर जीवात्मा व 
चित्त से सम्बन्ध टूटता है पहले नहीं ट्टता, अनादि से अभिः 
यह है कि वहुत पुराना है, परन्तु जीवात्मा के समान छः 
नहा ह. ॥ ४ ॥ 


भो" वृत्ति 


इतरत्र योगादन्यस्मिन्काले वृत्तमो या वक्ष्यमाणलक्ष 
रुप्यं तद्रपत्वम्‌ । अयमर्ध:-यारश्यो दृत्तयो दःखम 
पादुभवान्त ताध्यूप एव संवेद्यते व्यवहतमिः पुरुपः । 


१४ पातक्षल्योगदशन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


तया परिणते चित्तिशक्ते: स्वस्मिन्‌ खरूपे प्रतिष्ठानं भवति, थरिमश्चेन्द्रिय- 
बृततिद्वारेण विपयाकारेण परिणते पुरुपस्तद्रपाकार एव परिभाब्यते, यथा 
जळतरफ्नेप चलत्सु चन्द्रश्रणज्तिव प्रतिभासते सब्बित्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

घृत्तिपदं न्याख्यातुमाह--- 


भा० दु? पदाथ 


( इतरत्र योगादन्यस्मिन्काले ) दूसरे अर्थात्‌ निरोध समाधि से 
अन्य झाल में ( वृत्तयो या वक्ष्यमाणलक्षणास्ताभिः सारूप्यं तद्रपत्वं ) 
वृत्तियं जो आगे लक्षण सहित कही जायंगी उनके समान रूप होता है ॥ 
( अयमथः ) यह अर्थ है--( याच्श्यों वृत्तयो दुःखमोहसुखायात्मिकाः ) 
जैसी सुख दुःख मोहरूप बृत्तियं (ताच्ग्रूप पुव संवेद्यते व्यवहढेभिः पुरुपः) 
वैसा ही ब्यवहार दशा में पुरुप का स्वरूप जाना जाता है। ( तदेवं 
यस्मिश्नेकाग्रतया परिणते ) और वही चित्त जिस काल सें एकाग्रतारूप 
परे परिणत होता है (चिक्तिशक्तेः) चेतन शक्ति जीवात्मा का भी ( स्वस्मिन्‌ 

रूपे प्रतिष्ठानं भवति ) अपने स्वरूप में ठहराव होता है, ( यस्मिश्रे- 
पदृत्तिद्वारेण विपयाकारेण परिणते) और जिस काल में इन्द्रिय 

* के साथ विपयाकार से परिणत होता है ( घुरुपस्तदृपाकार एव 

[ते ) पुरुप भी उस चित्त वृत्ति के रूपाकार ही जान पड़ता है, 
€ नलतरड्गेप चळत्सु चन्द्रश्चरन्निव प्रतिभासते तत्नित्तम्‌ ) जैसे 
जळ की तर में चन्द्रमा भी चलता हुआ दीखता है वैसे ही 


गचत्त 
3॥ 


रे (१ व्याख्यातुमाह ) उस चित्त की वृत्तियो की व्याख्याः 
रचे को र सूत्र कहते हैं--- ` 


\ 


] सूचना 


चे जो छोग त/सत्र में :दष्टुः' शब्द से परमात्मा का थर्थ लेते हैं, यह 


नकी 
की मूळ हे, उन, इस वृत्ति और भाष्य से शिक्षा लेनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


प्रथमः समाधिपादः । १५: 


वृत्तयः पञ्चतय्यः क्किट्टाक्किष्टा; ॥ ५ ॥ 
झसू०-छुश सहित और छेश रहित दोनों रूपों वाली 
वृत्तियों के पांच भेद हैं । 


व्या० भाष्यम्‌ 


छेराहेतुकाः कमोशयम्रचये क्षेत्रीभूताः छिष्टाः । ख्यातिविषयाः 
गुणाधिकारविरोधिन्योऽङ्किष्टाः । ङिप्टप्रवाहपतिता अप्यक्लिष्टा: । 
छिएच्छिद्रेष्वप्यङिष्टा भवन्ति। अहङिएच्छिद्रेपु झिष्टा इति। तथा- 
जातीयकाः संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तय इति ।. 
एवं. बृत्तिसस्कारचक्रमनिशमावतेते । तदेवंभूतं चित्तमवसिताधि-- 
कारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति । ताः छिप्राश्चाछ्ि-- 
पाव पञ्चधा वृत्तयः ॥ ५ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( छेशहेतुकाः कमोशयम्रचये क्षेत्रीभूताः छिष्टाः ) ठुःखों कीः 
चीजरूप वृत्तियें कमे और चासनाओं की उत्पत्ति में खेतरूप हुई २ 
छिटा अर्थात्‌ डुःखदाई कहलाती हैं और ( ख्यातिविपया शुणा-- 
धिकारविरोधिन्योऽह्िष्टाः ) ज्ञान विपय वाली तीन गुणों के. 
अधिकार की विरोधी अक्लिष्टा कहलाती हैं। ( हिष्टप्रवाहपतिताः 
अप्यह्िष्टाः ) दुःखों के प्रवाह में पड़ी हुई भी अङ्िष्ट होती हें ।. 
( छिष्टच्छित्रेप्वप्यङ्किष्टा भवन्ति) ङेशों के छिद्र अर्थात्‌ अभाव" 
काल में दुःखदाई नहीं होती । ( अङ्किष्टच्छिद्रेपु छिष्टा इति ) छेशों' 
के भाव काल में छिष्टा होती है । ( तथाजातीयकाः संस्कारा वृत्ति-- 
भिरेव क्रियन्ते ) वैसे ही समान जाति वाले संस्कार वृत्ति को 
उत्पन्न करते हैं ( संस्कारेव्ध वृत्तय इति ) संस्कार -ही वृत्तियें हैं यह 
जानना चाहिये । ( एवं वृत्तिसंस्कारचक्रमनिशमावतेते ) इस प्रका 


१६ पात्जर्योगदर्शन-भापाचुवाद ब्यास-भाष्य तथ! सोजबृत्ति सहित 


वृत्ति ओर संस्कारों. का चक्क रात दिन चलता रहता है । ( तदेवं- 
भूतं चित्तमवसिताधिकारमात्मकल्पेन व्यवतिष्ठते ) इस प्रकार 
हुआ २ चित्त संमाप्त होगये हें विषयों में विचरने के अधिकार 
जिस के अपने स्वरूप में स्थिर होता है ( प्रलयं वा गच्छतीति ) 
-चा कारण में लथ हो. जाता है। (ताः छिष्राश्वाङिष्टाश्र पश्चघा 
वृत्तयः) और वह किष्ट अहिष्ट रूप वाली वृत्तियें पांच प्रकार की हैं ॥५॥ 
भावार्थ 

चित्त की वृत्तियें जो सांसारिक विषयों में आत्मा को फसाये 
रखती हैं, वह क्किष्टा अर्थात्‌ हुःखदाई कहलाती हैं और ज्ञान 
विषयवाली जो तीन गुणों के अधिकार को नष्ट करके सोक्ष 
कराती हैं वह अछिप्टा अथात दुःख रहित कहलाती हैं । इस कारण 
जो दःखदाई हैं वही त्याज्य हैं ज्ञान वाली. त्याज्य नहीं ॥ ५ ॥ 


भो० वृत्ति 
घृत्तयश्रित्तपरिणामविशेषाः वृत्तिसमुदायलक्षणस्थावयविनो या अव- 
ऱ्यवभूता बृत्तयस्तदपेक्षया तयप्प्रत्ययः । एतदुक्तं भवति--पत्च इृत्तयः 
प्कीरदयः १ झि अरिष्टा, छेशीवक्ष्यमाण लक्षणेराक्रान्ताः छ्लिष्टा: । तहि- 
'परीता अझिष्टाः ॥ ५ ॥ 


एता एव पञ्च वृत्तयः संक्षिप्योद्दिशयन्ते---- 


भा० दृ० पदाथ 
( वृत्तयः चित्तपरिणामविशेषाः ) चित्त के परिणाम. विशेष वृत्तिर्ये 
कहलाती हैं ( वृत्तिससुदायलक्षणस्यावयविनः ) सझुदार्थ रूप चित्त अवं- 
यची की बृत्ति ( या अवयवभूता वृत्तय़ः )- जो.अवयव रूप हुई: २ ( तद- 
'पेक्षया तयप्प्रत्यय; ) उन;की' अपेक्षा,से, “सूत्र - में “तयप्प्रत्यसः?-शब्द 
आया है । ( एतहुक्तं भवति.)-इस से थह जूनाया जाता है कि--( पन्च 


` प्रथम; समाधिपादः । ` १७ 


चुत्तय; ` कीच्वयः 0 छिटा अक्लिष्टा: ) पांचों इृत्तिये किस प्रकार किट 
अकिषट हैं ? (ङेसेर्वक्ष्पमाणरक्षणेराक्रान्ताः छिष्टाः) छेशों से जिनका लक्षण 
आगे कहेंगे वळवान हुईं छि । ( तहिपरीता अक्किष्टाः ) उन से विप- 
रीत अझिए कहलाती हैं ॥ ५ ॥ 

( एता एव पञ्च बृत्तयः संक्षिप्योद्दिश्यन्ते ) इन्हीं पांच वृत्तियो को 
संक्षेप से आगे दिखलाते हॅ--* ' 

प्रसाणणविपर्ययविकल्पनिद्रास्छतय 20. ड 
ल्पानेद्रास्स्टुतयः ॥ ६॥ 
सू०---अमाण-विपस्ये-विकल्प-निद्रा-स्टति यह पांचों 
(>... थड ~ ७ ke 
चृत्तियों के नाम हैं। क्रम से इन का लक्षण अगले सूत्रों में शाख- 
कार स्वयं करते हैं ।। ६॥ 
च्या० भाष्यम्‌ 
_ इस सूत्र में शाल्रकार ने केवल इृत्तियों के नाम ही वतलाये 
₹े, इस कारण भाष्यकार ने भी कुळ भाष्य की आवश्यकता न होने 
से भाष्य नहीं किया ॥ ६॥ 
hae 

| भोज वृत्ति 
नआसां क्रमेण लक्षणमाह-- 

इनका क्रम से लक्षण अगले सूत्रों में करते हें-- 

प्रत्थक्षालुमसानागमा; प्रमाणानि ॥ ७॥ 
सू०---ईन पांच वृत्तियों में प्रत्यक्ष अनुमान और आगस 
तीच प्रकार की प्रमाण बृत्ति कहलाती हैं ॥ ७॥ 
व्या० आष्यम्‌ 


इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य वाद्यवस्तूपरागाततद्विपया सासान्य- 
दवेशेपात्मनोऽथस्य विशेपावधारणग्रधाना वृत्ति: मरत्यत्तं प्रमाणम्‌ + 
२ 


रर 


१८ पातक्षरयोगद्शन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


` फलमविरिष्टः पोरुषेयञ्चित्तवृत्तिबोधः । प्रतिसंवेदी पुरुष इत्युपरि- 
| ष्टादुपपादयिष्यामः । ह ; 


अनुमेयस्यतुल्यजातीयेप्वनुवृत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः 
संबन्धो यस्तद्विपया सामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरचुमानम्‌। यथा 
देशान्तरप्रापेगेतिमञ्चन्द्रतारकै चैत्रवत्‌ , विन्ध्यञ्चाप्राप्तिरगतिः ॥ 
आप्तेन चष्टो$नुमितो वा$थेः परत्र ख़वोधसंक्रान्तये शब्देनोपदि- 
श्यते, शब्दात्तदथविषया वृत्तिः श्रोतुरागमः । यस्याश्रद्वेयार्था वक्ता; 
न च्ष्टाुमिताथ: स आगमः एवते। मूलवक्तरि तुः दृष्टानुमितार्थ 
निर्विएुवः स्यात्‌ | ७ ॥ 

व्या० भा० पदार्थ 

( इन्द्रियप्रणालिकया ) इन्द्रिय हारा ( चित्तस्य वांह्यवस्तूपरा- 
गात्‌) चित्त पर वाह्य वस्तुओं का उपराग पड़ने से ( तद्विषया: 
सामान्यविशेषात्मनोऽथंस्य ) उस चित्त के विषय अथे के सामान्यः 
विशेषरूप को ( विशेषावधारणप्रधाना वृत्ति: प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌} 


` विशेष धारण करने वाली प्रधान वृत्ति को “प्रत्यक्ष” प्रसाण कहते 


हें । ( फलमविशिष्ट: पोरपेयश्चित्तवृत्तिवोधः ) फल सहित पुरुष के: 
चित्त की वृत्ति पदाथै का ज्ञान कहलाती हे । ( प्रतिसंवेदी पुरुषः 
इत्युपरिष्टाठुपपादयिष्यामः ) उस चित्त की वृत्ति को जानने वालाः 
पुरुष है, यह आगे कहेंगे । 

( अनुमेयस्य ) अनुमान करने योग्य वस्तु का ( तुल्यजाती- 
येष्वनुवृत्तो सिन्नजातीयेभ्यो व्याइृत्तः संबन्धो थः.) समान जातियों: 


में युक्त करने वाला ओर भिन्न जातियों से प्रथक्‌ करने वाला 


सम्बन्ध जो है ( तद्विषयां साभान्यावधारणग्रधानां बृत्तिरनुमानम्‌ } 
उसके विषय वाली सामान्यरूप से धारण करने वाली प्रधान 


se 49 


१ 


प्रथमः समाधिपादः । १९ 


तारागण हैं, चैत्र पुरुष के समान, ( विन्ध्यश्चाप्राप्तिरगतिः ) 

विन्ध्याचल के देशान्तर में ग्राप्त न होने से उसमें गति नहीं, जैसे 
विन्ध्याचल पर्वत एक जगह ठहरा हुआ होने से अनुमान होता हे 
कि वह गतिमान नहीं है। और एक देश से दूसरे देश में चन्द्र 
तारागण को देखकर चलने का अनुमान होता है, क्योकि चेत्र 
पुरुप को बिना चलने फे एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं 
देख सकते । 

( 'आप्तेन च्टो5जुमितो वाऽर्थः ) आप्त पुरुष से देखा हुआ वा 
अनुमान किया हुआ अथे का विषय ( परत्र स्ववोधसंक्रान्तये 
झन्देनोपदिश्यते ) दूसरे पुरुष में अपने ज्ञान का प्रदान करने के 
लिये शब्द हारा जो उपदेश किया जाता है, ( शब्दात्तदथेविषया 
त्तिः श्रोतुरागमः ) सुनने वाले को शब्द से उसके अर्थ के विषय 
वाली वृत्ति “आगम” प्रमाण कहलाती है । ( यस्या वक्ता न चृष्टा- 
नुमिताथेः ) जिसका वक्ता साक्षात्‌ ओर अनुमान ज्ञान से रहित 
है (स आगमः अश्रद्धेयाथेः एवते) वह शाख अश्रद्धेय अथे को 
प्रकाश करता है। ( मूलवक्तरि तु) वेदों का मूल वक्ता परमेश्वर 
तो ( च््टाउुमितार्थ निर्विएवः स्यात्‌) देखे ओर अनुमान किये 
"रथा में वासना रहित ओर मिथ्या ज्ञान रहित है। इसलिये आप्त 
पुरुप तो बही है जिसको वस्तु का साक्षात्‌ ज्ञान हो ओर सत्य 
वक्ता निप्पक्त धमात्मा सवे हिताथे सत्याथे का उपदेश करने वाला 
हो; उसके उपदेश को आगम प्रमाण कहते हैं ऑर वह सुख्य 
परमेश्वर ओर गौण डस परमात्मा के साक्षात्‌ जाननेवाले व्यास 
पातञ्जलादि महर्षि भी उपरोक्त गुणों वाले होने से आप्त माने 
जाते हैं ॥ ७॥ 


भो वृत्ति 
अत्रातिप्रसिद्धत्वाव प्रमाणानां श्वाखकारेण भेदुलक्षणेनेव गतत्वात्‌, 


२० पातअलयोगद्शन-भापानुवाद ब्यास भाष्य तथा भोज-द्ृत्ति सहित 


रक्षणस्य पृथक्तलक्षणं न कृतम्‌ । ` प्रसाणलक्षणन्तु अविसंवादिज्ञानं प्रमा- 
णमिति । इन्द्रियद्वारेण बाद्यवस्तुपरागाचित्तस्य तद्विपयसामान्यविरोपा- 
त्मनोऽर्थस्य विशेपावधारणप्रधाना इृत्तिः प्रत्यक्षस्‌ । गृहीतसम्बन्धालिङ्गात्‌ 
लिङ्गिनि सामान्याव्मनाऽध्यवसायोऽनुमानम्‌ । आप्तवचनं आगसः ॥ ७१ 
एवं प्रमाणख्पां बृत्ति व्याख्याय विपर्य्यरूपामाह- 
भो० वृ० पदार्थ 

( अत्रातिप्रसिद्वव्वात्‌ प्रमाणानां ) इस सूत्र में प्रमाणो के अंति 
असिद्ध होने से ( शाखकारेण भेदलक्षणेनेवं गतत्वात्‌) शाखकार से ही 
भेद लक्षण के सहित प्राप्त होने से ( लक्षणस्य प्रथक्तलक्षणं न कृतस्‌ ) 
लक्षण का पृथक्‌ लक्षण नहीं किया । ( ग्रमाणलक्षणन्छु अविसंवादिज्ञानं 
प्रमाणमिति ) प्रमाण का लक्षण तो यह है कि सम्वाद रहित ज्ञान अर्थात्‌ 
जिसको सव विद्वान्‌ मानते हैं, वही “प्रमाण” कहलाता है। ( इन्द्रिय” 
द्वारेण वाह्यवस्तूपरागात्‌ ) इन्द्रियां के द्वारा वाह्य वस्तुओं का उपराग 
पढ्ने से ( चित्तस्य ) चित्त की ( तद्विपयसामान्यविशेपात्मनोऽर्थस्य वि- 
दोपावधारण) उसके विपय अथ के सामान्य विशेष रूप को विशेष रूप से 
धारण करनेवाली (प्रधाना वृत्ति; प्रव्यक्षम्‌ ) प्रधान वृत्ति प्रत्यक्ष कहलाती 
है । ( मृहीतसस्बन्धालिङ्गात्‌ लिङ्गिनि ) अहण करके लिङ्ग से रिङ्गि का 
सम्बन्ध ( सामान्यात्मनाऽध्यवसायोऽबुमानम्‌ ) सामान्यरूप से निश्चय 
करने को अनुमान कहते हँ । ( आक्तवचनं आगमः ) आप्त पुरुष के वचन 
को आगम प्रमाण कहते हैं ॥ ७ ॥ 

( एवं प्रमाणरूपां इत्ति व्याख्याय ) इस प्रकार प्रमाणख्पो वाळी 
चृतति को कथन करके ( विपय्यरूपासाह ) विपय्य वृत्ति के रूप को 
कथन करते हैं । ` 

विपर्ययो सिथ्याज्ञानसतद्रपप्रतिष्ठम्‌॥ ८ । 

मेथ्याज्ञान « ज ७७ ~ 
स०---सि जो यथार्थ खरूप में प्रतिष्ठित न हो 


से सिय कहते हैं 
उसे विपय्ये कहते हैं॥ ८ ॥ 


प्रथमः समाधिपादः । २१ 


च्या० ' भाष्यम्‌ 
स कस्मान्न प्रमाणम्‌ । यतः प्रमाणेन वाध्यते । भूताथविषय- 
त्वात्ममाणस्य। तत्र प्रमाणेन वाधनमग्रमाणस्य दृष्टम । तद्यथा-- 
हिचन्द्रदशेनं सह्विपयेणेकचन्द्रदरोनेन वाध्यत इत्ति । 
सेयं पश्चपवां भवत्यविद्या, अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः 
छशा इतिं । एत एव स््संज्ञाभिस्तमो मोहो महामोहस्तामिस्रोऽन्ध- 
तामिस्र इति । एते चित्तमलप्रसङ्गेनाभिधास्यन्ते ॥ ८ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


(स कस्मान्न प्रमाणम्‌) वह्‌ किस कारण प्रमाण नहीं है? 
( यतः प्रमाणेन वाध्यते ) जिस कारण प्रमाण से चाध हो जाती 
है, इसलिये उस को प्रमाण वृत्ति नहीं कह सकते । ( भूताथेवि- 
पयत्यात्माणस्य ) प्रमाणों का विपथ पूव सूत्र सें कहा गया। 
(तत्र प्रमाणन वाधनमप्रमाणस्थ दृष्टम्‌ ) उन में प्रमाण से अप्र- 
माण का वाध देखा गया | (तद्यथा) उस विपथ सं यह दृष्टान्त 
है--( ह्विचन्द्रदशेनं सद्विपयेणैकचन्त्रदरीनेन वाध्यत इति) जैसे 
दो चन्द्रमा का ददान सत्य विपथ एक चन्द्र दशन सेवाध हो 
जाता है। 

( सेयं पश्चपवा भवस्यविद्या ) सो यह अविद्या पांच भेदों 
वाली है, ( अविद्यास्मितारागद्देपाभिनिवेशाः छशा इति) अविद्या 
अस्मिता राग हेप अभिनिवेशा पांच छेशों के नाम से कही जाती 
है। ( एत एव स्वसंज्ञासिः ) यही अपने दूसरे नामों से (तमो 
मोहा महासोहस्तामिखो5न्धतामित्त इति) तम सोह महामोह 
तामिस्र अन्धत्तामि्न कहलाती है । 

( एते चित्तमलप्रसङ्गेनाभिधास्यन्ते ) यह चित्तमल प्रसङ्ग में 
कहे जायंगे। ८ ॥ 


२२- पातभ्षलयोगदर्शन-भाषानुवाद व्यास-माष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


अतथाभूतेञ्ये तथोत्पद्यानं ज्ञानं विपर्ययः । यथा शुक्तिकायां रजत- 
ज्ञानम्‌ । भतद्गृपप्रतिष्ठमिति । तस्यार्थस्य यूयं तस्मिन्छ्पे न प्रतितिष्ठति 
तस्यार्थस्य यत्पारमार्थिकं रूपं न तत्प्रतिभासयतीति यावत्‌ । संदायोऽप्य- 
सब्रृपप्रतित्वान्मिथ्याञ्चानस्‌ । यथा स्थाणुर्वा पुरुषों वेति ॥ ८ ॥ 


विकल्पदत्ति व्याख्यातुमाह-- 
भो० चू० पदार्थ 

( अतथाभूतेऽथें तथोत्पद्यमानं ज्ञातं विपर्ययः ) जैसा अर्थ नहीं है 
चैसा उत्पन्न हुआ ज्ञान विपर्य्य कहलाता है । ( यथा शुक्तिकायाँ रजद- 
ज्ञानम्‌ ) जैसे सीपी सें चांदी का ज्ञान । ( अतत्रृपप्रतिष्ठमिति ) अते- 
द्रपप्रतिष्ठम्‌,. इसका यह अर्थ है कि ( तस्यार्थस्य यद्रपं तस्मिन्छपे न 
अतितिष्टति ) उस वस्तु का जो स्वरूप है उस रूप में ज्ञान नहीं उद्दरता 
(तस्यार्थस्य यत्पारमार्थिकं रूप) उस वस्तु का जो यथार्थ रूप है (न त- 
स्प्रतिभासयतीति यावत्‌ । संशयः अपि ) वह नहीं भासित होता है, इस 
अकार जहां तक संशय है ( अतत्रपप्रतिष्ठत्वान्मिथ्याज्ञानस्‌ ) स्वरूप में 
स्थिर न होने से मिथ्याज्ञान है। ( यथा स्थाणुर्वा पुरुपो वेति ) जैसे 
स्थाणु में पुरुष का ज्ञान ॥ ८ ॥ 

( विकल्पदृत्ति व्याख्यांतुसाह ) विकल्प इत्ति की व्याख्या करने को 
आगे सूत्र कहते है-- 


शष्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ & ॥ 
स०---शच्द से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उस ज्ञान के पश्चात्‌ _ 


होने का है स्वभाव जिसका वह “शब्दज्ञानानुपाती'” वस्तु का जिस 
से डू ~ Q ७ क 

सें अभाव हो वह विकल्प ज्ञान कहलाता है अर्थात्‌ जिस में. ज्ञेय 

वस्तु कुछ न हो, केवल शब्दों के उच्चारण से व्यवहार होता है।. 


प्रथम; ससाधिपाद;ः । ' २३ 


.» . जैसा किसी ने कहा हे-- 
सगतृणांससि स्नातः ख पुष्पकृत शेखरः। 
एवं बन्ध्या खुतोयाति शाशश्टङ्ग घनर्घर; ॥ 
अथ--प्रगर॒ष्णा के जल में ख़ान किये हुए ओर आकाश 
शे पुष्प' सिर सें धारण करके यह वन्ध्या का पुत्र जाता है जिस के 
ग्डाथ में खरगोश फे सींगों का धनुष है ॥ ९ ॥ 


व्या? भाष्यस 

स न प्रमाणोपारोही । न विपर्ययोपारोही च । वस्तुशून्यत्वे$पि 
आव्दक्षानमाहात्म्यनिवन्धनों व्यवहारो इश्यते । तद्यथा--चैतन्यं 
पुरुपस्य खछ्पसिति । यदा चितिरेब पुरुषस्तदा किमत्र केन 
ञ्यपदिश्थते । 

सवति च व्यपदेशो बृत्ति: । यथा चेत्रस्य गोरिति । तथा प्रति- 
'पिद्धवस्तुवर्मा निष्क्रियः पुरुपः, तिष्टति वाणः स्यास्ति स्थित इति, 
रातिनिवृत्ती धात्वथेमात्रै गम्यते। तथा५चुत्पत्तिधमा पुरुष इति-- 

उत्पत्तिधर्मे्याभावमात्रमवगम्यते न पुरुपान्वयी थमः । 

मतस्माद्विकल्पितः स धमेस्तेन चास्ति व्यवहार इति ॥ ९॥ 


च्या० भा० पदाथ 

( स न प्रमाणोपारोही ) वह न प्रमाणान्तरगत हे । ( न विप- 
चेयोपारोही च ) और न विपय्य अन्तरगत है । ( वस्तुशून्यत्वेषपि ) 
वस्तु के न होने पर भी ( शब्दज्ञानसाहात्म्यनिवन्धनः ) शब्द ज्ञान 
के वल से वैंधा हुआ ( व्यवहारः दश्यते ) व्यवहार देखा जाता है। 
( तयथा ) उस विपथ में यह दृष्टान्त है--( चेतन्यं पुरुपस्य खरूप- 
सिति ) जैसे कोई कहे पुरुष का चैतन्य स्वरूप है। ( यदा चिति- 
येव पुरुपः) जब चैतन्वता ही पुरुष है ( तदा किमत्र केन व्यप- 


२४ पातञ्षलयोगदर्शन-भाषाचुवाद व्यास-साव्य तथा भोजन-दृत्ति सहितः 


दिश्यते ) तव इस में क्या किस के द्वारा . कहा जाता है, क्योंकिः 
पुरुष का चैतन्य स्वरूप है ओर इस कहने में पष्ठी विभक्ति दवारा 
पुरुष चैतन्य का खासी प्रकट होता है, यही विकल्प है। 

- (सवति च व्यपदेशे वृत्ति: ) ऐसी वृत्ति दैत ज्ञान के उपदेश 
में होती है। ( यथा चैत्रस्य गोरिति) जैसे चैत्र की गौ है इस में 
भी चैत्र और गौ दो वस्तुओं की सिद्धि होती है। ( तथा प्रति- 
षिद्धवस्तुधमा: ) वैसे ही निषिद्ध धर्मोवाली वस्तु में ( निष्क्रियः 
पुरुष: ) पुरुष क्रिया रहित है, यहां जड़ के धर्मा को पुरुष में सान. 
लिया जड़ प्रथिवी आदि पञ्चभूत निष्क्रिय हैं, ( तिष्ठति वाणः 
स्थास्यति स्थित इति) वाण ठहरता है, ठहरेगा, ठहरा हुआ। 
( गतिनिवृत्तो धात्वथेमात्रं गम्यते) इस वाक्य में बाण में चलने 
की क्रिया न होनेपर सी धातु के अर्थमात्र ही प्राप्त होते हैं 
( तस्माद्विकल्पितः स धमः ) इसलिये वह धमे विकल्प है ( तेनः 
चास्ति व्यवहार इति ) उस से यह व्यवहार है ॥ ९ ॥ 


विशेष सूचना 
भाष्य के अन्त में एक दृष्टान्त और भी भयुक्तप्ता नाचे लिखा है, सम्भव हैः 
किसी आधुनिक पुरुष ने वढा दिया हो जैसा कि भूमिका में लिख आये है |. 
इस ही कारण उप्तके अर्थ करने की आवश्यकता नहीं समझी छोड दिया हे ॥९॥ 
> ~ 
भा० वाक्त 
शब्दजनितं ज्ञानं शब्दज्ञानं, तदचु पतितुं शीलं यस्य स शब्दज्ञाना« 
जुपाती । वस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणो योऽध्यवसायः स विकल्प इत्युच्यते । 
यथा पुरुपस्य चैतन्य स्वरूपमिति । अत्र देवदत्तस्य कम्बल इति शब्द्‌- 
जनिते ज्ञाने पछ्या योऽध्यवसितो भेदस्तमिहाविद्यसानमपि समारोप्य 
ग्रवत्तेतेऽध्यवसायः । वस्तुतस्तु सेतन्यमेव पुरुपः ॥ ९ ॥ 
न निद्रां व्याख्यातुमाह 


प्रथमः समाधिपादः । २५. 


'भो० बृ० पदार्थ 

( शब्दुजनितं ज्ञानं शब्दज्ञानं ) शब्द से उत्पन्न हुआ ज्ञान शब्द- 
ज्ञान कहलाता है, ( तदनु पतिएं शीलं यस्य ) उस के पीछे होने का है 
स्वभाव जिसका ( स शब्दज्ञानानुपाती ) वह शब्दज्ञान अनुपाती कह-. 
लाता है । ( वस्तुनस्तथात्वमनपेक्षमाणो योऽध्यवसायः स॒ विकल्प इत्यु-- 
च्यते ) वस्तु के यथार्थ स्वरूप की अपेक्षा न करके जो निश्चय करना वह 
विकल्प ज्ञान कहाता है । ( यथा पुरुपस्य चेतन्यं स्वरूपमिति ) जैसे 
पुरुप का चैतन्य स्वरूप है । ( अन्न देवदत्तस्य कम्बल; ) इस सें देवदत्त 
का कम्बल ( इति शब्दजनिते ज्ञाने पष्ठया ) इस शब्द से उत्पन्न हुए ज्ञान 
में ष्ठी विभक्ति द्वारा ( योऽभ्यचसितो भेदः ) जैसा निश्चित्‌ हुआ भेद-- 
( तमिहाविद्यमानमपि समारोप्य प्रवत्ततेऽध्यवसायः ) पैसा भेद इस में 
न होते हुए भी आरोपण करके निश्चय किया है। ( वस्तुतस्तु चेतन्यमेव 
पुरुपः ) यथार्थं में तो चैतन्य ही पुरुप है ॥ ९ ॥ 

(निद्रां व्याख्यातुसाह) निद्रा की व्याख्या अगले सूत्र से करते हैं--- 


अभावप्रत्ययालम्वना वृत्तिनिद्रा॥ १०॥ 
स०---जो वृत्ति ज्ञानों के अभाव को आश्रित करे बह निद्रा 
कहावी हे, या यों कहो कि जिस के आशय से ज्ञानों का अभावः 
होता है बह निद्रा वृत्ति है, इसका आश्रय सुपुप्ति अवस्था से है ॥१०॥ 
च्या शाष्यसू 
सा च संग्रवोधे प्रत्यवमशात्मत्ययविशेषः । कथं, सुखमहस-- 
स्वाप्सम्‌ । प्रसन्नं मे मनः प्रज्ञां मे विशारदी करोति। दुःखमह्म-- 
स्वाप्सं स्त्यानं से मनो भ्रमत्यनवस्थितम्‌। गाढं मूढोऽहमस्त्राप्सम्‌ । 
शुरूणि मे गात्राणि । छान्तं .में चित्तम। अलसं सुपितमिव तिष्ठ- 
तीति । स खल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यवमशो न स्यादस्ति प्रत्ययाचुभवे; 


~ 
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तदाश्रिताः स्मृतयश्च तद्विषया न स्युः। तस्माठत्ययविशोपो निद्रा! 
सा च ससाधावितरप्रत्ययवन्निरोद्धन्येति || १० ॥ 


च्या० भा० पदार्थ 
(सा च संप्रवोधे प्रत्यवमशात्रत्ययविशेपः ) वह ।निद्रावृत्ति . 
"जाग्रत होने पर वृत्तिथो के विचार से जानी जाती है कि अन्य 
“इत्तियाँ से विशेष एक वृत्ति निद्रा भी है। ( कथम्‌) किस 
अकार थह जाना जाता है? सो कहते हैं, ( सुखमहमस्वाप्सम्‌ ) 
में सुख से सोया । ( प्रसन्नं से सनः ) मेरा मन प्रसन्न है ( अज्ञां 
“मे विशारदी करोति ) मेरी बुद्धि प्रकाश करती है । ( दुःखमहसखा- 
प्सम्‌ ) में दुःख के साथ सोया । ( स्त्यानं मे मनः ) मेरा मन अक- 
मंण्यता को धारण करता है ( भ्रमत्यनवस्थितम्‌ ) घूमता सा है अन- 
वस्थित अथात्‌ अखिर हो रहा है। ( गाढं मूढो 5हसस्वाप्सम्‌ ) में अति 
"वे सुध सोया । ( गुरूणि मे गात्राणि ) मेरे शरीर के अङ्ग भारी होरहे 
। ( छञान्तं मे चित्तम्‌) मेरा चिःत व्याकुल है। ( अलसं सुषितसिव 
तिष्टतीति ) -आलस्यथुक्त चुराया हुआ सा होरहा है। ( स खल्वयं 
प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शो न स्वात्त ) निश्चय जाम्रत हुए को इन वृत्तियों 
का विचार न होवे ( असति प्रत्ययानुभवे तदाश्रिताःस्म्रवयश्च ) 
वृत्तियों के अनुभव के विना उनके आश्रय वाली स्मृतिये 
( तद्विया न स्युः) ओर वह विषय भी न होवे । ( तस्मासत्ययवि- 
शेपो निद्रा ) इसलिये अन्य वत्तियों से एक विशेष वृत्ति निद्रा भी 
है। ( सा च समाधावितरप्रत्ययवन्निरोद्वञ्येति ) ओर वह समाधि 
में दसरी वत्तियो के समान निरोध करने योग्य है ॥ १० ॥ 


लाज-शारा 


` अभावप्रत्यय आलस्बन यस्या वृत्तः सा तथोक्ता । तददुक्त भर्वति-- 
र्‍या सम्ततयुद्विक्तत्वात्तमसः समस्तविषयपरित्यायेन अ्वत्तेते उत्ति: सा 


प्रथसः समाधिपादः । २७ 


निद्रा । तस्याश्च सुखमहमस्वाप्ससिति सूहतिदशनात्‌ स्छतेव्यानुभवग्यरस्ति- 
रेकेणानुपपत्तेदृत्तित्वस्‌ ॥ १० ॥ 


स्ट्रतिं व्याख्यातुमाह--- 
म) पदार्थ 
न° बृ० पदा 

( अभावमत्यय भालस्बनं यस्या वृत्तेः सा तथोक्ता ) ज्ञानो के अमश्य 
को धारण करना जिस बृत्ति का स्वभाव है वह निद्रा कहाती है । ( एत- 
रुक्तं भवति ) फलितार्थं यह, हुआ कि--( या सन्ततसुद्विक्तत्वात्तमसः 
समस्तविपयपरित्यागेन प्रवत्तते ) जो तमोगुण फी प्रवलता से विस्ट्त 
हुईं समस्त विपयों के त्याग द्वारा प्रवृत्त होती हे ( वृत्तिः सा निद्रा 3 
चह इसि निद्रा है। ( तस्याश्च ) ओर उसका ( सुखमहमस्वाप्समिति 
स्मृतिद्शीनान्‌ ) में सुख के साथ सोया यह स्मृति देखने से ( स्छते- 
च्यानुभवव्यतिरेकेणानुपपत्तद्वेततित्वस्‌ ) और स्मृति अनुभव के विना न 
होने से इत्तिपच को सिद्ध करती है ॥ १० ॥ 

( स्टूति व्याख्यातुमाह ) स्मृति को अगला सूत्र कहता है-- 

~ $ वान 
अलनुभूतविषयासंप्रसोषः स्खतिः ॥ ११॥ 

सू०--अछुभव किये हुए विषयों का चित्त में से च खोया 

जाना, न चुराया जाना अर्थात्‌ न भूलना स्मृति कहाती है ॥ ११॥ 
व्या० आष्यस्‌ 

किं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आह्योखिद्विपयस्येति । माह्मोपरकः 

कै ~ € ~ ७ क क 
प्रत्यया याह्मम्रहणोभया कारनिसासस्तञ्ञातीयकं सस्कारमारभठ ६ 
सस सस्कार. स्वव्यञ्ञकाश्जनस्तदाकारासेव ग्ाह्मम्रहणोसयात्मिकां 
स्मृति जनयति । 


तत्र अहणाकारपृवा वुद्धि: । घ्ाह्माकारपूचां स्मृतिः। सा च 
छयी--भावितस्सतेब्या चाभावितस्मतव्या च । स्प्रे सावितस्म- 
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तेन्या । जाग्रत्समये त्वभावितस्मतेव्येति । स्वाश्वेताः स्मृतयः 
प्रमाणुविषयेयविकल्पनिद्रास्मृतीनामनुभवात्मभवन्ति । सर्वाश्चैता 
वृत्तयः सुखढुःखमोहात्मिकाः । सुखढुःखमोद्वाम्र हेशेपु व्याख्यैयाः । 
सुखानुशयी रागः। दुःखानुशयी द्वेपः। मोहः पुनरविद्येति । एताः 
सर्वा वृत्तयो निरोद्धव्याः । आसां निरोधे संभ्रक्ञातो वा समाधिभे- 
बस्यसंप्रज्ञातो वेति ॥ ११॥ 

अथाऽऽसां निरोधे क उपाय इति-- 


| व्या० भा० पदार्थ 

( किं प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आहोस्विद्विपयस्येति ) क्या पूर्व 
अनुभव की हुईं वृत्तियों को चित्त स्मरण करता है वा विषयों 
को १ ( ग्राह्मोपरक्तः प्रत्ययः ) ग्रहण करने योग्य वस्तु में उपराग 
को प्राप्त हुआ वुद्धि का ज्ञान ( ग्राह्मरहणोभयाकारनिभोसः ) 
ग्रहण करने योग्य विषय और ग्रहण वुद्धि दोनों के आकार से 
भासित होकर ( तज्ञातीयकं संस्कारमारसते ) समान संस्कार को 
उत्पन्न करता है। ( स संस्कारः ) बह संस्कार ( स्वव्यजकाजनस्त- 
दाकारामेव ) अपने कारणाकार से बोधक होता हुआ वह आकार 
ही ( ाह्मप्रहणोभयात्मिकां स्तरति जनयति ) ग्राह्य .प्रहण दोनों 
रूपों वाली स्मृति को उत्पन्न करता है । 

( तत्र ग्रहणाकारपूर्वा बुद्धिः ) उन में ग्रहण रूपवाली बुद्धि । 
( भ्राद्याकारपूवा स्मरतिः) ओर विषय के रूपवाली स्मृति है। (सा 
च इयी ) और वह दो प्रकार की है--( भावितस्मतेन्या चाभा- 
वितस्मतेच्या च ) धह विद्यमान पदार्थों के स्मरण करने थोग्य 
ओर अविद्यमान पदार्थों के स्मरण करने योग्य, भेद से (खन 
भावितस्मतेन्या ) स्वप्नावस्था में जो जाग्रत्‌ अवस्था के देखे इए 
पदार्थों का स्मरण होता है बह “ “भावितस्मर्तव्या स्मृति’? कह- 
लाती है। (-जामत्समवे त्वभावितस्मतेव्येति ) -जाम्रत्‌ अवस्था में 


प्रथमः समाधिपादः । ॥ २९ 


जो खप्नावस्था के पदार्थों की स्मृति होती है वह ““अभावितस्म- 
तेच्या स्मृति ” कहलाती है । ( सवाज्चैताः स्पृतयः ) यह सब 
स्मृतिये ( प्रसाणविपयेयविकल्पनिद्रास्मृतीनामनुभवात्प्रभवन्ति ) 
प्रमाण, विपयय, विकल्प, निद्रा, स्मृति इन पांचों के अनुभव से 
होती हू । (सवाश्चेता वृत्तयः सुखढुःखमोहात्मिकाः) यह सब वत्तियें 
सुख दुःख मोहरूप हें । ( सुखदुःखमोहाश्र छेशेषु व्याख्येयाः ) सुख 
दुःख ओर मोह का छेशों में व्याख्यान किया जायगा। ( सुखा- 
लुशयी राग: ) सुख भोग के पश्चात्‌ जो उसकी वासनायें रहती 
हैं वह “राग” कहलाता है। ( दुःखानुशयी द्वेषः ) दुःख भोग के 
पश्चात्‌ जो उस के साधनों में क्रोध करने की इच्छा होती है वह 
“ट्रिप” कहाता हे। ( मोहः पुनरविद्येति ) मोह तो अविद्या ही है 
( पताः सवा वृत्तयो निरोद्धव्याः) यह सव वृत्तियें निरोध करने 
योग्य हें । ( आसां निरोधे संप्रज्ञातो वा समाविभैवत्यसंप्रज्ञातो 
चेति ) इन के निरोध होने पर संप्रज्ञात ओर असंप्रज्ञात दोनों 
समाधि होती हैं ॥ ११॥ 

( अथाऽऽसां निरोधे क उपाय इति) इनके निरोध करने में 
“कौन उपाय है ? यह आगे कहते हैं-- 

भो० वृत्ति 

प्रमाणेनाबुभूतस्य विषयस्य योऽयमससंप्रमोपः संस्कारद्वारेण घुद्रावा- 
रोहः सा स्मृतिः । तत्र प्रमाणविपर्यविकद्पा जाग्रदवस्था । त एव तद~ 
डुभवतलात्‌ प्रत्यक्षायमाणाः स्वमाः । निद्रा तु असंवेयमानविपया । 
स्‍्मृतिश्व ्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रानिमित्ता ॥ ११ ॥ 

एवं वृत्तीर्याख्याय सोपायं निरोधं व्याख्यातुमाइ-- 

भो० चू० पदार्थ 
६ प्रमाणेनानुभूतस्य विषयस्य योऽ्यमसंग्रमोपः ) प्रमाण के द्वारा 
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अनुभव किये विषय का जो चित्त में से न चुराया जाना न खोया जाना 
अर्थात्‌ न भूछना ( संस्कारद्वारेण चुद्धावारोहः ) संस्कार के द्वारा बुद्धि 
में बीजरूप से रहना ( सा स्ट्रतिः ) वह स्टति कहलाती है । ( तत्र 
प्रमाणविपर्ययविकल्पा जाग्रदवस्था ) उन में प्रमाण विपय्ये विकल्प 
जामत, की अवस्था हें, ( त एव तदनुभवनछात्‌ प्रत्यक्षायमाणाः खन्ना; » 
वह ही.उन के अनुभव के बल से प्रत्यक्ष के समान ज्ञान कराने वाळी 
स्वर्त की वृत्ति होती है। ( निद्रा उ असंवेद्यसानविपया ) निद्रा तो वह 
है किस में विषय तो बिल्कुळ नहीं जाने जाते इस का अभिधाय सुपुछि 
से है। ( स्टृतिश्च प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्वानिमित्ता ) स्ति तो प्रमाणं, 
विपर्यय, विकल्प और निद्रा चारों के निमित्त से होती है ॥ १३ ॥ 

( एवं वृत्तीव्याख्याय सोपायं निरोधं व्याख्यातुमाह ) इस प्रकार 
बुत्तियों को कहकर उपाय सहित निरोध की व्याख्या करने को अगला 
सूत्र कहा है--- थु । १ 

RN १. ~ 

प्रस्यासवेराग्याभ्या तज्षिरोध:॥ १२॥ 

सू०--अभ्यास ओर वैराग्य दोनों के दवारा उन वृत्तियों का 
निरोध होता है, अभिमाय यह है कि अभ्यास और वैराग्य दोनों 
साथ २ करने की आवश्यकता है, आगे पीछे नहीं दोनों मिलकर. 
ही वृत्तियों का निरोध कर सकते है इनमें प्रथम वैराग्य द्वारा 
चित्त वृत्तियों का निरोध करना चाहिये पश्चात्‌ अभ्यास द्वारा उन 
निरद्ध संस्कारों की दृढता करनी चाहिये यह अभिप्राय है॥ १२॥ 

5 | . ठ्या० साष्यस्‌ 

चित्तनदी नासोसयतोवाहिनी वहति कल्याणाय वहति. पापाय' 
च। या तु केवल्यप्राग्मारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा । 
संसारप्राग्साराऽविवेकविषयतिञ्ना पापवहा । तत्र वैराग्येण विषय- 
स्रोतः खिली क्रियते । .विवेकदशेनाभ्यासेन विवेकख्रोत उद्घाव्यत 
इत्युभयाधीनश्वित्तवृत्तिनिरोध: ॥ १२॥ | 


प्रथम; समाधिपादः । ३१ 


व्या० भा० पदार्थ 


( चित्तनदी नामोभयतोवाहिनी) चित्त दो धारां वाली नदी 
के समान है ( बहति कल्याणाय वहति पापाय च ) चित्त की एक 
घाररूपा वृत्ति कल्याण के लिये वहती है, दूसरी पाप के लिये बहती 
है। (या तु केवल्यम्राग्भारा ) 'पूवे जन्म में केवल्याथे किये हें 
उपाय जिसने वह कैवल्यप्राग्भारा जो वृत्ति ( बिवेकविषयनिम्ना } 
वह विवेक विपय में निम्न हुई अर्थात्‌ विवेक की तरफ चलनेवाली 
(सा कल्याणवहा) वह मानो कल्याण की तरफ बहनेवाली 
धारा है। 

( संसारप्राग्भारा ) सांसारिक विषयों का भोग किया है, पूरे 
जन्म में जिस पुरुप ने उस की वृत्ति संसारप्राग्भारा ( अविवेक-- 
विषयनिम्रा ) वह्‌ विवेकज्ञान की विरोधी सांसारिक विषयों में 
चलनेवाली ( पापवहा ) पाप की धारा है। ( तत्र वैराग्येण विन 
षयस्रोतः खिली क्रियते ) उन में वैराग्य से विषयों का स्रोत नष्ट 
“अर्थात्‌ वन्द किया जाता है। ( विवेकदशनाभ्यासेन ) विवेकज्ञान 
के अभ्यास से ( विवेकख्रोत उदूघाट्यते ) विवेक का स्रोत खोला: 
जावा है ( इत्युभयाधीनश्वित्तवृत्तिनिरोधः ) इस प्रकार अभ्यास 
वैराग्य दोनों के आधीन चित्त वृत्ति का निरोध है॥ १२॥ 


शो? वुत्ति 
अभ्यासचैराग्ये वक्ष्यमाणलक्षणे, ताभ्यां प्रकादाप्रवृत्तिनियमरूपा याः 
वृत्तयस्तासां निरोधो भवतीत्युक्त भवति । तासां विनिद्त्तवाह्मभिनिवेशानां 
अन्तर्मुखतया स्वकारण एव चित्ते शक्तिरूपतयाऽवस्थानम्‌। तन्न विषयदोप-- 
दर्शनजेन पेराम्येण तहेसुख्यमुत्पाथते । अभ्यासेन च सुखजनकशान्तप्रवाह-- 
्रदश्षनद्वारेण ठ स्थेय्यस्ुत्पाद्यते । इत्थं ताभ्यां भवति चित्तवृक्तिनिरोध:॥ १२॥ 


अभ्यास ध्याय्यातुमाह--- 
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व्या भा० पदाथ 
( अभ्यासवैराग्ये वक्ष्यमाणलक्षणे ) अभ्यास वैराग्य जिन का लक्षण 
"आगे कहा जायया, ( ताभ्यां प्रकाशाप्रवृत्तिनियसरूपा या वृत्तयस्तासां 
निरोधो भवति ) उन के हारा प्रकाश प्रबृत्ति स्थिति रूपवाली जो बृत्ति 
“हैं उन का निरोध होता है (इत्युक्तं भवति) यह सूत्र में कहा है । ( तासां 
-विनिवुत्तवाह्यामिनिवेश्यानां अन्तर्मुखतया ) वाह्य विषय झेशादि निवृत्त 
-होगये जिनके उन इृत्तियों का अन्तर्सुखता से ( खकारण एव चित्ते ) 
“अपने कारण चित्त में ( शक्तिरूपतयाऽवस्थानस्‌ ) शक्तिरूप से ठहरना ही 
“निरोध है । ( तत्र विषयदोषद्शनजेन वैराग्येण ) उन में विषयों के दोष 
नदशन से उत्पन्न हुए वैराग्य - द्वारा ( तद्वैसुख्यञ्चुत्पा्ते ) उच विषयों में 
-विस्युखता उत्पन्न की जाती है अर्थात्‌ विषयों की तरफ से चित्त हटाया 
-जाता है। ( अभ्यासेन च सुखजनकशान्तप्रवाहदर्शचद्वारेण ) अभ्यास 
द्वारा सुख के उत्पन्न करने वाले शान्त प्रवाह दर्शन हारा ( इडं स्थेय 
युत्पाद्यते ) इद्‌ स्थिरता को प्राप्त किया जाता है । ( इत्थं ताभ्यां भवति 
उचित्तवृत्तिनिरोधः.) इस प्रकार अभ्यास वैराग्य दोनों के: द्वारा चित्त बृत्ति 
का निरोध होता है ॥'१२ ॥ 
( अभ्यासं व्याख्यातुमाह) अभ्यास की व्याख्या अगला सूत्र 
न्करता है-- 
तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३॥ 
सू०--उन में स्थिति का यत्न अभ्यास कहाता है ॥ १३ ॥ 
व्या० भाष्यस 
चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता [स्थात, । तदर्थः प्रयत्ना 
व्वीयमुत्साह: । तत्संपिपादयिषया तत्साधनालुष्ठानमभ्यासः ॥ १३ ॥ 
व्या० भा० 'पदार्थ 
( चित्तस्यावृत्तिकस्य ) चक्र के 'समान निरन्तर घूमने वाले 


त है 


प्रथसः समाधिपाद: । ३३ 


चित्त की ( प्रशान्तवाहिता स्थिति: ) शान्त प्रवाह में वहना ही 
द a ०) ड he (२ मुत्साह Nw 
स्थिति कहलाती हं। (तदथः प्रयत्नो वीयसुत्साहः ) उस ऐसी 
स्थिति के लिये यन्न करना, वल लगाता ओर उत्साह होना ( तत्सं - 
पिपादयिपया ) उसके सम्पादन करने की इच्छा से ( तत्साधनाचु- 
एानमभ्यासः ) उसके साधनों का अनुष्ठान करना अभ्यास कह- 
लाता है अयात साधनों से अभिप्राय भाष्य सें यस नियमादि का 
पालन करना जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 
७ ॥ 
सा० दात 
वृत्तिरहितस्य चित्तस्य स्वरूपनिषः परिणामः स्थितिस्तस्यां यत्न उत्साह: 
दुनः पुनस्तेन चेतसि निवेशनमभ्यास इत्युच्यते ॥ १३ ॥ 
तस्यैव विशेषभाह-- 
, ७ 
भो० छू० पदाथ 
( दृत्तिरहितख चित्तस्य ) वृत्ति रहित चित्त का ( स्वरूपनिष्ट: परि- 
णामः ) स्वरूप सें स्थिर रहना रूपपरिणाम ( स्थितिः ) स्थिति कहलाती 
है ( तस्यां चत्र उत्साहः) उस स्थिति में उत्साहपूर्वक यत्न करना 
६ पुनः पुनस्तख्ेन चेतसि निवेशनम्‌ ) वार २ विचार के द्वारा चित्त का 
प्रवेश करना ( अभ्यास इत्युच्यते.) इस को अभ्यास कहते हैं ॥ १३ ॥ 
( तस्यव विशेषमाह ) उस के ही विशेष स्वरूप को आगे कहते हँ. 
. 0 Q nS ha 
स ठु दीघेकालमैरंन्तयेसत्कांरासेवितो इढ़सूसिः॥१४॥ 
स०---वह अभ्यास दीर्घकाल अथात्‌ सरणपर्यन्त, सवे 
अवखाञओं, - सवे. भूमियों में, आदरयुक्त किया हुआ इढ्भूमि 
होता हे ॥ १४ ॥ ` 
व्या भाष्यम्‌. 
दीबेकालासेवितो निरन्तरासेवितः सत्कारासेवितः । तपसा 
३ 


३४ उातक्षल्योगदर्शन-भापानुवाद व्यास-साव्य तथा भोजन्दृत्ति सहित 


ब्रह्मचर्थेण विद्यया. श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान्हद्भूमिभेवति॥ 
व्युत्यानसस्कारण द्रागिरत्यवानसिभूतविषयः इत्यथः || १४॥ 


व्या भा० पदाथ e य 


( दीघेकालासेवितः ) बहुत काल अथात्‌ मरण॒पथन्त सेवनः 
किया हुआ (निरन्तरासेवितः ) सवे अवस्था और सवै भूमियों में 
प्रतिदिन निविन्नता के साथ सेवन किया हुआ ( सत्कारासेवितः } 
आदरयुक्त सेवन किया हुआ । ( तपसा ब्रह्मचर्यण विद्यया श्रद्धया च 
संपादितः ) तप ब्रह्मचयं विद्या ओर श्रद्धा सहित सम्पादन किया 
हुआ ( सत्कारवान्हद्भूमिभंवति ) आदर वाला दृढ़ भूमि होता हैं | 
( व्युत्थानसंस्कारेण द्रागित्येवानसिभूतविषय इत्यथः) व्युत्थान 
संस्कारों के कारण से चित्त में विषय रहते हुए एकदम अभ्यास: 
से तिरस्कृत नहीं होते, यह अभिप्राय है ॥ १४ ॥ 


भो० वृत्ति 
बहुकालं नैरन्तर्य्येण आदरातिशयेन च सेव्यमानो ददुभूमिः स्थिर 


भवति । दाव्योय प्रसवतीत्यथः ॥ ९४ ॥, 
वैराग्यस्य ळक्षणसाद-- 


भो० वृ० पदार्थ 


“( बहुकालं ) बहुत काळ पर्यन्त ( नैरन्तर्य्येण) सर्व अवस्थार्भो 
शूमियों में प्रतिदिन वित्त रहित ( जादरातिशयेन च सेव्यमानः ) अति 
आदर के सहित सेवन किया हुआ ( घ्दभूसिः स्थिरो भवति ) च्द॒भूसि ` 
अर्थात्‌ उहरने वाला होता है। ( दाब्यांय ्रभवतीस्यर्थः ) दृढता के 
लिये होता है, यह अर्थ है ॥ ३४ ॥ 


- चैराःवस्य -रक्षेणमाह ) वैराग्य का रक्षण आगे कहते हैं--- 


प्रथमः समाधिपादः । ३५ 


स्टानुश्रविकविषयवितृज्णस्य वशीकारसंज्ञा 
वेराग्यस्‌॥ १५ ॥ 

सू ०-_व्ट=देखे ओर आहुश्रविक=छुने हुए विषयों की 
कृष्णा से रहित होना वशीकार नाम वाला वैराग्य कहाता है ॥१५॥ 

व्या० साष्यसू 
, ख्नियोऽन्नपानमैश्रयेमिति दृष्टविषये विठ्ष्णस्य खर्गवैदेह्मप्रक्ृति- 
लथत्रप्राप्तावाचुश्रविकवियये विदृष्ण॒स्य दिव्यादिन्यविषयसंयोगे५पि 
चित्तस्य विपयदोपदडिनः प्रसंस्यानवलादनाभोगास्मिका हेयोपादेय- 
झुन्या वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ १५ || 
च्या० भा० पदार्थ 

( ख्ियोऽन्नपानमैश्रयेसिति दृष्टविषये ) खि और खान पान 
घन राज्यादि ऐश्रय दृष्ट विषयों की ( विएप्णस्य ) तृष्णा से रहित 
( स््रगवैदेद्यप्रक्तिलयत्रगराह्तावालुश्रविकविपये विदृष्णस्य ) स्वर्ग 
चेदेह्य प्रकृतिलय की प्राप्ति आनुश्नविक विषय इनकी ठृष्णा से भी 
रहित ( दिव्य ) विद्वानों महानुभावी पुरुषों के सांसारिक भोग 
( अदिव्यविषय ) सांसारिक पुरुषों के सांसारिक भोग (संयोगेऽपि) 
संयोग होने पर भी ( चित्तस्य) चित्त का ( विषयदोपदशिनः ) 
विपय के दोप देखने वाले को ( प्रसंख्यानवलादनाभोगात्मिका ) 
्रसञ्यानज्ञान के वल से अनभोगरूप ( हेयोपादेयशून्या ) त्यागने 
योग्य थोर ग्रहण करने योग्य भाव से शून्य ( वशीकारसंज्ञा 

वैराग्यम्‌ ) वीकार नामवाला वैराग्य कहाता है ॥ १५ || 


सूचना 
प्रविपत्त भावना हारा विषयों को छाचित्य घोर नासा सुत 


३६ पातञ्षळयोगदशेन-भापाचुवाद व्यास्‌-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


ओर बुद्धि पुरुष का भिन्न २ साक्षात्‌ ज्ञान “प्रसंख्यान' कहलाता 


नक्त ~ ~ ~ ००७ ९ ७ ~ 

है । पुरुष शव्द से जीवात्मा और परमात्मा दोनों का अर्थ है, वुद्धि 
~ € ~ ~ 

से उसके कारण प्रकृति पर्यन्त जानना असिप्रेत है ॥ १५॥ 


भो० वृत्ति 


द्विविधो हि विषयो इट आजुश्नविकश्व । दष्ट इहैवोपलभ्यमानः 
शब्दादिः । 'देवलोकादावानुश्रविकः । अनुश्रुयते गुरुसुखादित्यचुश्रवो वेदस्त- 
त्र यो गोरपि ~ ~ ¢ € 
त्समधिगत आलुश्नविकः तयोद्द योरपि विपययोः परिणासविरसत्वदशना- 
-द्विगतयद्धसय या वशीकारसंज्ञा ममैते वश्या नाहमेतेपां वदथ इति योऽयं 
विमपॅस्तद्रेराग्यसुच्यते ॥ १५ ॥ ` 
तस्येव विशेपसाह-- 


~ . 6 
सा० च० पदाथ 


( द्विविधो हि विपयो दृष्ट आचुश्रविकश्च ) दो प्रकार के विपय हे, देखे 
और सुने । ( दष्ट इहैवोपल्भ्यमानः शब्दादिः) देखे हुए तो शब्दादे 
जो यहां संसार में ही प्राप्त हँ दष्ट कहलाते हैं। ( देवलोकादावाबुश्रविकः ) 
देवलोकादि भाजुश्नविक हैं ।.( अबुश्चयते गुरूमखादित्यचुश्रवो वेदः ) गुरू 
सुखादि से जो वेद सुनकर ( तृत्समधिगत आजुश्नविकः ) उस को .आाप्त 
होना आनुभश्रविक कहलाता है ( तयोद् योरपि विषययोः परिणासविरसत्व- 
दशेनात्‌.) उन दोनों विपयों में. अनित्यता ओर आनन्द रहितता देखने 
से ( विगतगर््धस्य या.) दूर हो यई है ग्रहण करने की . इच्छा जिस की 
€ वशीकारसंज्ञा ). वशीकार नासवाला ( समैते वश्या चाहमेतेपो वदय 
इति ) मेरे यह वश में है, मैं इन के वश में नहीं इस प्रकार ( योऽयं 
विमर्पस्तद्वैराग्यसुच्यते) जो यह विचार है उस को वैराग्य कहते हें ॥ १७॥ 


__ ९ तस्येव विशेषमाह ) उस वैराग्य का ही विशेष स्वरूप आगे 
टं कहते हैं. | 2 २ ६ ८ Se  » ी 


प्रथसः समाधिपादः । ३७ 


तत्परं पुरुषख्यातेणुणवैतृष्ण्यस्‌ ॥ १६॥ 


स०---95प ज्ञान होनेपर शुणों सं तृष्णा रहित होना रूप 


जो वैराग्य वह परम वैराग्य कहाता है, अर्थात्‌ जव जीवात्मा को 
अपने स्वरूप ओर परमात्मा फे स्वरूप का साक्षात ज्ञान हो जाता 
है तव तीन गुणरूप जो वुद्धि उसमें भी तृष्णा नहीं रहती अर्थात्‌ 
उस को भी जीव त्याग देता है, उस ही अवस्था में गुणातीत कह- 
लाता है ओर वही कैवल्य मुक्ति है॥ १६ ॥ 


व्या भाष्यम्‌ 


रष््ाबुश्रविकविषयदोपद्शी विरक्तः पुरुपदशेनाभ्यासात्तच्छुद्धि- 
प्रविवेकाप्यायितल्ुडिगुणेभ्यो व्यक्ताव्यक्तधमंकेभ्यो विरक्त इति । 
तद्द्वय वैराम्यम्‌। तत्र यदुत्तरं तञ्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌ । यस्योदये 
योगी प्रत्युदितख्यातिरेंत सन्यत--प्राप्तं प्रापणीयं, क्षीणाः च्तेतव्याः 
छुेशाः, छिन्न: म्हिप्टपवा भवसंक्रसः । यस्याबिच्छेदाज्निलाग्रियते 
मृत्वा च जायत इति । ज्ञानस्यैव परा काष्टा वैराग्यम्‌ । एतस्यैव हि. 
नान्तरीयकं फेवल्यसिति ॥ १६ ॥ 

अयोपायद्टयेन निरुद्धचित्तवृत्तेः कथमुच्यते संप्रज्ञातः ससा- 
धिरिति-- 


व्या० भा० पदार्थ 


( पुरुषदशनाभ्यासात्‌ ) पुरुष दशन के अभ्यास से ( चष्टा- 
:जुश्नविकविषयदोपदर्शी विरक्तः) देखे आर सुने विषयों के दोष 
का देखनवाला वैराग्य को प्राप्त होता हे ( तत्त शुद्धि) वह शुद्धि 
कहलाता छ ( प्रविवेकाप्यायितबुद्धि: ) परम विवेकज्ञान को प्राप्त 
हुई बुद्धि ( णुणम्य; व्यक्ताव्यक्तवमकेम्यः ) स्थूल सूक्ष्म धमेवाले 


३८ पातक्षछयोगद्शन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


गुणों से जिस काल में होती है ( विरक्त इति ) इस को विरक्त 
कहते हैं। ( तद॒द्ययं वैराग्यम्‌) वह विरक्तता ही दूसरा वैराग्य 
कहलाती है। (तत्र यहुत्तरं तज्ज्ञानप्रसादमात्रम) उन में जो 
पिछला है वह ज्ञान प्रसादसात्र अर्थात्‌ बुद्धि सवे सांसारिक विपथों 
की तृष्णा से रहित हो जाती है। ( थस्योदये ) जिस के उदय 
होने के पश्चात्‌ ( योगी प्रत्युदितख्यातिरेवं सन्यते ) विवेक ज्ञान 
उदय होने पर योगी इस प्रकार मानता है-- प्राप्त प्रापणीयं ) 
जो प्राप्त करने योग्य था वह मैंने प्राप्त किया, ( क्षीणाः क्षेतव्या: ) 
छेशाः) नाश करने योग्य कुश नष्ट होगये, ( छिन्नः रहिष्टपर्वा 
अवसंक्रमः ) संसाररूपी चक्र जो जन्म मरण का प्रवाह उस की 
सन्धियां कटगई । ( यस्याविच्छेदाञनित्वा म्रियत) जिस फेन 
कटने से उत्पन्न होकर मरता है ( मृत्वा च जायते ) ओर सरकर 
उत्पन्न होता है ( इति ज्ञानस्यैव परा काष्ठा वैराग्यम्‌ ) इस प्रकार 
के ज्ञान की परम सीमा को ही वैराग्य कहते हैं। ( एतस्यैव हि ' 
. नान्तरीयकं केवल्यमिति ) इस का ही अभ्यास लगातार होना 
“अर्थात्‌ वीच में न कटना, उस से कैवल्य होती है।। १६॥ 


( अथोपायद््येन निरुद्धचित्तवृत्ते ) अब दोनों उपायों द्वारा 
चित्तवृत्ति निरुद्ध होने पर ( कथसुच्यते संप्रज्ञातः समाधिरिति ) 
संप्रज्ञात समाधि किस प्रकार की होती है, यह अगले सूत्र से 
बणुन करते हैं-. 


सूचना 
में € स्थूल CT ९ ०७ ५६ _ ९ 
- भाष्य में व्यक्त अथात्‌ स्थूल घमेवाले गुणों का अर्थ वतेमान « 
थमे का है और अव्यक्त अर्थात्‌ सूक्ष्म धर्म बाले गुणों का अथे 
भूत भविष्यत्‌ रूप का है, क्योंकि बुद्धि भूत भविष्यत्‌ वर्तमान 
तीनों काल के ज्ञान वाली होती है॥ १६ ॥ 


प्रथम; समाघिपादः॥। | ३९ 


चन ४. 
भा० दात्त 
तङ्ैराग्य परं भक प्रथम वैराग्यं विपयविषय | द्वितीय गुणविपय- 
सुत्पन्नयुणपुरुषविवेकख्यातेरेव भवति, निरोघसमाधे रत्यन्तानुकूलत्वात्‌ ॥ १६॥ 
एवं योगस्य खख्पसुक्त्वा संम्रत्षातस्वखू्पं भेदमाह 


~ € 
भो० चु० पदाथ 


( तद्वैराग्यं परं प्रकृष्ट ) वह वैराग्य परला अति बलवान है ( प्रथमं 
वैराग्यं विपयविपयं ) पहला वैराग्य तोः सांसारिक विषयों में वैराग्य 
हाता है, ( द्वितीयं गुणविपयम्‌ ) दूसरा वैराग्य तीन गुणों का त्याग 
कहाता है, ( उस्पन्नगुणपुरपविवेकख्यातेरेव भवति) वह तीन गुणरूप 
चुद्धि ओर पुरुप के साक्षात्‌ रूप ज्ञान होने पर उत्पन्न होता हे, ( निरो- 
घस माधेरस्यन्दाचुकूरुखरात्‌ ) निरोध समाधि का अत्यन्त सहायकरूप होने 
से कहा गया ॥ १६ ॥ 


( एवं योगस्य स्वूपसुक्स्वा ) इस प्रकार योग के स्वरर को कह 
चर ( संप्रज्ञावस्वरूप भेदमाह ) संप्रज्ञावयोग का स्वरूप और सेद आगे 
कहते हैं--- 

वितकेविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्संप्र- 
ज्ञातः ॥ १७॥ 

स्‌० ___विर्सकीउगत) विचारातुगत, 'आनन्दानुगत, अस्मि- 

न््नुगत भेद से संप्रज्ञातयोग चार प्रकार का है ॥ १७॥ 
व्या? भाष्यम्‌ - 
वितक्रेश्वित्तस्या55लम्वने स्थूल आमोगः । सूक्ष्मो विचारः ! 


hn 


खानन्दो ह्लादः । एकात्मिका संविदस्मिता | तत्र ग्रथम्चठुष्टया- 
क ~ ७ € दि 
ज़ुगतः समाधिः सवितकेः । द्विवीयो विवकेविकलः सविचारः. 


४० पातअलयोगदशन-भाषालुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-इत्ति सहित 


ठ्तीयो विचारविकलः सानन्दः । चतुथस्तद्धिकलो५स्मितामात्र इति | 
सवे एते सालम्वनाः समाधयः ॥ १७ ॥ 
अथासंप्रज्ञातः समाधि: किमुपाय; किंखभाव इति-- 


व्या० भा० पदार्थ 


( वितकंश्चित्तस्याऽऽलम्वने स्थूल आभोगः ) तक सहित चित्त 
के आलम्वन में देह के स्थूल भूतो का ग्रहण अथात्‌ विचार होता 
है। ( सूक्ष्मो विचार: ) देह के सूक्ष्म भूतों के बिचार को विचार 
कहते हैं । ( आनन्दो ह्लादः ) देह में ध्यानावस्था में जो आनन्द 

प्रतीत होता है. वह सुख है। ( एकात्मिका संविदस्मिता ) केवल. 
जीवात्मा का अपने खरूप को जानना अस्मिता कहलाता है । 
( तत्र प्रथमश्चतुष्टयाचुगतः समाधिः सवितर्कः ) उन सें प्रथम चार 
भेदों से युक्त सवितके समाधि कहलाती है । ( द्वितीयो वितक- 
विकलः ) दूसरी तके से रहित ( सविचारः) सविचार कहलातीः 
है । ( दृतीयो विचारविकलः सानन्दः ) तीसरी विचार से रहित 
सानन्द नामवाली । ( चतुथस्तद्विकलोऽस्मितामात्र इति) चोथी 
आनन्द रहित (सें हूँ) जिस में जीवात्मा को अपने स्वरूपान्न 
का ज्ञान होता है। (सवे एते सालम्वनाः समाधयः ) यह सदः 
सांसारिक पदार्थों के आश्रयवाली समाधि हैं ॥ १७॥ 

( अथासंप्रज्ञातः समाधिः किसुपायः किंखभाव इति ) “अव, 
“प्रसंप्रज्ञात समाधि के क्या उपाय हें? क्या स्वरूप है ? थह अगले 
सूत्र से कहते है-- 

मा० द्वात 

समाधिरिति शेषः । सस्यक्संशयविपर्ययरहितत्वेन प्रज्ञायते प्रकर्षेण 
ज्ञायते भाव्यस्य स्वरूपं येन स संम्रज्ञातः; समाधिर्भावनाविद्रेपः । स॒ 
वितर्कादिमेदाचतुर्विधः--सवितर्कः सविचारः सानन्दः सास्मितश्च-ऽ 
आवना भाव्यस्य विपयान्तरपरिहारेण चेतसि पुनः पुननिवेशनस्‌ । भाव्यं 


| ; प्रथमः समाधिपादः । ४१ 
ME तक मम कि समस्त 
च द्विविधम--#शवरस्तत्वानि च । तान्यपि द्विविधानि जडाजडभेदात । 
जडानि चतुविशति; । अजदुः पुरुपः । तत्र यदा सहाभूतान्द्याण 
थूछानि विपयत्वेनाऽऽदाय पूर्वापराचुसंधानेन शब्दार्थाछेलसंभेदेन च 
भावना क्रियते तदा सवित्तकेः सभाधिः,। अस्मिन्नेवा$5लम्वने पूवापरानु- 
सन्धानशव्दोहेलशून्यप्वेन यदा भावना प्रवक्तते तदा निर्वितकः । तन्मा-- 
नरान्तःकरणळक्षणं .सूक्ष्मविषयमालम्ब्य तस्य॒ देशकालधर्मावच्छेदेन- 
यदा भावना प्रवर्तते तदा सविचारः। तस्मिन्नेवावलम्बने देशकाल-- 
धर्मावच्छेद विना धार्मिसात्रावभासित्वेन भावना क्रियमाणा निर्विचार 
इत्युच्यते । एवं पर्यन्तः समाधिग्रौह्मसमापत्तिरिति व्यपदिश्यते । यदाः 
तु रजस्तमोरेशाचुविद्वमन्तःकरणसत््वं भाव्यते तदा गुणभावाब्रितिशक्तेः : 
सुखप्रकाशमयस्य सर्वस्य भाग्यमानस्योद्रेकात्‌ सानन्दः समाधिर्भवति ।, 
अस्मिन्नेव समाधौ ये वद्धएतयस्तच्वान्तरं प्रधानएुरुपर्पं न पश्यन्ति तेः 
वियतदेहाहङ्कारत्वाद्विदेहशान्दवाच्याः । इयं ग्रहणसमापत्तिः । ततः परं 
रजस्तमोलेशानमिमूद शुद्धसत्वमालस्वनीङ्कत्य या मवत्तेते भावना तस्यां 
गद्यस्य सत्वस्य न्यग्भवात्‌ चितिशक्तेरुद्रेकात्‌ सत्तामात्रावेपत्वेन समाधिः: 
सास्मित इत्युच्यते । न चाहङ्ञारास्मितयोरभेदः शङ्कनीयः ! यतो यत्रान्तः 
करणमहमिति उछेखेन विपयान्‌ वेदयते सोऽहङ्कारः। यन्नान्तसुखतया 
प्रतिलोसपरिणामे प्रकृतिलीने चेतसि सत्तामात्रं अवभाति साऽस्मिता । 
अस्मिन्नेव समाधौ ये कृतपरितोपाः परं परमात्मानं पुरुष न पश्यन्तिः 
तेपां चेतसि स्वकारणे ल्यमुपागते प्रकातेळया इत्युच्यन्त । यं पर पुरुष 
ज्ञात्वा भावनायां प्रवर्चन्ते तेपामियं विवेकण्यातिग्रहीतृससापत्तिरित्युच्यते। 
तत्र संप्रज्ञाते समाधौ चतरोऽवस्थाः शक्तिरूपतयाऽवतिष्टन्ते । तत्रेकेक-- 
स्यास्त्याग उत्तरोत्तरा इति चद्रवस्योऽयं सेप्रनातः समाधिः ॥ १७ ॥ 


असंप्रज्ञातमाह---- 


भो० वू० पदार्थ 


( समाधिरिति शेपः ) समाधि शब्द सूत्र के अन्त में शेप रहा है सोः 


! 
५ 
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लगाना चाहिए। ( सम्यक्‌ संशयविपर्ययरहितत्वेन ) यथार्थ, संशय और 
अविद्या से रहित रूप से ( प्रज्ञायते प्रकर्षण ज्ञायते) बढ़ी उत्तमता के 
“साथ जाना जाता ( भाग्यस्य स्वरूपं येन) ध्येय का स्वरूप निस के 
"द्वारा ( स संप्रज्ञातः ) वह संप्रज्ञात योग कहलाता, है । 

( समाधिर्भावनाविशेपः ) समाधि विशेष विचार को कहते हैं । 
“( स वितर्कादिमेदाघशुर्विधः ) वह वितर्कादि भेद से चार प्रकार की 
है—( सवितर्कः सविचारः ` सानन्दः सास्मितश्व ) सवितर्क अर्थात्‌ 
“शब्द अर्थ की कल्पना सहित अर्थात्‌ अमुक शब्द है, अमुक अर्थ है, 
"अमुक रूप है, अमुक प्रकार उत्पत्ति विनाश और अमुक प्रकार का 
-परिणामवाछा, असु$ प्रकार से जीवात्मा से सम्बन्ध रखनेवारा, अमुक 
च्थूल भूत वा इन्द्रिय है, इतने विचारों सहित को सवितर्क कहते हैं और 
इन्हीं भेदो सहित सूक्ष्म भूत और अन्तःकरण रूप सूक्ष्म विषयों के 
-विचार फो देश काल धमो सहित सविचार कहते हैं, यह सवितर्क सवि- 
चार में सेद है। आनन्द सहित को सानन्द कहते हैं, अपने चिन्मात्र 
-स्वरूप को जानना अस्मिता कहलाती है । ( भावना भाव्यस्य विषया- 
मन्तरपरिह्वारेण चेतसि पुनः पुनर्निवेशनं ) ध्येय के विचार में दूसरे विपयों 
'से हटाकर वारम्पार चित्त का प्रवेश करना भावना कहलाती -है। 
“( भाव्यश्च द्विविधम्‌ ) वह जानने योग्य पदार्थ दो प्रकार के हैँ--(ईश्वरः) 
“एक तो ईश्वर है ( तच्चानि च ) और दूसरे तस्व हें । ( तान्यपि द्विवि- 
-धानि ) और वह भी दो प्रकार के हैं ( जड़ाजद्मेदात्‌ ) जड़ और चेतन 


के भेद से । ( जडानि चतुविशति: ) चौबीस जड़ हैं। ( अजड्‌ः पुरुपः > 
पञ्चीसवां चेतन पुरुप है । 


यही पच्चीस तत्त्व सांख्यद्शन प्रथमाध्याय सूत्र ६१ में महर्षि कपिल 
जने भी बतळाये हँ, यथा-— 
सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेमेदान्‌ 
सहतोऽहङ्काराऽहङ्क।रात्पञ्चतन्मात्राण्युभ यमिन्द्रियं, 
न्लन्मात्रश्वः स्थलभूतानि पुरुष इति पञ्चाचशातेगणः ॥ ६१ ॥ 


` प्रथमः ससाथिपादः । ४४ 


अ्थ--सच्ध, रण, तस फी साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति से महतत्त्व, 
सहतस्व से अहङ्कार, भहकार से पाँच तन्मात्रा और दश वाद्य इन्द्रिये 
ग्यारहवां अन्तर इन्द्रिय मन तथा पञ्चतन्मात्रों से स्थूळ भूत उत्पन्न हुए 
और पुरुष यह पीस पदार्थो का समुदाय है। 

( तत्र ) उन में ( यदा सहाभूतेन्द्रियाणि स्थूलानि विपयत्वेनादाय ) 
जच पश्न स्थूल भूत भोर इन्द्रियों को विचार में लेकर ( पूर्वापरानुसन्धा- 
नेन शव्दार्थोहेलसम्भेदेन च ) उत्पत्ति विनाश के विचार सहित शब्द 
जोर उसके अथं से चित्रित हुए भेष के सहित ( भावना क्रियते ) 
विचार किया जाता है (तदा सवितर्कः समाधिः) तव तर्कं सहित 
समाधि कहलाती है । ( अस्मिन्नेवाऽऽछम्बने ) और इसी विषय में (पूर्वा- 
पराचुसन्धानसब्दोछेखञ्चून्यत्वेन ) पूर्वापर के विचार शब्दार्थं के चित्र में 
शून्यरूप से ( यदा भावना प्रवत्तंते ) जब विचार किया जाता है ( तदा 
ईनिवितर्कः ) तव तकं रहित समाधि फटद्दलाती है । ( तन्मात्रान्तःकरण- 
रूक्षणं ) जय शब्द, स्पचे, रूप, रस, गन्ध, सूक्ष्म भूत और अन्तःकरणं 
९ सूटक्ष्मविषयमालस्थ्य ) सूक्ष्म विपयों को आश्रित करके ( तस्य देश- 
फालधर्मायन्छेरेन ) उस के देश, काल और धर्म के सहित (यदा भावना 
अवर्तते ) विचार किया जाता है (तदा सविचारः) तव सविचार 
समाधि फइलाती है । ८ तस्मिन्तेवायळम्बने ) उन्दी सूक्ष्मभूत अन्तः- 
करण के विपय में ( देशकाळघर्मावच्छेदं विना ) देश, काल, धमं सहि- 
तता के बिना ( धर्मिमात्रावभासित्वेन ) धर्सिमात्र ही जाना जाय जिस 
में ऐसे रूप से ( भावना क्रियमाणा निर्विचार इत्युच्यते ) ध्यान किया 
हुआ निर्विचार कहलाता है। (पयं पर्थ्यन्तः समाधिग्राद्यसमापत्तिरिति) 
यहां तक प्राद्समापत्ति ( व्यपदिश्यते ) कही जाती है । ( यदा तु रज- 
स्तमोलेशाजुविद्धमन्त: फरण ) और जय रज और तम के फिद्चित्‌ लेश से 
युक्त अन्तःकरण हुआ २ ( सर्च भाव्यते ) घुद्धि का विचार करता है 
( तदा गुणभावाधितिशक्तः सुसप्रका्मयस्य सत्त्वस्य भाव्यमानस्मोदे - 
कात्‌ ) तय मित्त शक्ति के गुणरूप होने से ध्येय फी प्रबळता के कारण 
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बुद्धि क्ले सुख प्रकाशमय हो जाने से घुढि में आनन्द प्रतीत होता है 
( सानन्दः समाधिर्भवति ) वह आनन्द चाली समाधि होती है। (.अ- 
स्मिन्तेव समाधौ ये बद्धशतयः ) इस ही समाधि में जिन्होंने निश्चित 
करलिया है कि यही परमगति है (तत्त्वान्तरं प्रधानपुद्परूप॑ न परयन्ति) 
इस कारण दूसरे नित्य पदार्थ जो प्रकृति, जीवात्मा, परमात्मा हैं उन को 
नहीं देखते ( ते विगतदेहाहक्कारत्वाद्विदेहशब्दवाच्या; ) वह योगी देह के 
हङ्कार दूर हो जाने से विदेहऊलय कहाते हैं, क्योंकि इस अवस्था सें दे 
का अहङ्कार छूटकर अन्धकार में हूवने का स्वभाव परिपक्क कर लेते हैं ! 
( इयं घहणसमापत्तिः ) यह अहणश्चक्ति अर्थात्‌ बुद्धि विषयक समाधिः 
है। ( ततः परं ) उस से और आगे चलकर ( रजस्तमोरेशानसिभूते 
शुद्धसच्चमालम्बनीक्कत्य ) रज तम के सम्बन्ध से सर्वथा रहित सत्व 
गुणसयी छुद्धि को आश्रय करके (या प्रवर्तते भावना ) जो विचार किया 
जाता है ( तस्यां ग्राह्यस्य सत्वस्य न्यग्भवात्‌ ) उसमें आद्य छुद्धि का 
न्यून स्वरूप होने से ( चितिशक्तेरद्रेकात्‌ ) चेतनशक्ति की प्रबलता से 
(.सत्तासात्रावशेपत्वेन ) सत्तामात्र से. शेष रह जाने से ( समाधिः 
सास्मित इत्युच्यते ) अस्मिता नामवाली समाधि कहलाती है । (न चाइ- 
छारास्सितयोरसेदु: शङ्कबीयः ) और अहङ्कार और अस्मिता इन दोनो में 
अभेद की शङ्का न करनी चाहिये, क्योंकि यह दोनों दो भिन्न वस्तु हैं, 
( यत्तो यन्त्रान्तः करणमहसिति उछेखेन विषयान्‌ वेद्यते सोऽहद्कारः ) 
जिस कारण कि जिस काल में अन्तःकरण द्वारा मैं हूँ, इस भाव से चित्रित 
हुआ. चित्त विपयों को जानता है वह अहङ्कार कहलाता है । ( यत्रान्त- 
सुंखतया ) जिस काळ में वाह्य विषयों को छोड़कर आन्तरिक विचौर 
द्वारा ( प्रतिहोमपरिणामे प्रकृतिडीने ) उल्टा लोटकर प्रकृति में छीन 
होने पर ( चेतसि सत्तामात्रं अवभाति ) चित्तशक्ति सत्तामात्र से रहती है 
( साऽस्मिता ) वह अस्मिता कहलाती है । ( अस्मिन्नेव समाधौ ये इत- 
परितोपाः ) इस ही समाधि में करलिया है संतोप जिन्होंने ऐसे योगी 
( परं परमात्मनं पुरुष न पश्यन्ति ) सब से बड़े पुरुष परमात्मा को 
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नहीं देखते ( तेपां चेतसि स्वकारणे ल्यञ्चुपारते ) उन का चित्त अपने 
कारण में लय होने पर ( प्रकृतिलया इत्युच्यन्ते ) प्रकृतिळय कहे 
जाते हैं, (ये परं पुरुष ज्ञात्वा) जो सब से महान्‌ पुरुष परमात्मा 
को जान कर ( भावनायां अवत्तन्ते ). उस का ध्यान करते हैं ( तेपासियं 
विवेकख्यातिग्रहीवृसमापत्तिरित्युच्यते ) उन को यह विवेकज्ञान होता 
है, प्रद्दीतूसमापत्ति यह कही जाती है। विवेकज्ञान का अर्थ यह है 
पके परमात्मा, जीवात्मा, छुद्धि इन का भिन्न २ साक्षात होना! 
८ तत्र संप्रजाते समाधौ चतस्रोऽवस्थाः) उस संग्रज्ञात समाधि में 
चारों अवस्था ( शक्तिरूपतयाश्वतिष्टन्ते ) शक्तिरूप से रहती हैं। ( तत्रे- 
केकस्यास्त्याग उत्तरोत्तरा इति चतुरवस्था: ) उन में एक २ के त्याग 
करते उत्तर २ वाली चार अवस्था हैं ( अयं संप्रज्ञातः समाधिः ) यह 
संप्रज्ञात समाधि है ॥ १७ ॥ 


( असंप्रज्ञातमाह ) असंप्रज्ञात समाधि को अगले सूत्र से कहते हैं- 
'विरासप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥१८॥। 
स०---सवे वृत्ति निरोध के कारण परसवैराग्य के अभ्यास- 


पूवेक संस्कार शेष रूप से चित्त का ठहराव हो जिस सें वह दूसरी, 
असप्रज्ञात समाध कहलाता है ॥ १८ ॥ 
व्या० साष्यस 

सवेवृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेपो निरोधश्चित्तस्य समाधिरसंप्र- 
ज्ञात: । तस्य परं वैराग्यमुपायः । सालम्वनो ह्यभ्यासस्तत्साधनाय 
न कल्पत इति विरामप्रत्ययो निवेस्तुक आलम्वनी क्रियते। स 
चाथशून्यः । तदभ्यासपृेकं हि चित्त निरालम्बनसभावम्राप्तमिव 
सत्रतीत्येप निवीज: समाधिरसंप्रज्ञातः ॥ १८ ॥ 

स खल्वयं द्विवियः--उपायप्रत्ययो भवग्रत्ययश्च । तत्रोपाय- 
"पत्ययो योगिनां भवति-- - 


योगद्शन | कुक 
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व्या० भा० पदार्थ 


( सवेवृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेषो निरोधश्रित्तस्य ) निरुद्ध 
चित्त की सव वृत्ति लय होने पर संस्कार शेष जिस में रह जाता 
है ( समाधिरसंप्रज्ञातः ) वह असंग्रज्ञात समाधि कहलाती है। 
( तस्य परं वैराग्यसुपायः ) उस का परं वैराग्य उपाय है। ( साल- 
म्वनो द्यम्यासस्तत्साधनाय न कल्पतः ) निश्चय 'आलम्वनवाला 
अभ्यास उसका साधन नहीं ( इति विरामप्रत्ययो निवेस्तुक आल- 
स्वनी क्रियते) इस कारण सब वृत्तियों के निरोधपूवेक जिस में 
किसी सांसारिक विषय का आलम्बन न हो उस प्रकार किया जाता 
है। (स चायैशुत्यः । तदभ्यासपूर्वेक हि चित्तं निरालम्वनसभाव- 
ग्राप्तमिव भवति ) ओर वह अथे से शून्य उस के अभ्यासानुकूल 
चित्त हुआ २ निराश्रय अभाव प्राप्त हुए के समान होता है ( इत्येफ 
निर्वीज: समाधिरसंप्रज्ञातः ) इस प्रकार यह निर्वीज समाधि असं 
प्रज्ञात कहाती है॥ १८ ॥ 


(स खल्वयं द्विविधः ) निश्चय यह असंप्रज्ञाव समाधि दो 
प्रकार की है--( उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययञ्च ) एक उपायप्रत्यय 
बाली ओर दूसरी भवप्रत्यय वाली ( तत्रोपाथप्रत्ययो योगिना 
भवति ) उन में उपायप्रत्ययवाली थोगियों की होती है-- 


भो० वृत्ति 
विरम्यतेऽनेनेति विरामो वितर्कादिचिन्तात्याग: विरामश्रासौ प्रत्ययश्रेति: 
विरामप्रत्ययस्तस्याभ्यासः पौनःपुन्येन चेतसि निवेशनम्‌ । तत्र यह 
काचित्‌ दृत्तिरुछसति तस्था नेति नेतीतिनैरन्तर्येण पर्युदसनं तत्पूर्व: संप्र« 
ज्ञावसमाधेः संस्कारशेपोऽन्यस्तद्विरक्षणोऽसंप्रश्ञात्त इष्यर्थः । न तत्र कि-. 
चिट्रेयम्‌ संप्रज्ञायते इति असंम्रज्ञाती मिर्षीनः समाधिः । इइ चतुर्विधश्नि- 
त्त्य परिणामः । ब्युस्थानं समाधिप्रारम्मो एकामता निरोधश्च । तत्र क्षिस- 


प्रथमः समाधिपादः । ४७. 
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मूदे चि. व्युत्थानं । विक्षिप्ताभूसिः सत्वोद्रेकात्‌ समाधिप्रारम्भः । 
निरु ,प्रते च पर्य्यन्तसुसी । प्रतिपरिणासन्न संस्काराः | तत्न व्युत्याच-- 
जनिता: संस्काराः समाधिप्रारम्भनैः संस्कारैः मत्याहन्यन्ते । तज्जाश्रैकाप्र- - 
ताजै;, निरोधजनितैरेकाग्रताजाः संस्काराः स्वरूपज्च हन्यन्ते । यथा सुवर्ण-- 
स्वलि ध्मायमानं सीसकमात्मानं सुवर्णमलञ्च निदृहति । एवमेकाग्रता-- 
जनित्तान्‌ संस्कारान्‌ निरोधजाः स्वात्मानन्च निहन्ति ॥ १८ ॥ 

तदेवं योगस्य स्वरूपं भेदं संक्षेपेणोपायन्च अभिधाय विस्तरख्पेणोपायं 7 
योगाम्यासप्रदर्शनपूर्वक॑ वक्तसुपक्रमते-- 

> € 
सा० उ० पदाथ 

( विरम्यतेऽनेनेति विरामः ) जिस के द्वारा वितकोदि चिन्ता को त्यागः 
दिया जाता है उसे विराम कहते हैं ( वितकादिचिन्तात्याय: ) यम निय-- 
सादि की विरोधी चिन्ताओं का त्याग ( विरामश्चासौ प्रत्ययेति विराम-- 
प्रत्ययः ) निरोध हो दृत्तियों का जित में वह विरामप्रत्यय कहलाता है 
( तखाम्यासः पौनःपुन्येन चेतसि निवेशनम्‌) वार २ चित्त के प्रवेशः 
करने फो उस का अभ्यास कहते हैं । ( तत्र या काचित्‌ इत्तिच्लसति ) 
जो कोई बृत्ति ऊपर उठती है ( तस्या नेति नेतीतिनेरन्तर्यण पयुंद्सनं ) 
उसका यह आत्मस्वरूप नही है, यह आत्मस्वरूप नहीं है, इस प्रकार निरन्तर 
त्यागना ( तत्पूर्वः संप्रहातससाधिः ) इस प्रकार संग्रज्ञात समाधि सः 
छोता है ( संस्कारहोपोऽन्यस्तद्विसक्षणोऽयमसंप्रात इत्यथः ) संस्कार 
शेप जिस सें रहता है, वह दूसरी समाधि उस से भिन्न लक्षणवाली यट 
असंप्रज्ञात है, यह अर्थ है ।(न तत्र किजिद्रेयम्‌ संग्रश्ञायते ) उस मैं 
सांसारिक कोई वस्तु भी नहीं जानी जाती ( इति असंप्रज्ञातो निर्वीजः- 
समाधिः ) इस ही कारण असंग्रज्ञात समाधि को निर्वीन कहते हैं।. 
( इष चतुर्विधश्चित्तख परिणामः ) इस योग में चित्त का परिणाम चार 
प्रकार से होता है। ( व्युत्थानं समाघिप्रारम्भो एकाग्रता विरोधश्च ) 
पहला ब्युत्पान, दूसरा समाधि का प्रारम्भ करना, तीसरा एकाग्रता, चोथा? 
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निरोध है । ( तत्र क्षिप्तमूड़े चित्तभूमी व्युत्थानं ) उन क्षिप्त मूढ़ चित्त की 
भूमियों में व्युत्थान होता है । ( विश्षिप्ताभूमि: ) विक्षिप्त भूमि में ( स- 
“त्वोद्रेकात्‌ समाधिप्रारम्भ:) सत्त्व की प्रबलता से समाधि का प्रारम्भ होता 
'है। ( निरुद्वैकाग्रते च पर्य्यन्तसूमी । प्रतिपरिणामश्च संस्काराः ) एकाग्र 
“निरोध पर्य्यन्त भूमियों में एक २ संस्कार का परिणाम होता चला जाता 
'है। ( तत्र व्युत्थानजनिताः संस्काराः समाधिप्रारम्भजैः संस्कारेः प्रत्याह- 
नयन्ते ) उन में व्युत्थान से उत्पन्न हुए संस्कारों का समाधि से उत्पन्न 
हुए संस्कारों से नाश हो जाता है। ( तज्ञाश्रेकाग्रताजै 3 उस समाधि 
“प्रारम्भ से उत्पन्न हुए संस्कार एकाग्रता के संस्कारों से नए हो जाते हैं, 
-( निरोधजनितैरेकाग्रताजाः संस्काराः ) और निरोध से उत्पन्न हुए संस्कारों 
से एकाग्रता से उत्पन्न हुए संस्कार नष्ट हो जाते हैं ( स्वरूपञ्च हन्यन्ते ) 
“और अपने को भी नष्ट करते हँ, इस प्रकार अगले २ संस्कार पिछले २ के 
:स्वरूप को नाश करते हैं । ( यथा सुवणेसस्वलिते ध्मायमार्न सीसकमा- 
त्मानं सुवर्णमरुञ्च निर्देहति ) जैसे अशि में सुवर्ण को तपाते हुए उस में 
डाला हुआ सीसा सुवर्ण के मल को जला देता है और अपने को भी । 
*( एवमेकाग्रताजनितान्‌ संस्कारान्‌ ) इस प्रकार एकाग्रता से उत्पन्न हुए 
संस्कारों को ( निरोधजाः खात्मानञ्च निर्देहन्ति ) और अपने संस्कारों को 
-भी निरोध से उत्पन्न हुए संस्कार जला देते हैं ॥ १८ ॥' 


( तदेवं-योगस्थ स्वरूपं भेदं संक्षेपेणोपायञ्च अमिधाय ) इस प्रकार 
योग के स्वरूप और भेद और उपायों को संक्षेप से: बतलाकर ( विस्तर- 
रुपेणोपायं योगाभ्यासप्रदर्शनपूर्वकं वक्तसुपक्रमते ) विस्तार के सहित 
-उपाय योग का अभ्यास साक्षात्‌ रूप से कहने को आरम्भ करते हे-- 


भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥ १६ ॥ 


स्०---“भवः संसार; स एव प्रत्ययः कारण यस्य स भव- 
-अस्ययः' >-भव नाम संसार का वह है प्रत्यय अर्थात कारण जिस 


प्रथसः समाधिपादः । ४९ 


ज्ञान का वह भवप्रत्यय कहलाता है । संसार का ज्ञान जिसमें बना 
रहता है वह समाधि विदेहलय, प्रकृतिलयों की होती है ॥ १९ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः। ते हि खसंरकारमात्रोपयोगेन 
चित्तेन कैवल्यपदमिवानुभवन्तः स्वसंस्कारविपाकं तथाजातीयकम- 
तिवाहदयन्ति । तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने 
कैवल्यपदसिवानुभवन्ति, यावन्न पुनरावेतेऽधिकारवशाच्चित्त- 
सिति ॥ १९ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः ) विदेहलय योगियों की समाधि 
में सांसारिक विषयों का ज्ञान रहता है। (ते हि खसंस्कारमात्रो- 
पयोगेन चित्तेन ) वह अपने संस्कारमात्र के उपयोग वाले चित्त से 
( कैवल्यपदमिवानुभवन्तः ) केवल्यपद के समान अनुभव करते 
हैँ ( स्वसंस्कारविपाकं तथाजातीयकसतिवाहृयन्ति ) अपने संस्कार 
के समान फल भोगकर लोटाते हैं । ( तथा प्रकृतिलंया: ) उस ही 
समान प्रकृतिलय भी ( साथिकारे चेतसि प्रकृतिलीने) अपने 
अधिकार के सहित चित्त के प्रकृति में लीन होने पर ( कैवल्यपद- 
मिवानुभवन्ति ) केवल्यपद के समान अनुभव करते हैं, ( थावन्न 
पुनरावतेतेऽधिकारवशाचित्तमिति ) जव तक चित्त के अधिकार 
वश से पुनजेन्म नहीं पाते तव तक प्रकृतिलय रहते हैं ॥ १९ ॥ 


भावार्थ 
विदेहलय योगी जो प्रकृति, आत्मज्ञान, परमात्मन्ञान पय्येन्त 
नहीं जानते ओर ध्यान समय में उन के चित्त का सात्त्विक परि- 


000 ००, ७७ सुख [al ha 
राम होकर एकाग्रता फे कारण चित्त में सुख सा प्रतीव होता है 
४ 
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ओर उस सुख समय अहङ्कार रहित हो जाने से अपने देह की 
योगी को ' वेखवरी हो जाती है, इसलिये उसका नाम विदेहलय है, 
ओर इस संस्कार को केवल्यपद मानकर सवै वासना जो योगी 
त्याग देता है, वह इस संस्कार के परिपक्क होनेपर अन्धकार में उस 
का चित्त लीन हो जाता है और कुछ काल के लिये जन्म मरण 
रहित हो जाता है। इस ही प्रकार प्रकृतिलय पुरुष का चित्त 
अपने आत्मस्वरूप को साक्षात्‌ करते समय प्रकृति सें लीन होना: 
सीख जाता है ओर परमात्मज्ञान से रहित होने के कारण मोक्ष. 
नहीं होता और अपने इस संस्कार जनित ज्ञान को केवल्यपद मान 
लेता दै, अतः कुछ काल तक वह भी प्रकृतिलय हुआ पड़ा रहता: 
है, पुनः संसार में जन्म हाता है क्योंकि उसको भी आत्मा का ही 
ज्ञान हुआ जो कि संसार में है, परमात्मा का नहीं हुआ जिससे: 
मोक्ष होता है । 

जैसा कि सुए्डकोपनिषद्‌ की श्रुति वर्णान करती है-- 

भिद्यते हृदयत्रन्थिरिछयन्ते सबैखंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे ॥२।२।८॥' 

अथे--परमसात्माखरूप के साक्षात्‌ होनेपर हृदय की अविद्या- 
रूपी गांठ खुल जाती है ओर सब संशय दूर हो जाते हैं और कसे 
भी सब नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ इस का मोक्ष हो जाता है। यह, 
फल विदेहलय प्रकृतिलयों को परमात्मज्ञान न होने के कारण नहीं. 
प्राप्त होता, इसीलिये उनका मोच भी नहीं होता | ९॥ ' 


'भो० इत्ति 


विदेहा प्रकृतिळ्याश्व वितकोदिभूमिकासूत्रे व्याख्याताः, तेपां समा- 
धिर्भवप्रव्ययः, भवः संसारः स एव प्रत्ययः कारणं यस्य स॒ भवप्रत्ययः । 
अयसर्थ;---अघिसात्रान्तभूता एव ते संसारे तथाविधसमाधिभाजो. भवन्ति ॥ 


प्रथमः समाधिपादः । ५१ 


तेपां परतच्वादरोनाद्योगाभासोऽयम्‌ । अतः परतत्वजञाने तद्भावनायाञ्च 
सुक्तिकामेन महान्यत्नो विधेय इत्येतदर्थसुपदिष्टम्‌ ॥ १९ ॥ 
तदन्येपान्तु-- 


'भो० वृ० पदाथ 


( विदेहाः प्रकृतिल्याश्व ) विदेह और प्रकृतिलय का (वितकादिभूमि- 
कासूत्रे व्याख्याता; ) पूर्व वितर्कादि भूमिका सूत्र में कथन किया गया, 
( तेपां समाघिर्भवप्रत्ययः ) उन की समाधि भवप्रत्यय वाली, ( भवः 
संसारः स॒ एव प्रत्ययः कारणं यस्य स भवप्रत्ययः ) भव नास संसार का 
वह है प्रत्यय अर्धात्‌ कारण जिस का वह भवम्रत्यय कहलाता है । ( अय- 
मर्थः ) यह अर्थ है--( अधिमात्रान्तर्भूता एव ते संसारे तथाविधसमा- 
घिभाजो भवन्ति ) सांसारिक ऐश्वर्य के अन्तरगत ही वह लोग हैं, उस 
ऐश्वर्य के अनुकूल ही उन की समाधि होती है। ( तेपां परतत्त्वादशे- 
नाद्योयाभासोऽयम्‌ ) उन का यह योग परमतस परमात्मा के दर्शन न 
होने से योगाभास है योग नहीं। ( अतः परतच्वज्ञाने तद्भावनायात्च 
सुक्तिकामेन महान्यत्नी विधेय ) इस कारण ब्रह्मन्ञान होने पर ही मोक्ष 
होता है, इसलिये शुक्ति की इच्छा से उस के जानने के लिये महान्‌ यत्न 
करना चाहिये ( इत्येतदर्थसुपदिष्टम्‌ ) इस कारण इस अर्थ का उपदेश 
किया गया है ॥ १९ ॥ 

( तदन्येपान्तु ) वह योग योगियों का तो अगले सूत्र अनुसार 
होता है-- 


छद्घाचायस्टतिसमाघप्रज्ञाएचक इतरषाम्‌ ॥ ९० ॥ 


स०---श्रद्धादयः पूर्व उपाया यस्य स श्रद्धादिपृवकः? 


श्रद्धा, उत्साह, तत्त्वत्तान की स्मृति ओर समाधि, उस समाधि से 
उत्पन्न हुआ ज्ञान इतने उपायों वाले दूसरे ज्ञानी योगी हाते है ॥२०॥ 


५२ पातश्षकयोगद्शन-भापषानुवाद ध्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


व्या० भाष्यस्‌ 


उपायप्रत्ययो योगिनां भवति । श्रद्धा चेतसः संप्रसादः। सा 
हि जननीव कस्याणी योगिनं पाति। तस्य हि श्रदधानस्य विवेका- 
थिनो वीर्थेसुपजायते। समुपजातवीर्यस्य स्म्रतिरुपतिष्टते । स्मृत्युप- 
स्थाने च चित्तसनाङुलं समाधीयते। समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक 
उपावतेते । येन थथाथे' वस्तु जानाति। तदभ्यासत्तद्विययाश्च पैरा- 
ग्यादसंप्रज्ञातः समाधिर्भवति ॥ २० ॥ 


ते खल नव योगिनो झूडुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति । तद्यथा- 
मृदूपायो सध्योपायोऽधिमात्रोपाय इति। तत्र मृदूपायखिविविः-- 
मृदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीत्रसंवेग इति । तथा भध्योपाथस्तथाऽधिमा- 
त्रोपाय इति । तत्राऽधिमात्रोपायानां- 


९ 
व्या मा० पदाथ 


( उपायप्रत्ययो योगिनां भवति ) उपायप्रत्यय नासक योग, 
ज्ञानी थोगियों को होता है । ( श्रद्धा चेतसः संप्रसादः ) श्रद्धा चित्त 
की प्रसन्न करने वाली है। (सा हि जननीव कल्याणी थोगिनं 
पाति ) वह श्रद्धा ही माता के समान कल्याण करनेवाली योगी की 
रक्षा करती है। ( तस्य हि श्रद्दधानस्य विवेकार्थिनों वीयेसुपजायते ) 
उस विवेकार्थी श्रद्धा को उत्साह उत्पन्न होता है। ( समुपजात- 
वीर्यस्य स्मृतिरुपतिष्ठते ) उस उत्साही को स्मृति उत्पन्न होती है। 
( स्मृत्युपस्थाने च ) और स्मृति के रहने पर ( चित्तसनाकुल॑ समा- 
धीयते ) चित्त दुःख रहित हुआ २ एकाग्रता के साथ ध्यान करता 
है । ( समाहितचित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावतेते ) उस समाधिस्थ 
चित्त में विवकवाली बुद्धि उत्पन्न होती (येन थथाथे' वस्तु 
जानाति ) जिससे थथाथे रूप से वस्तु को जानता है। ( तदभ्या- 
सात्तद्विषयाच्च वैराग्यादसंप्रज्ञावः समाधिभेवति ) उस विवेकज्ञान 


प्रथम समाधिपादः । जज 


के अभ्यास ओर उसका वार २ अनुभव करने से ओर वैराग्र 
असंप्रज्ञात समाधि होती है ॥ २० ॥ 

(त खलु नव योगिनो मृढुमध्याधिमात्रोपाया भवन्ति) निश्चय वह्‌ 
नवीन योगी को मदु, मध्य, 'अधिमात्रोपाय वाली होती हैं । ( तद्यथा ) 

"उस विपय में जैसे--( मृदूपायो मध्योपायोऽधिमात्रोपाथ इति ) 
१---मन्द उपायों वाली, २-मध्य उपायों वाली ओर ३-तीन्न उपायों 
वाली यह तीन भेद होते हें । ( तत्र ) फिर उस में ( मृदूपायख्रि- 
विधः ) मन्द उपाय के तीन भेद होते हँ--( मृढुसंवेगो मध्यसंवेग- 
स्तीत्रसंवेग इति ) मन्द वेग वाली, मध्य वेग वाली और तीब्र वेग 
वाली । (तथा सध्योपायस्तथा5धिमात्रोपाय इति) इसी प्रकार 
मध्योपाय वाली, तीत्रोपाय वाली भी तीन २ भेदों से युक्त होती हें । 
( तत्राऽधिमात्रोपायानां ) उन में दीत्र उपाय वाला है वेग जिन का 
उन को अगले सूत्र से कहते हैं-- 
भो० चृत्ति 

विदेहप्रकृतिलयव्यतिरिक्तानां योगिनां श्रद्धादिपर्घंकः श्रद्धादयः पूर्वे 
उपाया यस्य स श्रद्धादिपूर्वक; । ते च श्रद्धादयः क्रमादुपायोपेयभावेन 
प्रवर्तमानाः संप्रज्ञातसमाधेरुपायतां प्रतिपद्यन्ते । तत्र श्रद्धा योगविषये 
चेतसः रसादः । वीर्य्यसुव्साहः । स्मृतिरनुभूतासंम्रमोपः । समाधिरेका- 
ग्रता प्रज्ञा ्रज्ञातव्यविवेकः । तत्रश्रद्धावतो वीर्य" जायते योगविषये 
उत्साहवान्‌ भवति । सोत्साहस्य च पाश्चात्यानुभूतिषु भूमिषु स्मृतिरुत्पद्यते 
तत्स्मरणाच चेतः समाधीयते । समाहितचित्तत्च भाव्यं सम्यग्विवेकेन 
जानाति । त पूते संप्रज्ञातस्य समाधेरुपायाः । तस्माभ्यासात्‌ परान्य वैरा- 
स्यात्‌ भवत्यसंप्रज्ञातः ॥ २० ॥ 

उक्तोपायवतां योयिनां उपायभेदाद्धेदानाइ-—- 
भो० दृ० पदार्थ 
( विदेहप्रक्ृतिळयच्यतिरिक्तानां योगिनां श्रढादिपूर्वकः ) विदेह प्रक्र- 


he पातञ्जलयो गदशन-भापाबुवाद वयास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


कयां से भिन्न योगियों का श्रदादिपूर्वक योग होता है ( श्रद्धादयः 
वै उपाया यस्य स श्रद्धादि पूर्वक: ) श्रद्धादि हैं प्रथम में उपाय जिसके 
वह श्रद्धादिपूर्वक कहलाता है। (ते च श्रद्धादयः क्रमाइुपायोपेयभावेन ) 
वह श्रद्धादि क्रम से उपाय उपेय भाव से ( प्रवत्तमानाः ) प्रवृत्त हुए 
( संप्रज्ञातसमाधेरुपायतां प्रतिपद्यन्ते ) संप्रज्ञात समाधि के उपाय पन 
को प्राप्त होते हैं । ( तत्र श्रद्धा योगविपये चेतसः प्रसादः ) उन में श्रद्धा 
योग के विषय में चित्त की प्रसन्न करने वाली है । ( वीर्यमुत्साइः ) वीर्य 
उत्साह को कहते हैं ( स्ट्रतिरनुभूतासंप्रमोपः ) स्मृति अनुभव किये हुए 
का न भूलना कहलाती है । ( समाधिरेकाग्रता ) समाधि का अर्थ एका- 
अता का है। ( प्रज्ञा प्रज्ञातब्यविवेकः ) प्रज्ञा का अर्थ जानने योग्य 
विवेक का है । ( तत्र श्रद्धावतो वीर्य्य जायते ) उन में श्रद्धा वाले को 
उत्साह उत्पन्न होता है । ( योगविषये उत्साहवान्‌ भवति ) योग विपय में 
उत्साही होता है ( सोत्साहस्य च ) और उस उत्साह वाळे को ( पाश्रा- 
त्यानुभूतिषु भूमिषु स्श्ृतिरत्पद्यते ) पिछले जन्म सें अनुभव की हुई 
भूमियों में स्मृति उत्पन्न होती है ( तत्स्मरणाच चेतः समाधीयते) उस 
के स्मरण होने से चित्त एकाग्र हो जाता है। ( समाहितचित्तश्च भाव्यं 
सम्यस्विवेकेन जानाति ) और वह एकाग्र चित्त जानने योग्य ध्येय को 
यथार्थ विचार के साथ जानता है। (त एते संप्रज्ञातस्य समाधेरुपाया; ) 
वह यह सव संप्रज्ञात योग के उपाय हैं । ( तस्याभ्यासात्‌ पराच वेरा- 
र्यात्‌ भवत्यसंप्रज्ञातः ) उन के अभ्यास और परं वैराग्य से असंप्रज्ञात 


समाधि होती है ॥ २० ॥ 0. 0. लि 
( उक्तोपायवर्ता योगिनां ) उपाय वाळे योगियों का वणन किया 


गया ( उपायभेदाक्वेदानाह ) उपाय के बहुत भेद होने से अगले सूत्रों में 
भेद कथन करते हैं--- 
तीब्रसंवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥ 
सू०--तीब्र है उपायों का वेग जिनके उन को समाधि 
बहुत समीप सिद्ध होती है अथात्‌ शीघ्र हो जाती है ॥ २१॥ 


प्रथमः समाधिपादः । . जज 


व्या० साष्यसू 
समाधिलाभः समाधिफलं च भवतीति ॥ २१ ॥ 
व्या? आ० पदार्थ 
( समाधिलाभः समाधिफलं च सत्रतीति) समाधि का लाभ 
चौर उस का फल कैवल्य मुक्ति अति समीप होती है ॥ २१॥ 
ha 
भो० वृत्ति 
समाधिलाभः इति शेपः । संवेगः क्रियाहेतुय्दृतरः संस्कार: स 


तीबो येयामधिमात्रोपायानां तेपामासन्न; समाधिलाभः समाधिफलाऽऽसन्न 
अवति शीघ्रमेव सम्पयत इत्यर्थः ॥ २१ ॥ 


के ते तीवसंवेगा ? इत्यत आह-~- 
भो० वृ० पदार्थ 

( समाघिलामः इति शेष: ) समाधि का लाभ होता है यह शब्द 
सूत्र में शेप है सो सूत्र के अन्त में लगाना चाहिये। ( संवेगः क्रिया- 
हेतुरंदतर संस्कार: ) क्रिया के करने में जो फारणरूप दृढ़तर संस्कार है 
चह संवेग कहलाता है । ( त तीवो येपामधिमात्रोपायानां ) वह संस्कार 
सीम है जिन अधिमात्र उपाय वालो का ( तेपामासन्नः समाधिलाभः ) 
उन को समीप ही समाधि का लाभ होता है ( समाधिफलब्वाऽऽसनं 
सवति ) और समाधि का फल भी समीप होता है ( शीघ्रमेव सम्प- 
घत इत्यर्थः ) जल्दी ही प्राप्त होता है, यह अर्थ है ॥ २१ ॥ 

( के ते तीमरसंवेगा ) कौन वह तीत्रसंवेंग हैं १ ( इत्यत भाइ ) यह 
लगले सूत्र में कहते है-- 


स्टुमध्याधिमात्रत्वात्ततो$पि विशेष; ॥ २२॥ 
सू०---मन्द, मध्य, तीत्र रूप होने से इन से सी विशेष हैं 


५६ पातञ्जलयोगदरशन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-इत्ति सहित 


उपाय जिन का उन को समाधि का लाभ ओर कैबल्य्रमुक्ति अति- 
शीघ्र होती है ॥ २२॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 

सृदुतीत्रो मध्यतीत्रोडधिमात्रतीत्र इति । ततोऽपि विशेषः १ 
तहिशेषादपि मृदुतीब्रसंवेगस्या55सन्न:, ततो मध्यतीग्रसंवेगस्या५$- 
सन्नतरः, तस्मादधिमात्रतीत्रसंवेगस्याधिमात्रोपायस्याप्यासन्नतसः 
समाधिलाभः समाधिफलं चेति॥ २२ ॥ 

. किमेतस्मादेवाऽऽसन्नतमः समाधिभेवति। अथास्य लाभे भव- 
त्यन्योऽपि कश्चिदुपायो न वेति-- 
व्या० भा० पदार्थ 

सूढुतीब्रो मध्यतीब्रोऽधिमात्रतीत्र इति) मन्दतीत्र, मध्य- 
तीब्र और तीत्रतीत्र ( ततोऽपि विशेषः ) इन तीनों से विशेष । 
( तद्विशेषादपि झ्ुढुतीन्रसंवेगस्याऽऽसन्नः ) उस से विशेष होने के 
कारण झूढुतीब्रसंवेग को समीप समाधि का लाभ होता है और 
उसका फल प्राप्त होता है, ( ततो मध्यतीत्रसंवेगस्याऽऽसन्नतरः ) 
उस से मभ्यतीव्रसंवेग वाले को अधिक समीप, ( तस्मादघिमात्र- 
तीब्रसंवेगस्याधिमात्रोपायस्याप्यासन्नतमः ) उस से भी अधिमात्र 
तीब्रसंवेग ओर तीब्रोपायवाले को अतिसमीप ( समाधिलाभः 
समाधिफलं चेति) असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ और उस का 
फल होता है ॥ २२ ॥ 

( किमेतस्मादेवाऽऽसन्नतमः समाधिसेवति ) क्या . इन्हीं से 
अतिसमीप समाधि होती है ? ( अथास्यलाभे भवति) अथवा 
इस के लाभ होने पर होती है ( अन्योऽपि कख्रिदुपायो न वेति ) 
इसके अतिरिक्त दूसरा भी कोई उपाय है वा नहीं-- 

भो० वृत्ति 
तेभ्य उपायेभ्यो मद्वादिभेदभिन्नेस्य उपायवतां विशेपो भवति । सु 


प्रथसः समाधिपादः । ५७ 


मंष्योऽधिमात्र इत्युपायभेदाः । ते प्रत्येकं ऋढुसंवेग-मध्यसंवेग-तीत्रसंवे- 
गमेदात्‌ त्रिधा । तद्भेदेन च नवयोयिनो भवन्ति । मृद्पायो-खढुसंवेगो 
सभ्य संवे गस्तीबसंवेयश्च । मध्योपायो-छदुसंवेगी सध्यसंवे गस्तीवसंवेगश्च # 
अधिमात्रोपायो-छदुसंवेगो सध्यसंवेगस्तीब्रसंचेगश्च । अधिमात्रोपाये तीन्र- 
संवेगे च महान्‌ यत्तः कव्य इति भेदोपदेशः ॥ २२ ॥ 
इदानीमेतदुपायविलक्षणं सुगमञ्चुपायान्तरं दर्शयितुमाह--- 


भो० वृ० पदार्थ 


( तेभ्य उपायेभ्यो मृद्दादिमेदभिन्नेभ्य; ) उन सदु आदि भिन्न भेदों 
वाळे उपायों से ( उपायवतां विद्ेपो भवति ) विशेष उपाय वाला होता 
है। ( छटु्मेध्योऽधिमात्र इत्युपायभेदाः ) मन्द, मध्य, तीव, यह तीन 
उपाय के भेद हें । (ते प्रत्येकं ,ृटुसंवेग-मध्यसंवेग-तीब्रसंदेगमेदात्‌ 
त्रिधा) उन में से प्रत्येक सन्दसंवेग-मध्यसंवेग-तीब्रसंवेग सेद से 
तीन २ भेद वाले हें । ( तद्भेदेन च नवथोगिनो भवन्ति ) उन भेदो के. 
सहित नवीन योगी होते हे । ( स्दूपायो-सदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीन-- 
संवेगश्च ) मन्द उपायों वाले के मन्दवेग, सध्यवेग, तीबवेग यह तीन 
भेद होते हं । ( मध्योपायो-झदुसंवेगो सध्यसंवेगस्तीबरसंवेगश्च ) मध्यम 
उपाय वालों के भी सन्दवेग, मध्यवेग । ओर तीब्रवेग यही तीन भेद होते 
हँ । ( अधिमात्रोपायो मदुसंवेगो मध्यसंवेयस्तीबसंवेयश्च ) तीन्र उपाय 
वाले के भी मन्दवेग, सध्यवेग, तीम्रवेग यह तीन भेद होते हें। ( अधि- 
-सात्रोपाये तीबसंवेगे च महान्‌ यत्तः कत्तेव्यः ) तीबोपाय तीमसंचेग वाले- 
फो महान्‌ ही यत्न करने योग्य है ( इति भेदोपदेशः ) इस कारण भेदां 
का उपदेश किया है ॥ २२॥ 

( इदानीमेलटुपायविळक्षणं सुगमसुपायान्तरै दरोयितुमाह ) अः 
शन उपायों से विलक्षण दूसरा सुगम उपाय दिलळाने को अगले सूत्र 
से कहते हॅ-- 
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इंश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३ ॥ 
सू०--निश्चय ईश्वरप्रणिधान से अतिशीत समाधि. और 
उस का फल केवल्य युक्ति प्राप्त होती है ॥ २३ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
प्रणिघानाइक्तिविशेषादावर्जित ईश्वरसतमबुगृहात्यमिध्यानमा- 
त्रेण । तदभिध्यानमात्रादपि योगिन आसन्नतरः समाधिलाभः 
समाधिफलं च भवतीति ॥ २३ ॥ 
अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः कोऽथमीश्वरो नामेति 
च्या० भा० पदार्थ 

( प्रशिधानाङ्कक्तिविशेषादावजित ) भक्ति विशेष से सन्मुख 
हुआ योगी ( इश्वरस्तमछुगुहात्यसिध्यानमात्रेण ) ईश्वर उसपर अचु- 
अह करता है, मोक्षमात्र संकल्प होने से । ( तदभिध्यानमनत्रादपि ) 
"आर उस के ध्यानसात्र से ( योगिन आसन्नतरः ) योगी को अति- 
शीघ्र ही ( समाधिलासः समाधिफलं च भवतीति ) समाधि का 
लाभ ओर उस.का फल प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 

( अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्तः कोऽयमीश्वरो नाम ) अब यह 
“शङ्का होती है कि प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति और जीव से भिन्न कोन 
यह इश्वर नामवाला है ? ( इति ) यह अगले सूत्र से कहते हैं--- 

_ ओऽ वृत्ति 

ईश्वरो वक्ष्यमाणलक्षण; तन्न प्रणिधानं भक्तिविरोषो विशिष्ट्युपासनं 
मसुर्वक्रियाणां तत्रापणं विषयसुखादिकं फलमनिच्छन्‌ सर्वाः क्रियास्तस्मिन्पन 
-रमगुरावर्पयति, तत्‌ ्रणिधानं समाधेस्तत्फळलामस्य च प्रङृष्ट उपायः॥ २३॥ 

इश्वरस्य प्रणिधानात्‌ समाधिछास इ्युक्त, तत्रेश्वरस्य स्वरूपं प्रमाणं 
असावं वाचकं उपासनाक्रमं तत्फलञ्च क्रमेण वक्तमाह--- 


प्रथम; समाधिपादः । जुष्‌ 


~ 6 
सा० वू पदाथ 

( ईश्वरो वक्ष्यमाणलक्षण: ) ईश्वर वह है जिस का अगले सूत्र में 
लक्षण कहा जायगा, ( तत्र प्रणिधानं भक्तिविशेष; ) उस में प्रणिधान 
अर्थात्‌ भक्तिविशेष करना ( विशिष्टसुपासनं ) अर्थात्‌ विशेष रूप से 
उपासना करना ( सर्वक्रियाणां तत्रार्पणं ) सर्व क्रियाओं को उस के 
अर्पण करना, ( विपयसुखादिकं ) और विषय सुखादि का भी ईश्वरापण 
छोड़ देना ( फलमनिच्छन्‌ ) फल की इच्छा न करना ( सर्वाः क्रियास्त- 
स्मिन्परमऱरावर्पयति ) सर्व क्रियाओं को उसी परम गुरु के अर्पण करना 
( तत्‌ प्रणिधानं ) वह ्रणिधान का स्वरूप है ( समाधेस्तत्फळलाभस्य च 
भ्रकृष्ट उपाय; ) समाधि और उस के फल लाभ के लिये सव श्रेष्ठ उपाय 
यह है ॥ २३ ॥ 

( ईश्वरख प्रणिधानात्‌ समाधिलाम इत्युक्त ) इश्वर के प्रणिधान से 
समाधि का लाभ होता है यह कहा गया, (तवेश्वरस्य स्वरूपं प्रमाणं अभावं 
वाचक उपासनाक्रमं तत्फलञ्च क्रमेण वक्तमाह ) उस विपय में इश्वर का 
स्वरूप और उस में प्रमाण और उस का नयत्‌ और ज्ञीवों पर प्रभाव 
और उस फा वाचक नाम उपासना का क्रस और उस का फर क्रम से 
महर्षि ने अगले सूत्रों में वर्णन किया है--- रील hy 

लेशकसविपाकाशायेरपरारष्ट। पुरुषविशेष 
इश्वरः ॥ २४ ॥ 
सरू ०--अविद्यादि छश ओर पुण्यपापरूप कसे ओर उन 
कमो फे फल ओर वासनाओं से रहित पुरुपविशेप अथात्‌ अन्य 
पुरुषों जीवों से विशेष ईश्वर है ॥ २४ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


विद्यादयः छेशा: । छुशलाङुशलानि कर्माणि । तत्फलं वि- 
पाकः । तदनुसुणा वासना आशयाः । ते च मनसिवतेमानाः पुरुषे 
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ज्यपदिश्यन्ते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति। यथा जयः पराजयो वा 
थोद्घृपु वतेमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते | थो ह्यनेन भोगेनापरासृष्टः 
स पुरुपविशेष इश्वरः । 

कैवल्यं प्राप्तस्तर्हि सन्ति च बहवः फेवलिनः। ते हि त्रीणि 
बन्धनानि च्छित्वा कैवल्यं प्राप्ता ईश्वरस्य च तत्संवन्धो न भूतो न 
भावी । यथा सुक्तस्य पूवा बन्धकोटिः प्रज्ञाथते नेवसीश्वरस्य । यथा 
वा प्रक्ृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः संभाव्यते सैवभीश्वरस्य । स तु 
सदैव युक्तः सदैवेश्वर इति | 

योऽसौ प्रकृष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कपेः स किं 
सनिमित्त आहोखिल्निर्निमित्त इति । तस्य झां निमित्तम्‌। 

शास्त्र पुनः किंनिमित्तं, प्रकृष्टसत्वनिमित्तम्‌ । 

एतयो शाख्योत्कपेयोरीश्वरसत्त्वे वतेमानयोरनादिः संबन्धः । 
एतस्मादेतद्धवति सदैवेश्वर सदैव सुक्त इति । तच्च तस्वैश्वये' साम्या- 
तिशयविनिमुक्तम्‌ । न तावदेश्वयोन्तरेश तदतिशय्यत्ते । यदेवातिशयि- 
स्यात्तदेव तत्स्यात्‌ | 

तस्मायत्र काष्टाप्राधिरेश्वयेस्य स इश्वर इति। न च तत्समान- 
मैश्वयेमस्ति । कस्मात्‌ ; द्वयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्युगपत्कासिते5र्थै नव- 
मिदमस्तु पुराणमिदमस्त्वित्यैकस्य सिद्धावितरस्य प्राकास्यविधाता- 
दूनत्वं प्रसक्तम्‌ । हयोश्व तुल्ययोयुंगपत्कामिताथेप्राप्रिनास्ति । अथस्य 
विरुद्धलात्‌। तस्माद्यस्य साम्यातिशयेविनिसुक्तमैश्वय' स एवेखर: । 
स च पुरुषविशेष इति ॥ २४ ॥ . 

कि 'च-- 


` व्या भा० पदार्थ 


( अविद्यादयः छेशाः ) अविद्यादि छेश हैं । ( कुशलाकुशलानि 
कर्माणि ) पुण्य पापरूप कमे हैं। ( तत्फलं. विपाकः ) उन के फल 
को विपाक कहते हैँ । ( तदनुगुणा वासना आशयाः ) उन कर्मों 


प्रथमः समाधिपादः । ६१ 


फे गुण अनुसार वासना छाशया कहलाती है! (ते च मनसि 
वतेमानाः ) वह कम वासनादि मन में वतमान हुए ( पुरुपेन्यप- 
दिश्यन्ते ) पुरुप में कही जाती है, (स हि तत्फलस्य भोक्तेति) 
क्योंकि वही उन के फल का भोक्ता है। ( यथा जय पराजयो वा 
योद्बृपु वतमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते ) जैसे जय पराजय योद्धाओं 
में वतेती हई उन फे स्वामी राजा में कही जाती है। (यो ह्यनेन 
सोगेनापरामृष्टः स पुरुपविशेष इश्वरः ) जो इन भोगों से रहित है 
वह्‌ पुरुपविशेप ईश्वर है । 

( कैवल्यं प्राप्तस्तर्हि सन्ति च वहवः फेत्रलिनः ) बहुत से जो 
मुक्त पुरुप हैं वह कैवल्य को तभी ग्राप्त होते है जव कि। (ते हि 
त्रीणि वन्धनानि च्छित्वा केवल्यं प्राप्ताः ) वह तीन घन्धनों अथात्‌ 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक ठुःखो वा प्रारव्ध, सञ्चित, 
क्रियमाण, कमे वासनाओं को काटकर फैवल्य को प्राप्त हुए 
( इश्वरस्य च तत्संवन्धो च भूतो न भावी) इर का तो तान 
यन्धनों से सम्बन्ध न कभी पहले हुआ था, न आगे कभी होगा, 
न अव है । ( यथा युक्तस्य पूर्वा वन्धकोटि प्रज्ञायते नेवमीश्वरस्य ) 
जैसे सुक्त पुरुप प्रथम वन्धनयुक्त होता है, तदनन्तर मुक्ति 
होती है, इश्वर को इस प्रकार बन्धन मुक्ति नहीं होती । ( यथा 
वा प्रक्तिनीलस्योत्तरा बन्धकोटिः संभाव्यते नेवमीश्वरस्य) जैसे 
प्रक्ृतिलीन पुरुप को उत्तर काल में पुनः बन्धन हो जाता है इश्वर 
को तो इस प्रकार भी वन्धन नहीं होता। (स तु सदैव सुक्त 
सर्देवेश्वर इति ) बह्‌ तो सदैव सुक्त ओर सदैव ऐश्वय्येवान्‌ हे । 

( योऽसा प्रक्ृष्टसच्वोपादानादीश्वरस्य शाश्चतिक उत्कपः ) जो 
चह 'अतिश्रेछ ज्ञान क्रिया के कारण इश्वर की निरन्तर अति उच्चता 
हूँ (स किं सनिमित्त अहोखिन्निर्निमित्त:) कया चह निमित्त 
सहित है वा निर्निमित्त है? (इति) यह प्रश्न होता हे । ( तस्य 
शाखं निमित्तम्‌) उसका चेद निमित्त कारण है, अथात्‌ वेद से 
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ईश्वर जाना गया है। पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है, ( शास्र पुनः किं- 
निमित्तम्‌) वेद का निमित्त कारण कोन है ? ( प्रकृप्टसत्त्व 
निमित्तम्‌ ) स्वेश्रे्ठ ज्ञानखरूप इश्वर निमित्त है । 

( एतयोः शास्त्रोत्कपेयोरीस्वरसत्त्वे वतेमानयोरनादिः सम्वन्धः ) 
थह वेद और सर्वोपरि ईश्वर सें वर्तेसान अनादि सम्वन्ध है। 
( एतस्मादेतद्भवति ) इस कारण यह सिद्ध होता है कि ( सदेवेश्वरः 
सदैव सुक्त इति ) सदैव ऐश्वयेवान्‌ ओर सदैव मुक्त है । ( तञ्च तस्ये- 
श्रय साम्यातिशयविनिुक्तम्‌ ) वह ईश्वर और उसका ऐश्वय समानता 
ओर अधिकता से रहित है। ( न तावत) अर्थात्‌ न कोई उसके 
समान है और न कोई उस से वडा है ( ऐश्वर्यान्तरेण तदतिशय्यते ) 
वह दूसरे ऐश्वयं से अधिक एश्रयवाला है। ( यदेवातिशथि स्यात्त- 
देव तत्स्यात्‌ ) यदि कोई आग्रहवशात्‌ कहे कि उस से भी अधिक 
ऐश्वयवान है, उत्तर--बही वह इश्वर है जो सव से अधिक ऐस्थय- 
वान्‌ है। ( तस्माद्यत्र काष्टाम्राधिरेश्रयेस्य स इश्वर इति) इस 
कारण जिस में असीम ऐश्वय है वही इश्वर है। (न च तत्समा- 
नमैश्वयेसस्ति) ओर उसके समान कोई ऐश्वय नहीं हे । ( कस्मात्‌ ) 
क्योंकि ( द्वयोस्तुल्ययोरेकस्मिन्युगपत्कामितेऽथं ) दो ससानों सें 
एक ही काल में एक अथे में कामना करते हुए ( नवसिदसस्तु ) 
यह नया है ( पुराणमिदमस्तु ) यह पुराना है ( इत्येकस्य सिद्धा- 
वितरस्य प्राकाम्यविघातादृनत्तं प्रसक्तम्‌) इस प्रकार एक की 
सिद्धि होनेपर दूसरे की कामनाओं का घात होने से उसमें न्यूनता 
सिद्ध होती है। ( हयोश्च तुल्ययो चुगपत्कामिता<प्रात्तिनोस्ति ) सवथा 
दो वरावर होनेपर एक साथ कामना करते हुए अर्थं सिद्धि भी नहीं 

गी । ( अथस्य विरुद्धत्वात्‌ ) प्रयोजन के विरुद्ध होने से । ( तस्मा- 
यस्य साम्यातिशयेर्विनिमुक्तमैश्वय स एवेश्वरः ) इस कारण जिस 
का समानता ओर अधिकता से रहित ऐश्रये है वह ही ईश्वर है। 
(स च पुरुषविशेष इति) और वही पुरुषविशेष है, यह अथ हे ॥२४॥ 
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( किं च) और क्या उस में विशेषता है, यह अगले सूत्र में 

वणन करते 
सो० बृत्ति 

ङ्िश्चन्तीति छेशा अविद्यादयो वक्ष्यमाणा; । विहितप्रतिपिद्वव्यामिश्र 
ख्पाणि कर्माणि । दिपच्यन्त इति विपाकाः कर्मफलानि जात्यायुर्भोगाः । 
आ फलविपाकाबित्तमूमी दोरत इत्याशया वासनाख्याः संस्कारास्तेरपरा- 
सएन्त्रिष्वपि कालेयु न संस्रष्टः । पुरुपविशेपः---अन्येभ्यः झुरुपेभ्यो विशि- 
ध्यत इति विशेपः | ईश्वर ईशनशील इच्छामात्रेण सकल्जगहुद्दरणक्षमः 

यर्याप सर्वेपामात्मनां छेशादिस्पशों नास्ति तथापि चित्तगतास्तेपासपदि- 
ध्यते । यथा योगतो जयपराजयौ स्वामिनः । अस्य तु त्रिष्वपि कालेघु 
दथातियोऽपि छेतदादिपरामशों नास्ति । अतः स॒ विलक्षण एवं भगवानी= 
स्वर: । तस्य च तधाविधयैश्वरय्यसनादेः सत्त्वोत्कपात्‌। तस्य सस्वोत्कपश्च. 
प्रकराज्ज्ञानादेव । न च अनयो्ञाचैश्वरय्ययोरितरेतराश्रयव्वं, परस्परानपेक्ष- 
स्वान्‌ । ते हे जानै इंश्वरसस्वे वतमाने अनादिभूते, तेन च तथाविधेन, 
सत्त्वेन तस््रानादिरेव सम्बन्धः प्रकृतिषु हुपसंयोगवियोगयोरीश्वरे च्छाग्य तिरेके- 
णानुपपत्तेः यथेतरेपां प्राणिनां सुखटुःखसोहात्मकतया परिणतं चित्तं निसळे 
सास्थिक्ने धर्मात्मप्रख्ये प्रतिसंक्रान्त चिच्छायासंक्रान्ते संवेध भवति नेवमी- 
शरस्य, तस्य केवळ एव सास्थिकः परिणाम उत्कपेवाननादिसंवन्धेन भोग्य- 
तया व्यवस्थितः, अतः पुरुपान्तरविळक्षणतया स॒ पुवेश्वरः । युक्तात्मनां 
तु पुनः छेलादियोगस्तेस्तैः शाखोकतैरुपारे निवर्तितः । अस्य पुनः सर्वे- 
देव तथाविधत्वाप्न सुक्तात्मतुस्यत्वम्‌ । न चेश्वराणामनेकत्वं, तेपां तुल्यत्वे 
भित्नाभित्रायत्वात्कार्यस्येवानुपपत्तेः । उत्कर्पापकर्पयुक्तत्वे च एवोव्कृष्टः स्‌ 
एवेशरस्तन्रेव काएटाणापत्वादैश्व्स्थ ॥ २४ ॥ 
एुवसीश्वरस्य स्वरूपमसिधाय प्रमाणमाह--<- 
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(छि भन्तीति छुशाः ) जो दुःख देते हँ वह छेश कहाते हैं ( अवि- 
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यादयो वक्ष्यमाणाः ) वह अविद्यादि हें जो आगे कहे जायेंगे । ( विहित- 
घ्रतिपिद्वव्यामिश्रखपाणि कर्माणि ) वेद में विधान किये हुए और निपेध 
किये हुए और मिश्रित रूप वाले कर्म कहाते हैं । ( विपच्यन्त इति 
पाकाः कर्मफलानि जात्यायुमोंगा; ) जो परिपछ हो जाते हैं वह विपाक 
नाम वारे फर्मफऊ, जाति, आयु और भोग हें । ( आ फलविपाकाब्ित्त- 
भूमी घोरत इत्याशया ) फळ पकने तक जो चित्त भूमि में पड़ी हुई सोती 
हैं वह वासना कहलाती हैं ( वासनाख्याः संस्कारास्तेरपराम्रटस्रिष्वपि 
कालेपु न संस्थष्ट: । पुरुपविशेपः ) वासना नामवाले जो संस्कार उन से 
रहित तीनों काल में भी जिस का लेशमात्र सम्बन्ध नहीं होता वह पुरुष 
विशेष ईश्वर है। ( अन्येभ्यः पुरुपेभ्यो विशिष्यत इति विशेष; ) अर्थात्‌ 
अन्य पुरुषों से विशेषता सानी जाती है जिस में वह विशेष कहलाता है। 
( इश्वरः ) ईश्वर शब्द का अर्थ ( इशवशील इच्छामात्रेण सकलजगदु- 
हृरणक्षमः ) ईशनशील अर्थात्‌ इच्छामात्र से सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति 
और प्रळय करने में समर्थ है । ( यद्यपि सर्वेपामात्मनां छेशादि स्पशो 
नास्ति ) यद्यपि सर्व आत्माओं का छेशादि से सम्बन्ध भी नहीं है 
( तथापि ) तो भी ( चित्तगतास्तेपामपदिश्यते ) चित्त से है सम्वन्ध 
जिनका उन के लिये कहा जाता है, क्योंकि मुक्त पुरुषों को छेश नहीं 
होते, बढो को होते हैं, जिनका चित्त से सम्बन्ध है, ( यथा योळुगतौ 
जयपराजयौ स्वामिनः ) जैसे युद्ध में योद्दाओं के जय पराजय का फर 
उन के खासी राजा को होता है, इस ही प्रकार चित्त में वर्तमान छेश 
कर्म वासनादिं का फल चित्त के स्वामी जीवात्मा को होता है। ( अस्य 
छु त्रिप्वपि कालेषु तथाविधोऽपि छेशादिपरामर्शो चास्ति ) इस ईश्वर को 
तो तीनों कार में भी उस प्रकार के छलेशादि का सम्बन्ध नहीं है । (अतः 
स विलक्षण एव भगवानीश्वरः ) इस कारण वह ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा 
जीवो से चिन्न लक्षणवाला है। ( तस्य च तथाविधमेश्वर्यमनादेः सस्वो- 
स्कर्षात्‌ ) उस का उस प्रकार ऐश्वये अनादि स्वख्प से उत्कर्ष होने के 
कारण है। ( तस्य सस्वोत्कपेश्च प्रकृष्टाज्शानादेव ) उस के खख्प की 
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उद्यता अनन्त हानादि से है । (न च अनयोज्ञविश्वय्ययोरितरेतराश्रयत्वं) 
उस के ज्ञान और ऐश्वर्य इन दोनों में एक दूसरे का आश्रय नहीं हे । 
६ परस्परानपेक्षत्वात्‌ ) एक में दूसरे की आवश्यकता न होने से, सारांश 
यह है कि जैसे जगत्‌ में ज्ञानवळ से“पेश्वये को प्राप्त कर लेते हैं और ऐश्वर्य 
के बळ से ज्ञान फो प्राप्त कर लेते हें, इस प्रकार ईश्वर में प्राप्त किये हुए 
ज्ञान और ऐश्वर्य नहीं किन्तु स्वाभाविक हैं। (ते दे ज्ञानेशवर्य इखरसच्वे 
वर्तमाने अनादिमूते ) वह दोनों ज्ञान और ऐश्वर्य ईश्वर सें अनादि रूप 
से वर्तमान हैं । 

( तेन च तथाविधेन सत्त्वेन तस्यानादिरेच सम्बन्धः ) इस इतनी 
बत्ति का पूर्व से विरोध आता है क्‍योंकि पूर्व ज्ञान ऐश्वर्य को अनादि कहा 
है और इस में सरव का अनादि सम्वन्ध कहता है, सम्बन्ध का आदि होता 
है अनादि नहीं होता इसलिये यह किसी आधुनिक ने मिला दिया है। 

(परक्तिषुरपसंयोगवियोगयोरीश्वरेच्छाव्यतिरेकेणाबुपपत्ते;) प्रकृति भोर 
जीव का संयोग और वियोग इंधरेच्छा के बिना नहीं हो सकता, यहां यह 
जानना चाहिये कि जीवो के कर्मानुसार ही इंघर सृष्टि रचना का संकल्प 
करता है, यह इच्छा का अर्थ है। ( यथेतरेपां भ्राणिनां सुखदुःखमोहात्म- 
कतया परिणतं चित्त निसले सास्विके धर्मात्मप्रख्ये प्रतिसंक्रान्त चिच्छाया- 
न्संक्रान्ते संवेचं भवति नैवमीश्वरस्य ) जैसे दूसरे प्राणियों का चित्त सुख 
बुः्च मोहरूप से परिणाम को प्राप्त हुआ निर्मल सात्त्विक धर्म ज्ञान सें 
-परिणित होने पर चेतन शक्ति भी परिणित दुइ जानी जाती है, इश्वर का 
स्वरूप पेसा भी नहीं होता । 

“(तस्य केवल एव सात्तिकः परिणाम उत्कर्षवाननादिसंचन्धेन भोग्य- 
-तया व्यवस्थित: ) यहां इतना भी नवीन वेदान्तियो. का मिलाया हुआ 
है, क्योंकि न इखर का कोई धर्म परिणामी है और न इश्वर भोगता है।”! 

( अतः पुरुषान्तरविलक्षणतया स पुत्रेश्वरः ) इस कारण अन्य पुरुषों 
से विछक्षण वह ईश्वर है । (मुक्तात्मनां छ पुनः छेशादियोगस्तेस्ते: 'ास्रो- 
चरुपायेरनिवर्सितः) सुक्त जीवों को तो यारस्वार छेशादि से योग होता है, 

५ 
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और उन २ घारोक्त उपायों द्वारा निदत्त किया जादा है ।€ अस्य पुनः 
सर्वदैव तथाविधत्वान्न झुक्तात्मतुल्यत्वम्‌ ) , इस ईश्वर का तो सर्वदा ही 
सुक्त खरूप होने से सुक्त जीवों की समानता नहीं है। ( च चेर 
णामेनेकल्व ) और ईश्वर अनेक भी नहीं है, ( तेपां तुल्यत्वे ' मिज्ञाभिम्राय- 
स्‍्वात्कार्यस्थेचानु पपत्तेः ) क्योंकि अनेक इश्वर साने जायं तो' उन के संमाळ 
होने पर भिन्न अभिप्राय होने से कार्य सिद्धि न होगी । '( उत्कर्षापकर्ष 
युक्तत्वे य एवोत्टष्टः स॒ एवेश्वर; ) बड़ा छोटा मानने पर जो - बढ़ा है वही! 
ईश्वर है ( तत्रेव कायप्राप्तत्वादेखयस्य ) उस में ही असीम ऐश्वय होने 
से, अन्या के पश्व की उसमें सीमा प्राप्त होने से ॥ २४ ॥ 


( पुवमीश्वरस्य स्वरूपमभिधाय प्रमाणमाह ) इस प्रकार इश्वर केः 
स्वरूप का वर्णन करके आये प्रमाण कहते हँ-- 


तत्र निरतिशय सर्वेज्ञबाजम्‌ ॥ २५॥ 


सखू०--7उस परमात्मा में सब से अधिक ज्ञान होने केः 
कारण वह सवज्ञता का बीजरूप है ॥ २५ ॥ 
| व्या० आष्यस्‌ 
__ अयदिदमतीतानागतमत्युःपन्नप्रत्येकसझु्ययातीन्द्रियम्रहणसरपं , -च- 
हिति सवज्चबीजमेतद्धिवधमानं यत्र निरतिशयं स सवज्ञः। अस्ति 
काष्ठाप्राप्तिः सवज्ञबीजस्य सातिशयत्वात्परिमाणवदिति । थत्र काष्ठा- 
ग्राप्तिज्ञानस्य स सवज्ञः । स च पुरुपविशोप इति । 


सामान्यमात्रोपसंहारे च कृतोपक्षयमनुमान न विशषप्रतिपत्त 
समर्थमिति । तस्य संज्नादिविशोषप्रतिपत्तिरागमतः : 'पयन्वेष्यां ६ 
तस्याऽऽत्मानु्रहासावेऽपि` भूतानुमहः प्रयोजनम्‌ ।  ज्ञानधमोपदेशेनं 
कल्पप्रलयमहाप्रलयेयु संसारिणः पुरुपानुद्धरिष्यासीति- ] तथा 
चोक्तम--आदिविद्शिमाएचित्तमधिष्ठाय कारुण्याइर्वान्परमषिरां- 
सुस्ये जिज्ञासमानाय तन्त्रं ओवांचेति ॥ २५॥ ६ 0१ 


प्रथमः समाधिपादः । ६७ 


व्या सा० पदार्थ 

( थदिदसतीतानागतत्रत्युत्पन्प्रत्येकसमुञ्च यातीन्द्रियम्रहणमह्पं 
बहु) जो यह प्रत्येक वा समस्त अतिन्द्रिय अथात्‌ सूक्ष्म अतीत, 
नागत वस्तुओं का उत्पन्न हुआ ज्ञान वह थोड़ा वा वहुत होता हैं, 
अथात्‌ एक से दूसरे का अविक ज्ञान उससे किसी ओर का अधिक 
ज्ञान होता है ( एतह्विवधेसानं यत्र निरतिशयं स सवेज्ञः ) यह ज्ञान 
चढते २ जिसमें अतिशय रहित है अथात्‌ जिससे अधिक किसी ; 
का ज्ञान नहीं है वह सर्वज्ञ है । ( इति सवेज्ञबीजम्‌ ) इस कारण 
वह सवेज्ञता का वीज है (अस्ति काए्ठाप्राप्तिः सवेज्ञवीजस्य ) | 
क्योंकि इसमें सर्वेज्ञता फे बीज की सीमा प्राप्त है ( सातिशय- ! 
त्वात.) अतिशयता होने से ( परिमाणवदिति ) परिमाण वाला है ; 
थात नाप तोल के कारण अल्प होता है । ( यत्र काष्टाप्रापषिज्ञोनस्य 
स सवेज्ञः ) जिसमें मनुष्यों के ज्ञान की सीमा प्राप्त हे वह सवेज्ञ 
है ( स च पुरुपविरोप ) वह पुरुप विशेष ईश्वर है । 


( इति सामान्यमात्रोपसंहारे च कृतोपक्तयसचुमानं त विशोप- 
प्रतिपत्तौ समर्थमिति) यह सामान्यदृष्टि से अनुमान द्वारा समा- 
घान है विशेष प्राप्ति में समथ नहीं है । ( तस्य संज्ञादिविशेपग्रति- 
पत्तिरागमतः पयेन्वेप्या ) उसके नाम ओर महिमा प्रभावादिः की 
विशेष प्राप्ति वेदों से खोजनी चाड्रिये । ( तस्याऽऽत्मानुग्रहाभावेऽपि 
भृताबुम्रहः प्रयोजनम्‌) उस -परमात्मा का अपने लिये अनुग्रह 
| भाव होने पर भी जीवों पर अनुग्रह करना ही प्रयोजन है। ( ज्ञान- 
धर्म पदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेपु संसारिणः पुरुपानुद्धरिष्यामिति ) 
इस दयालुता के ही कारण ज्ञान आर धम्मोपदेश: द्वारा सांसारिक 
परुपा का म॑ उद्धार करूंगा, इस भाव से.-कल्पप्रलय आर महा 
प्रलय में ( वेदा का उपदेश करता हैँ) (तथा 'चोच्म ) ऐसा ही 
शास्त्र में पाया जाता है कि--( आदिविद्वान्िसाएचित्तसधिष्टाय 
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कारण्याडूगवान्परसर्षिरासुरये जिज्ञासमानाथ सन्त्रं प्रोवाचेति ) 
आदि विद्वान्‌ भगवान्‌ परमविज्ञानी परमात्मा ने जगत्‌ निमाण की 
दृष्टि से दया भाव के कारण अज्ञानी जिज्ञासुओं के लिये वेद का 
उपदेश किया है ॥ २५ ॥ न 
| भावा 

मनुष्यों को जो ज्ञान होता है वह ज्ञान बढ़ते २ अन्त सें योगी 
पुरुष सबैज्ञ हो जाता दै । उस ज्ञान का दाता मूल परमेश्वर ही है, 
अतः सङ्ञता का बीज वही कहला सकता है । क्योंकि मनुष्या सें 
एक से दूसरे का ज्ञान अधिक भी होता है और दूसरे से तीसरे 
का अधिक होता है, इस प्रकार वृद्धि की परस्परा चलती है; परन्तु 
ईश्वर से अधिक किसी का ज्ञान नहीं होता, इस कारण वह पर- 
भेश्वर अधिकता रहित अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञानवाला है। सूत्र में जो 
ईश्वर में ज्ञान की सीमा कथन की है, वह जीवों के ज्ञान की अपेक्षा से 
कथन है, ईश्वर का ज्ञान तो अनन्त है यह अथे लेना चाहिये ॥२ण। 

'भो० इत्ति 

तस्मिन्भगवति सर्वज्ञत्वस्य यद्वीजमतीतानागतादिग्रहणस्याल्पत्वं 
महरवं च सूळत्वाद्ीजमिव घीजं तत्तत्र निरतिशयं' काष्ठां प्राप्तस्‌ । इटा 
हादपत्वमहस्वादीचां भर्साणाँ सातिवायानां फाष्ठाप्राप्ति: । यथा परमाणा- 
वब्पत्वस्या5ष्काश्े -परससइद्वस्य । एवं ज्ञानादयोऽपि चित्तधसास्ारतम्येच 
परिद्यमानाः फविन्तिरति्रायतामासादयन्ति । यत्र नेते निरतिशयः स 
खर: । यद्यपि सामांन्यमान्रेऽनुमानमात्रस्य , पर्थवसितत्वान्न . विशेपावगतिः 
संभवति ,तथाऽपि शास्त्राद्स्य सवैज्ञत्वादयो विशेषा अवरन्तन्याः । .तस्य 
स्वप्रयोजनाभावे कथं प्रकृतिपुरुषयोः संयोगवियोगावापादयतीति ना55- 
दानीय; तस्य कारणिकत्वाद्भताचुग्र एव अ्रयोजनस्‌ । कल्पप्रलयमशाग्रर- ¬ 
येपु निःशेपान्संसारिण उद्धरिष्यामीति तस्याध्यवसायः। , यथस्येष्टं तत्तस्य 


अयोअनम्‌ ॥ २७ ॥ 
पुवमीश्वरस्य, प्रसाणममिधाय मुभावमाइ---. 


प्रथम: समाधिपादः । ६९ 


भो० दृ० पदार्थ 

( तस्मिन्भगवति सर्वज्ञत्वस्य यद्दीजम्‌ ) उस परमात्मा मै जो सर्व- 
ज्ञता का वीज है ( भतीतानागतादिग्रहणस्याव्पत्व॑ महत्वं च सूलत्वाद्वीज- 
मिव बीज ) वह अतीत अनागतांदि पदार्थो के ज्ञान की न्यूनता और 
अधिकता का मूल होने से वीज के समान बीज है ( तत्तत्र निरतिशर्य 
काष्टा प्राहम्‌ ) वह उस परमेश्वर में अतिशय रहित है अर्थात्‌ सञुष्यों के 
ज्ञान की अवचि है। (उशा हाल्पत्वमहत्त्वादीनां धर्माणों सातिशयानां काटा- 
प्राप्ति) क्योंकि अति अल्प अतिमहान्‌ सातिशय पदाथों के धर्मा की सीमा 
प्राप्ति देखी गई है। (यथा परमाणावल्पत्वस्थाउड्काशे परममहत्त्वस्य) जैसे 
परमाणुओं में अल्पस्व की और आकाश में महत्त्व की । (एवं ज्ञानादयो$पि 
चित्तवर्मास्तारतम्येन परिव्ययमानाः फ़चिज्ञिरतिशयतामासादयन्ति ) इसी 
प्रकार मनुष्यों के ज्ञानादि भी चित्त के धर्म परम्परा से घटते बढ़ते देखे 
जाते हुए अनुमान होता है कि कहीं निरतिशयता को प्राप्त होते हैं । (यत्र 
चेते निरतिशयाः स ईश्वर; ) जिस में यह अतिशय रहित हैं वह ईश्वर 
है। ( यद्यपि सामान्यमात्रेश्नुमानसातस्य पर्यवसितत्वान्न विशेषावगति: 
संभवति ) यद्यपि सामान्यमात्र से अनुमान का निश्चय होने के कारण 
विद्येप प्राप्ति नहीं हो सकती ( तथाऽपि) तो भी ( शाख्ादस्य स्वेज्ञ- 
त्वादयो विज्येपा अवगन्तव्याः ) शाख से इसके सर्वज्ञतादि विशेष धर्म 
प्राप्त करने योग्य हँ । ( तस्य स्वप्रयोजनामाचे कथं प्रकृतिुरुपयों: संयोग- 
वियोगादापादयतीति नाऽऽशङ्कनीयं ) उस के अपने प्रयोजनाभाव दोनेपर 
किस प्रकार प्रकृति और जीव दोनों के संयोग वियोगो को प्राप्त कराता 
है, याद पट्टा नहीं करनी चाहिये । ( तस्य कादणिकत्वाद्भुतानुअ॒ह एव 
प्रयोजनम्‌ ) क्योकि उस का दयाळ स्वभाव होने के कारण जीवां पर 
दया करना ही प्रयोजन है। ( कब्पप्रऊयमहाप्र लयेघु निःशेपान्संसारिण 
उद्वरित्यामीति तस्याध्यवसाय; ) कब्पप्रलय वा मह्दाप्रलय में सम्पूर्ण 
संसारी पुरुषों का में उद्धार कळेंगा यह उस का इष्ट है। ( ययस्येष्ट 
तत्तस्य प्रयोजनम्‌ ) जो जिसका इष्ट है वद्दी उसका प्रयोजन है ॥ २५ ॥ 
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( एवमीश्वरस्य प्रमाणममिधाय प्रभावमाह ) इस प्रकार इश्वर का 
प्रमाण कथन फरके प्रभाव भागे कहते हॅ-- 


स एषः एचेषासपि गुरु कालेनानवच्छेदात्‌ ॥२६॥ 


स०---( सः ) वह पूर्वोक्त इश्वर पूर्वजों का भी गुरु है, 
काल से उसका वाध न होने के कारण, सूत्र में पूवे शब्द से अभि- 
प्राय 'अभ्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा महपियो का है । सृष्टि के आदि 
में जिनके हृदयों में इश्वर वेदों का प्रकाश करता है, पूवेज शब्द 
सबसे प्रथम जन्म होने के कारण उनके लिये आता है ॥ २६ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 
पूर्व हि गुरवः कालेनावच्छिद्यन्ते । यत्रावच्छेदार्थेन कालो नोपा- 
चतेते स एष पूर्वेषामपि गुरु: । यथाऽस्य सगेस्या55दौ प्रकषेगत्या 
सिद्धस्तथाऽतिक्रान्तसगो दिष्वपि प्रत्येतव्यः ॥ २६ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ . 

( पूर्व हि गुरवः कालेनावच्छिद्यन्ते ) पूवेज गुरु अभि आदि 
काल से बाध हो जाते । ( यत्रावच्छेदार्थन कालो नोपावतेते ) 
जिसमें सीमावद्ध रूप से काल नहीं वतेता अर्थात्‌ जो त्रिकाला- 
बाध्य है ( स एष पूर्वेषामपि शुरु: ) वह यह ईश्वर प्रथम गुरुओं 
का भी गुरु है। ( यथाऽस्य सगैस्या55दौ प्रकषेगत्या सिद्धस्तथाऽ- 
तिक्रान्तसगादिप्वपि प्रत्येतव्यः ) जैसे इस सृष्टि की आदि में इसकी 
सवेज्ञता सिद्ध है, वैसे ही सृष्टि के अन्त में भी जाननी चाहिये ॥२६॥ 


भो० वृत्ति | 
आद्यानां सटुणां प्रद्मादीनामपि स गुरुरुपदेष्टा.! यतः स कारेन नाव- ` 


ज्छियते, अनादित्वात्‌ । तेषां पुनरादिमक्त्वादस्ति कालेनावच्छेदः ॥ २६ ॥ 
एवं प्रभावमुक्त्वोपासनोपयोगाय वाचकमाइ-- .. , .. . 


द 


प्रथमः समाधिपादः । हौ? ७.३ 


~ | पदा 6 
भना० चर पदार्थ 
( आद्यानां खटणां ब्रह्मादीनामापे स गुरुरुपदेश ) आदे स्म 


-अह्यादि का भी वह गुरु अर्थात्‌ उपदेश है । ( यतः स॒ कारेन नावच्छि- 


न्यते अनादित्वात्‌ ) जिस कारण अनादि होने से परमात्मा फाळ से 
बाधित नहीं होता । (तेपां पुनरादिमत्त्वादस्ति कालेनावच्छेदः ) उन 
द्घादिक का आदिमान्‌ होने के कारण काल से वाघ होगया ॥ २६ ॥ 
( पुर्वं प्रभावसुक्त्वोपासनोपयोगाय वाचकमाह ) इस प्रकार प्रभाव 
"को वतलाकर उपासना के उपयोगाथं उस का वाचक नाम अगले सूत्र में 
चतलाते हैं-- 
तस्य वाचकः प्रणयः ॥ २७ ॥ 


स्‌०--उस परमेश्वर का वाचक अथात्‌ कथन करने वाला, 
-नास “आरेम' हे ॥ २७ ॥ 


व्या भाष्यम्‌ 
वाच्य इश्वरः प्रणवस्य । किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमथ 
अदीपप्रकाशवदवस्थितमिति । 
स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संवन्धः । संकेतस्त्वीश्वरस्य 
'स्थितमेवाथमभिनयति । यथाऽवस्थितः पितापुत्रयो संवन्धः संकेते- 
-नावद्योत्यते+ अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति । सगान्तरेष्वपि- 
वाच्यवाचकशक्त्यपेच्तस्तथैव संकेतः क्रियते । संप्रतिपत्तिनित्यवया 
"नित्यः शब्दाथसंवन्ध इत्यागमिनः प्रतिजानते || २७ ॥ 
विज्ञात वाच्यवाचकत्वस्य योगिन:-- 
व्या? भा० पदार्थ 
( वाच्य इसर: प्रणवस्य ) वाचक प्रणव का वाच्य इश्वर है । 


€ किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमध प्रदीपप्रकाशवदवस्थधितमिति ) 


“अव भभ्नांत्र द्वारा कहत्त ह, क्या इश्वर ओर प्रणव का वाच्य 


eS आळ “नारी emer क केक र 
श 
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बाचक संकेत मनुष्यों का कल्पना किया हुआ[है अथवा दीपक ऑर 
प्रकाश के समान नित्य धमें है ? 

( खितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्वन्धः ) इस वाच्य इश्वर 
का वाचक प्रणव के साथ खायी अर्थात्‌ नित्य सम्बन्ध है॥ 
( संकेतस्तरीश्वरस्य खितमेवार्थमभिनथति ) संकेत तो ईश्वर के नियत. 
किये हुए अथे को प्रकाशित करता है। ( यथावस्थितः पितापुत्रयोः 
सम्वन्धः संकेतेनावद्योत्यते ) जैसे पिता पुत्र दोनों का नियत सम्बन्ध, 
संकेत से प्रकाशित किया जाता हे । ( अयसस्य पिता ) यह इसका 
पिता है, ( अथस्य पुत्र इति) यह इसका पुत्र है। ( सगो- 
न्तरेष्वपि ) अन्य सृष्टियों में भी ( वाच्यवाचकराकत्यपेक्षस्थेक 
संकेतः क्रियते ) वाच्य वाचक शब्द शक्ति का अपेक्षा से हा उसी 
“प्रकार संकेत किया जाता है। 

भाव इस का यह है कि जैसे ओरेम्‌ शब्द को अथे सवरक्तकः 
सवेजगत्‌ क उत्पत्ति स्थिति पालन करता सपेशक्तिमान्‌ परमविज्ञान- 
स्वरूप विज्ञानदाता झुखदातादि हैं, इस प्रकार इसके अथ जानने 
वाले को ओश्म शब्द के उच्चारण करते ही इस शब्दार्थं के संकेत 
से यह बोध हो जाता है कि यह जगत्‌ उपरोक्त धमं वाले परमात्मा 
से रचा गया उसी से .रक्षा और जीवों की मुक्ति बन्धन कसं फल . 
भोग सव होते हैं, वही सवथा सवेदा सवका आधार है, 
प्रकार इस वाचक प्रणव शब्द ओर वाच्य इश्वर का सम्वन्ध 
जानकर ध्यान करना चाहिये । ( संप्रतिपत्तिनित्यतया नित्यः शच्दाथ- 
सम्वन्ध इत्यागसिनः प्रतिजानते ) नित्य होने के कारण शब्दाथ 
संकेत वर्तमान में भी सिद्ध होने से नित्य है, ऐसा वेदाथं के जानने 
वाले जानते हे ॥ २७॥ 

१ ( विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः ) ज्ञात है वाच्यं वाचक 
का सम्बन्ध जिस योगी को वह उस ओम्‌ शाब्द हारा ईश्वर का 
जप करे और इश्वर के खरूप का ध्यान करे-- 


प्रथमः समाधिपाद; । ७३. 


भो० वृत्ति 

इत्थमुक्तस्वरूपस्पेश्वरस्य वाचकोऽभिधायकः, प्रकर्षेण नूयते स्नयत्ते$ने- 
नेति नीति स्तौतीति वा प्रणव आकारः, तयोश्च वाच्यवाचकभावलक्षण: 
सम्वन्धो नित्यः संकेतेन प्रकाश्यते न तु केनचित्क्रियते, यथा पितापुत्रयो- 
विद्यमान एव संवन्धोऽस्यायं पिताऽस्यायं पुत्र इति केनचित्मकाइयते ॥ २७॥: 

उपासनसाह--- 
चट र 
सा० च पदाथ 

( इव्थसुष्त्वपस्परेश्वरस्य वाचकोऽभिधायकः ) इस अकार पूर्वं कहे 
ईश्वर का वाचक नाम प्रणव है, ( प्रकर्षेण नूयते स्तृथतेऽनेनेति नोति 
स्तौतीति वा प्रणव ओंकारः) परम नत्रता से स्तुति की जात जिस के 
दारा वह नौति स्तुति भर्थक प्रणव शब्द है उसी को ओङ्कार भी कहते हैं, 
( तयोश्च वाच्यवाचकभावळक्षणः सम्बन्धो नित्यः संकेतेन प्रकाइयते ), 
उन दोनों का वाच्य वाचक भावरूप सम्बन्ध नित्य संकेत से प्रकाशित 
होता है ( न तु केनचित्क्रियते ) किसी ने बनाया नहीं, '( यथा पिता- 
पुत्रयोवियमान एवं सम्बन्धः) जैसे पिता पुत्र इन दोनों में वर्तमान सम्बन्ध 
है ( अस्यायं पित्ाऽस्यायं पुत्र: ) यह इस का पिता है, यह इस का 
पुत्र है ( इति केनवित्यकाइयते ) यह किस से प्रकाशित किया जाता है 
अर्थान्‌ किसी से भी नहीं स्वयमेव ही ज्ञात हो जाता है ॥ २७॥ 

( उपासनमाह ) अगळे सूत्र में उपासना का स्वरूप कहते हैं-- 


तञ्जपस्तदर्थभावनस्‌ ॥ दद ॥ 
सू०--उस ओक्वार का जप करना और उसके वाच्य ईश्वर 
स्वरूप का ध्यान करना ॥ २८ ॥ 
व्या० साप्मस 
प्रण॒वस्थ जपः प्रणवाभिधेयस्य 'चेश्वरस्यं भावनम्‌ । तदस्य 


७४३ पातञ्जर्योयद' शन-भापानुवाद व्यासन्भाष्य तथा भाज-ड्ात साइत 


योगिनः प्रणवं जपतः प्रणावाथे च भावयतश्चित्तमेकाग्रं संपद्यते । 
नथा चोक्तम्‌ | 
_ “स्याध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाध्यायमासते। ` 
स्वाध्यायथोगसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते” इति ॥ २८॥ 
किं चास्य भवति-- पो 
व्या० आ० पदार्थ 
( प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम्‌) ओङ्कार 
म्का जप और ध्यान करने योग्य प्रणव अर्थात्‌ ईश्वर के स्वरूप का 
ध्यान करना। ( तदस्य थोगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भाव- 
-्यतश्चित्तमेकाग्रं संपद्यते) इस योगी को प्रणव का जप करते हुए 
ओर उसके अथ इश्वर के स्वरूप का ध्यान करते हुए चित्त एका- 
अता को प्राप्त होता है। 
( तथा चोक्तम्‌ ) ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है-- 
( स्वाध्यायाद्योगमामीत योगात्स्ाध्यायसासते । 
स्वाध्याययोगसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते || इति ) . 
स्वाध्याय से योग में स्थिर होवे योग से खाध्याय में । स्वाध्याय 
ओर योग इन दोनों सम्पत्तियों से परमात्मा प्रकाशित होता है। 
म्यह थोग की रीति है ॥ २८ ॥ 
( किं चास्य भवति ) और क्या इसका फल होता है-- : 
भो० वृत्ति 
तस्य सार्धन्निमात्रस्य प्रणवस्य जपो यथाचटुष्वारणं तद्वाच्यस्य चेश्व- 
-श्स्य भवन पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनमेकाग्रत्ताया उपायः । अतः समाधि- 
[सिये योगिना प्रणवो जप्यस्तदर्थ इंश्वरश्न भावनीय इत्युक्त भवति ॥२८॥ 
उपासनायाः फलसाहर 
'मो० चू० पदार्थ 
,: ( तस्य-सार्घन्रिमात्रस्य ..अणवस्य, जपो यथावहुब्बारणं ); उस साहे 


>“ 


प्रथम: ससाधिपादः। ˆ” - ७७ 


सीन मात्रा वाले प्रणव-का जप यथाथ रोति से उचारण “करना ( तद्वा. 
च्यस्य चेश्वरस्थ भावनं ) और उस के वाच्य ईश्वर के स्वरूप का. ध्यान 
करना ( पुनः पुनश्चेतसि विनिवेशनम्‌ ) बार २ उस के स्वरूपर्मे चित्त 
का प्रवेश करना ( एकाग्रताया उपायः ) एकाग्रता का उपाय है । (अतः 
समाधिसिद्धये योगिना प्रणवो जप्यस्तदर्थ ईश्वरश्च भावनीयः) इस 
कारण समाधि की मिडिके लिये योगी को प्रणव का जप और उस के 
अर्थ ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करना चाहिये ( इत्युक्तं भवति ) यह सूत्र 
का अभिप्राय है ॥ २८ ॥ 
( उपासनायाः फलमाह ) उपासना का फल आगे कहते हैं 


सतः प्रत्यक्चतनाघिगसोऽप्यन्तराया भावश्च ॥२६॥ 


सू० क्त प्रकार उपासना करने से 'अन्तयोमी चेतन 
परमात्मा की प्राप्ति और विन्नों का नाश भी होता है ॥ २९ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


ये तावदन्तराया व्याधिग्रश्नतयस्ते तावदीश्वरप्रणिधानान्न 
भवन्ति । खरूपदशेनमप्यस्थ भवति ॥ यथैवेश्वरः पुरुपः शुद्धः प्रसन्नः 
केवलोऽनुपसगेस्तथाऽयमपि बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुष इत्येवमधि- 
यच्छति ॥ २९ || 

श्रथ केऽन्तराथाः | ये चित्तस्य वित्तेपाः। फे पुनस्ते कियन्तो वेति-- 

च्या० भा० पदार्थ 

( ये. वावदन्तराथा व्याधिप्रशतयः ) वह जितने विन्न व्याधि 
आदि हें ( ते तावदीश्वरम्रणिधानान्न भवन्ति) वह जितने हैं. सव 
इसर प्रणिधान से नहीं होत है। ( खरूपदरशनसप्यस्य भवति ) 
योगी को ईश्वर फे स्वरूप का दशन भी होता है। ( अथवेश्ररः ) 
जैसा इश्वर है ( पुरुपः) सव संसाररूपी पुरी में शयन करने वाला 
( शुद्ध: ) 'अविद्या रहित ( प्रसन्नः केवलः ) .केवल 'आनन्दस्वरूप 
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( अनुपसगे: ) जन्मे रहित ( तथा$यमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः ) 
उसी प्रकार यह भी ज्ञान होता है कि बुद्धि को जानने वाला जीवात्मा 
पुरुष है ( इत्येवमधिगच्छति ) इस प्रकार ऐसा ज्ञान होता है ॥२९॥ 
( अथ केऽन्तरायाः ) अब वह योग के विन्न क्या हैं? (ये 
चित्तस्य विक्षेपाः ) जो चित्त के विक्षेप कहलाते हें । ( फे पुनस्ते 
कियन्तो वेति ) वह कौन हैं ? और कितने हैँ? यह आगे कहते हैं--- 
सा० द्वान्त | 
तस्माजपात्तदर्थभावनाच योगिनः प्रत्यक्चेतनाधिगमी भवति, विपथ 
आतिकूल्येन स्वान्तःकरणाभिञ्मुखमञ्चति था चेतना इक्शक्तिः सा प्रत्यक्चे- 
तना तस्या अधिगमो ज्ञानं भवति । अन्तराया वक्ष्यमाणास्तेपामभावः 
शास्तिप्रतिवन्धोऽपि भवति ॥ २९ ॥ 
अथ केऽन्तराया इत्याशङ्कायामाह 
_ ९ 
_ भो० दृ० पदाथ 
( तस्माजपात्तदर्थमावनाच योगिनः प्रत्यक्चेतनाधिगमो भवति ) 
उस प्रणव के जप और उस के अर्थ ईश्वर के खरूप का ध्यान करने से 
योगी को अन्दर चेतन परमात्मा का ज्ञान होता है, ( विपयग्रातिकूल्येन 
स्वान्तः करणाभिस्ुखसञ्चति ) विपयों की प्रतिकूलता से अथोत्‌ विषयों 
को त्यागकर अपने अन्तःकरण का परमात्मा के सम्मुख होना (या चेतना 
रक्शाक्तिः सा म्रव्यक्चेतना) जो चेतन देखनेवाळी शक्ति है वह प्रत्यक्चेतना 
का अर्थ है'( तस्या अधिगमो ज्ञानं भवति ) उस की मासि अर्थात्‌ ज्ञान 
होतो है । ( अन्तराया वक्ष्यमाणास्तेपामभावः ) विश्व जो आगे कहे जायेगे 
उन का अभाव होता है ( शक्तिप्रतिबन्धोऽपि भवति ) उन विद्नों'की 
शक्ति का रोक देना भी होता है ॥ २९५ ॥ 
( अंथ केऽन्तरायां इत्याशङ्कायामाह ) अर्ब वह कौन: विंन्न हैं, इसे 
श्राक्का के निवारणाथ अंगले सूत्र को 'कहते हे-- 


प्रथम: समाधिपादः । ७७ 


व्याघिस्त्यानसंशयप्रसादालस्थाचिरतिश्वान्ति- 
दशीनालव्वभूसिकत्वानवस्थितत्वानिः चित्तविक्षेपा- 
स्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ 


स०--व्याघि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
आन्तिदशन, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्र यह नव प्रकार के 
चित्त के विक्षेप विन्न कहलाते हैं, इनका लक्षण भाष्यकार स्वयं 
करते हैं ॥ ३० ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


नवान्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपा: । सहेते चित्तवृत्तिभिभेवन्ति । एते- 
यामभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्वित्तवृत्तय: । तत्र १-ऽ्याधिधोतुरसकरण- 
चैपस्वम्‌। २-स्त्यानमकसेण्यता चित्तस्य । ३-संशय उभयकोटिस्छ- 
सविज्ञानं स्यादिदमेवं नेवं स्यादिति । ४-भ्रमादः समाधिसाधनानाम- 
सावनम्‌ । ५-आलस्यं कायस्य चित्तस्य च शुरुत्रादप्रवृत्तिः । ६- 
शप्रविरतिश्चित्तस्य विपयसंप्रयोगात्मा गधेः । ७-भ्रान्तिदशेन विपये- 
यङ्ञानम्‌ । ८-अलव्धभूमिकत्वं समाधिभूमेरलाभः । ९-अनवस्ितत्वं 
लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा । समाधिभतिलम्भे.हि सति तदवख्यितं- 
स्यादिति ! एते चित्तविक्षेपा नव योगमला योगप्रतिपत्ता योगान्वराया 
इत्यभिधीयन्ते ॥ ३० ॥ 


व्या भा० पदार्थ 


( नवान्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः ) यह नव वित्न चित्त के विक्षेष- 
हें। ( सहेते चित्तवृत्तिमिभेवन्ति ) वह्‌ ९ विन्न चित्त वृत्तियों के 
सहित होत हैं । ( एतेपामभावे न भवन्ति ) इन वृत्तियॉ के अभाव. 
में वित्न भी नहीं होते हैं ( पूर्वोक्ताश्रित्तवृत्तयः ) चित्त की वृत्तियें 
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पूवे सूत्र ६ में कथन कर चुके हें । ( तत्र व्याधिंधातुरसकरणपैष- 
म्यम्‌ ) उनमें चम्मे, रुधिर, मांस, नसादि, धातु; खान, पानादि का 
रस आर सनादि इन्द्रियो की विषमता से उत्पन्न हुए ज्वरादिक 
रोगों को “व्याध कहते हैं। १। ( स्त्यानमकसेण्यता चित्तस्य ) 
चित्त में कमे रहित होने की इच्छा को “स्त्यान”? कहते है। २। 
(संशय उभयकोरटिस्पृग्विज्ञानं स्यादिदमेवं नैवं स्यादिति) दोनों 
कोटियों को छूने वाला ज्ञान अथात्‌ यह वस्तु ऐसी है वा ऐसी 
नहीं है दोनों में से एक का सी निश्चय न होना “संशय”? कहलाता 
है। ३। ( प्रमादः समाधिसाधनानामसावनम्‌ ) समाधि के साधनों 
का पालन न करना अथात्‌ उनके लिये यत्न न करना “प्रसाद” 
कृहाता है। ४। ( आलस्यं कायस्य चित्तस्य च युरुत्वादप्रवृत्तिः ) 

फादि के कारण शरीर के भारी होने और तमोगुण के कारण चित्तः 
के भारी होने से ध्यान में प्रवेश न होना “आलस्य” कहाता है 
। %। ( अविरतिश्चित्तस्य विषयसंप्रयोगात्मा गधे: ) चित्त का विपयों 
से संयोग होकर आत्मा में भी:लोटकर विषयों की इच्छा हो जाने कोः 
“विरतिः? कहते हैं ६. ( श्रान्तिदशेनं विपयेयज्ञानम्‌.) अविद्यादि 
उल्टे: ज्ञान को “भ्रान्तिदर्शन” कहते है । ७.। ( अलब्धभूमिकत्व 
संमांत्रिभूमेरलाभः ) समाधि भूमि का प्राप्न.-च-होना अथात्‌. ध्येय 
को त्र-पहचानने: को. “ख्लन्धम मिकत्व कहते है। ८। .( अन- 
चष्धितल लब्धायां भूभौ चित्तस्याश्रतिष्ठा ) योंग भूमि लाभ होने पर 
भी चित्त का उसमें ठहराव न होने को “'अनवस्थितत्व ' कहते 
हँ। ९। ( समाविप्रतिलम्भे हि सति. तदवस्थित स्यात्‌) चिश्चय 
संमावि लास होने पर चित्त खिर हो जाता है। ( इति एते चित्त 
विक्षेपा नव योगमला योगप्रतिपक्ता' थोगान्तराया इत्यभिधींयन्ते ) 
इस कारण यह नव चित्त के विक्षेप, योर्गसल, थोग के शत्रु, योग 
सें विन्न, इन चार नामां से कहे जाँच हे ॥ ३० ॥ 


प्रथसः ससाधिपादः। ` - - छद 


सा वत्ति 
नवैते रजस्तमोवरासवतमानाश्चित्तस्य विक्षेपा भवन्ति । तेरेकामरता- 


विरोधिभिश्चित्तं विक्षिप्यत इत्यर्थः । तन्न १-य्याधिर्धातुवैपस्यनिमित्तोः 
ज्वरादिः । २--स्त्यानसकर्सण्यता चित्तस्य । ३-उभयकोव्यालस्बन ज्ञानं 
संशायः--योगः साध्यो च चेति। ४-प्रमादोऽननुष्टानशीलता समाधि- 
साधनेव्यौदासीन्यस्‌ । ५-आलस्यं कायचित्तयो्गुरुत्वं योगविषये प्रवृत््य- 
भावहेतुः । ६-भविरतिश्रित्तस्य विपयसंप्रयोगात्मा गर्धः । ७ -भ्रान्ति- 
दर्शनं शुक्तिकायां रजतवद्विपययज्ञानम्‌ । ८-अलब्धभूमिकत्व॑ कुतश्रिन्रिमि-- 
तात्समाधिभुसेरटामोऽसंप्रा्तिः । ९-अनवस्थितत्वं रब्धायामपि समाधि-- 
भूमाव चित्तस्य तत्राप्रतिष्टा । त एते समाधेरेकाअताया यथायोगं प्रतिपक्ष- 


व्वादन्तराया इत्युच्यम्ते ॥ ३० ॥ 
चवित्तविक्षेपकारकानन्यानप्यन्तरायान्प्रतिपादयि तुमाह-- 


सो० छू० पदार्थ 

( नवैते रजस्तमोबरासवतमानाश्चित्तस्य विक्षेपा भवन्ति.) रज तम 
के यर से प्रदत्त हुए यह नच चित्त के विक्षेप होते हँ । ( तरेकाग्रताविरो- 
घिमिश्वित्त विक्षिप्त इत्यर्थः ) उन एकाग्रता के विरोधियों से चित्त 
विक्षेप को प्राप्त हो जाता है, यह अर्थ है । (तत्र व्याधिधांतुवैधम्यनिमित्तो 
ज्वरादिः ) उन. में धातुओं की विपमता के कारण ज़रादि को “व्याधि? 
कहते हैं ।१। ( स्त्यानमकर्मण्यता चित्तस्य.) चित्त में कर्म रहित होने कीः 
इच्छा “स्यान? कहाती है ।२। (उभयकोद्यारस्वनं ज्ञानं संशयः) दोनों 
फोटियां फो आश्रय करने वाला ज्ञान “संशय” कहलाता है ।३। ( योगः 
साम्यो न घेति) योगं साधना चाहिये वा नहीं इसे प्रकार | ( प्रमादोऽच- 
दुष्टानद्वीळता समाधिसाधनेष्वौदासीन्यम्‌ ) योगानुटान न करने का 
स्वभाव नीर समाधि के. साधनों में उदासीनता को “प्रमाद” कहते 
।९। ( आलस्य कायचिक्तयोगुरुत्वं : योगविषये प्रव्वत्यमावहेतु: ) शरीर 

दिउ दानां फा भारी - होना ' योग:विपय में घदृत्ति के अभाव का 
कारण “मारस्य”? कहाता हे ।७॥ ( अविरतिश्रित्तस्य ' विषयसंप्रयोगात्मां 
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यारा 


गर्धः ) चित्त का विपयों से संयोग होनेपर छूटे हुए विषयों की लौटकर 
आत्मा में दुबारा इच्छा हो जाना “अविरति” कहलाती है ।६। ( भ्रान्ति- 
'दुशेनं शुक्तिकायां रजतवद्विपर्ययज्ञानम्‌ ) जैसे सीप में चांदी का भ्रम इस 
प्रकार के उल्टै ज्ञान को “भ्रान्तिद्शन”” कहते हैं ।७। ( अलव्धभूमिकत्वं 
ककुतश्चिन्निमित्तात्समाधिभूमेरलाभोऽसंप्राप्तः ) किसी कारण से समाधि 
आूमि का लाभ न होना अर्थात्‌ प्राप्ति न होना “अलब्धभूमिकत्व” है ।८। 
“(अनवस्थितत्वं ऊब्धायामपि समाधिभूमाव चित्तस्य तत्राप्रतिष्टा) समाधि 
भूमि के लाभ होने पर भी चित्त का उस में ठहराव न होना “अनव- 
"स्थित्व” कहाता है ।५। ( त पते समाधेरेकाग्रताया यथायोगं प्रतिपक्ष 
न्त्वादन्तराया इत्युच्यन्ते ) वह यह विक्षेप समाधि की यथायोग एकाग्रता 
सें शत्रु होने के कारण विघ्न कहलाते हैं ॥ ३० ॥ 


( चित्तविक्षेपकारकानन्यानप्यन्तरायान्प्रतिपादयितुमाह ) चित्त को 
न 


विक्षिप्त करने वाळे दूसरे विप्रां को भ्रतिपादन करने के लिये अगला सूत्र 
न्कहते ह~ 
= ९ ~ म्रेजयत्व विक्षेप । 

ढुःखदासनस्याङ्गमेजयत्वम्वासप्रश्वासा विक्षेप- 

'सहझुव३॥ २१ ॥ न छ | 
स्‌०--दुःख, दोमेनस्य, अङ्गमेजयत्र, श्वास, प्रश्वास यह. 
पांचों भी विक्षेपों के साथ २ होने वाले हैं ॥ ३१ || 
व्या० भाष्यम्‌ 

दुःखमाध्यात्मिकमाधिभोतिकमाधिदेविकं च । येनामिहताः 
आशिनस्तदुपघाताय प्रयतन्ते तदूदुःखम्‌ । दोर्मनस्यमिच्छाविघाताचे- 
न्तः क्षोभः। यदङ्गान्येजयति कम्पयति तदङ्गमेजयत्वम्‌। प्राणो 
यद्वाह्मं वायुमाचामति स श्वासः। यत्कोष्ड्यं वायुं निःसारथति स 


मश्चासः । एते विक्षेपसहभुवो बि्तिप्तचित्तस्यैते भवन्ति । समाहित- 
'चित्तस्येते. न भवन्ति ॥ ३१॥ | र 


प्रथमः समाधिपादः । i '______“ 


अधैते विक्षेपा: समाधिग्रतिपत्षास्ताभ्यामेवाध्यासवैराग्याभ्यां 

निरोद्धन्याः । तत्राभ्यासस्य विपयसुपसंहरन्निदमाह- 
व्या० आ० पदार्थ 

( दुःखमाध्यात्मिकमाधिभोतिकमाधिदैविकं च ) आध्यात्मिक, 
आधिभोतिक, आधिदैविक दुःख कहलाते हैं । ( येनाभिहताः प्राणि- 
नसतढुपघाताय प्रयतन्ते तदूदुःखम्‌ ) जिससे पीड़ित हुए प्राणी 
उसके नाश के लिये यत्न करते हैं, वह “दु:ख” कहलाता है । 
{ दोमेनस्यमिच्छाविघातावेतस: चोभः ) इच्छा के पूर्ण न होने पर 
चित्त में जो निराशता उत्पन्न होती है यह “दोमेनस्थ” का अर्थ है 
अर्थन्‌ इतना काल हो गया परन्तु योग प्राप्ति नहीं हुई इस प्रकार 
निराश हुआ चित्त यत्न करने को छोड़ना चाहता है। ( थदङ्गा- 
न्येजयति कम्पयति तदङ्गमेजयत्वम्‌ ) जो शरीर के अङ्गां का हिलना 
चा कांपना वह “अन्नमेजयत्व” है । ( प्राणो यद्वाह्मं वायुभाचामति 
स श्वास: ) नासिका द्वारा जो वाह्य वायु को अन्दर खींचना बह 
“बास” कहलाता है. । ( यत्कोष्ठयं वायु निःसारयति स पश्वासः ) 
जो उदर के वायु को वाहर निकालना हे वह “प्रश्चास! कहलाता 
दवै। ( पने विक्षेपसहभुवो विचिप्चित्तस्यैते भवन्ति ) यह वित्तेपां 
के साथ २ होने वाले विक्षिप्त चित्त वाले को होते हैं । ( समाहित- 
चित्तस्येते न भवन्ति ) एकाप्र चित्त वाले को यह नहीं होते हैं ॥३१॥ 

( अथने विक्षेपा:) अब यह विक्षेप ( समाधिप्रतिपक्षा: ) जो 
समाधि के शत्रु हैं ( ताभ्यामेव अभ्यासवैरान्याभ्यां निरोद्वन्याः ) 
अभ्यास वैराग्य के द्वारा उनका निरोध करना चाहिये । ( तत्रा- 
ज्चानस्य विपवझ्ुपसंहरन्निदमाह ) उनमें अभ्यास के विषय को 
उपसंहार करने के लिये अगला सत्र कहा है--- 

भो० वृत्ति 

2 मत्ताइुसप्षेषु विक्षेपेपु एते दुःखादयः प्रवर्तन्ते । तत्र दुख 


| 
3 
9१ 


मु 2४ ५४००५ 
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चित्तस्य राजसः परिणामो वाधनालक्षणः । यद्वाधार्शाणिनस्तदपघाताय 
प्रवतेन्ते । दौर्मनस्यं ' बाह्याभ्यन्तंरेः ' कारणेर्मनसोदौस्थ्यम्‌ ¦| अङ्गमेजयत्व 
सर्वाङ्गीणो वेपथुरासनमनः स्थैर्यस्य बाधकः । प्राणो यद्वोह्य॑ चायुमाचामति 
स शासः । यत्कोष्व्ये वायुं निःश्वसिति सः प्रश्वासः । त एते विक्षेपैः सह 
प्रवतमाना यथोदिताभ्यासवैराम्याभ्यां निरोद्व्या इत्येपामुपदेशः ॥ ३१ ७ 


` सोपद्रवविक्षेपम्रतिपेधार्थस्चुपायान्तरमाह-- 
~ ९ 
सो० बृ० पदाथ 


( कुतश्रिन्निमित्तादुत्पन्नेषु विक्षेपेपु एते दुःखादयः ्रवतन्ते ) किन्ही 
निमित्तो से उत्पन्न हुए विक्षेपों सें यह टुःखादि चततते हॅ । ( तत्र दुख 
- चित्तस्य राजसः परिणामो वाधनालक्षणः) उनमें चित्त का राजस परिणाम. 
वाधनारूप “दु:ख” है । ( यद्वाधास्माणिनस्तदपघाताय पंवर्तन्ते ) जिस 
"से वाध होने के कारण प्राणधारी जीव उस के नाश करने के लिये 
प्रवतै होते हैं। ( दोमंनस्यं बाह्याभ्यन्तरेः कारणेरमनसोदोस्थ्यस्‌ ) बाह्म 
आभ्यन्तर कारणो से मन का उदासीन होना “दौर्मनस्य? है । ( अङ्ग 
मेजयत्वं सर्वाङ्गीणो वेपथुरासंनमनः स्तैर्यस्य बाधकः ) अङ्गो का सर्वथा 
कम्प, आसन और मन की स्थिरता का वाधक “अङ्गमेजय्व' कहाता है £ 
'( प्राणो यद्वाह्मं वायुमाचामति स श्वासः ) नासिका द्वारा जो बाह्य वायु 
“को अन्दर खींचना है वह “श्वास” कहलाता है। ( यत्कोष्ठ्य वायु निः- 
श्वसिति सः प्रश्वासः ) जो उदर के वायु को बाहर निकाला जाता है वह 
` “व््चास कहलाता है। ( त एतेः विक्षेपे सह प्रवतेमाना ) वह यह 
दुःखादि विक्षेपो के सांथ वतेते हुए ( यरथोंदिताम्यासवैराग्याभ्यां निरो- 
द्वव्या इत्येपामुपदेश: ). जैसे ऊपर प्रकाशित किये गये अभ्यास वैराग्य ५ 
से निरोध करने योग्य हैं, इस कारण इनका उपदेश किया गया है ॥३१॥ 


( सोपद्रवविक्षेपप्रतिपेघार्थसुपायान्तरमाह ) इन उपद्रवो के सहित. 
विक्षेपों के निवारणार्थ अन्य उपाय कहते हैं-- | 


प्रथमः समाघिपादु;।, - .- . .८३ 


तत्परतिथेवार्थमेकतत्त्वाभ्यास: ॥ ३२ ॥ 
सु०---उन वित्तेपादि के निवारणाथ एक मात्र ब्रहम स्वरूप 
के ध्यान का अभ्यास करना चाहिये ॥ ३२॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


विक्षेपप्रतिपेधाथेमेकतत्त्वालम्वनं चित्तमभ्यसेत्‌ | यस्य तु प्रत्यथ- 
नियतं प्रत्ययमात्रं क्षणिक च चित्तं तस्य सवमेव चित्तमेकाग्र 
नास्त्येव विज्षिप्तम्‌। यदि पुनरिदं सवतः प्रत्याहत्यकस्मिन्नथ समा- 
धीयत तदा भवत्येकाम्रमित्यतो न प्रत्यथनियतम्‌ । 

योऽपि सदृशाप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाम्रं मन्यते तस्येकाग्रता 
यदि प्रवाहचित्तस्य धमस्तदैकं नास्ति प्रवाहचित्तं च्षणिकत्वात्‌। 
ध्यथ प्रवाहांशस्येव प्रत्ययस्य घसः, स सवेः सद्ृदाप्रत्ययप्रवाही वा 
विसद्दशप्रत्ययप्रवाही वा प्रत्यवनियतत्त्वादेकाग्र एवेति विक्तिप्तचित्ता- 
नुपपत्तिः तस्मादेकमनेकाथमवस्थितं चित्तमिति । 

यदि च चित्तेनैकेनान्विताः स्वभावभिन्नाः प्रत्यया जायेरन्नथ 
कथमन्यप्रत्यवदृष्टस्यान्यः स्मता भवेत्‌। अन्यप्रत्ययोपचित्तस्य च 
कमादायसयान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ । कर्थचित्समाधीयमानम- 
प्येतद्गोम यपायसीयन्यायमाक्षिपति । 

किं च स्वात्मानुभत्रापह्वश्चित्तस्यान्यत्वे प्राप्रोति। कर्थ, यद- 
हमद्राचं तत्पशामि यच्चास्प्राक्तं तत्पश्यामीत्यहमिति प्रत्ययः सवस्य 
प्रत्ययसय भेदे सति प्रत्ययिन्यभेदेनोपस्थितः । एकप्रत्ययविपयोऽयम- 
सेदात्माऽहमिति प्रत्ययः । कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेपु वतेमानः सामा- 
न्वमेकं प्रत्ययिनमाश्रयत्‌ स्वानुभवग्राद्दत्वायमभेदात्माऽहमिति प्रत्ययः। 
न च प्रत्यक्षस्य साहात्म्यं प्रमाणान्तरणाभिभृयत । प्रमाणान्तरं च 
प्रत्यक्षचलेनेब व्यवहारं लभत । तस्मादेकमनेकाथमवल्ितं च 
चित्तम्‌ ३२॥ 

यथित्तस्यावह्थितस्येदं शास्रेण परिकमे निर्दिश्यते तत्कथम-- 


८४ पातञ्जलयोगदशन-भापाबुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-च्ृक्ति सहित 
= 
वया भा० पदाथ 

( विक्षेपप्रतिषेधाथेमेकतत्त्वालस्वनं चित्तमभ्यसेत्‌ ) विक्तेपों के 
निवारणाथे एक त्रह्म स्वरूप के आश्रय हारा चित्त का अभ्यास करे 
( यस्य तु प्रत्यथेनियतं ) जिसके सत में प्रत्येक वस्तु के खरूप में 
नियत -निथम वद्ध है । 

यह कोई नास्तिक पक्ष उठाता है--( प्रत्यथसात्रं क्षणिक च 
चित्तम्‌ ) वृत्ति और चित्त क्षणिक है ( तस्य सर्वमेव चित्तसेकाग्र 
नास्त्येव विज्षिप्तम्‌ ) उसके मत सें चित्त सवेत्र एकाग्र नहीं है किन्तु 
विक्षिप्त है। ( यदि पुनरिदं सपेतः प्रत्याद्ृत्यैकस्मिनर्थे समाधीयते 
तदा भवत्येका्रमिति ) पुनः यदि यह सव तरफ से वृत्तियो को 
'हटाकर एक विपय में ध्यान करता है तव एकाग्र होता है। ( अतः 
न म्रत्यर्थेनियतम्‌) इस कारण एक २ विषय में नियत नहीं है। 

अव नास्तिक पुनः कहता है ( योऽपि सद्दशप्रत्ययप्रवाहेन 
चित्तमेकाग्रं मन्यते ) क्योंकि जो समान वृत्तियो के प्रवाह के कारण 
चित्त की एकाग्रता मानता है ( तस्येकाम्रता यदि प्रवाहचित्तस्य 
धमेस्तदैकं नास्ति प्रवाहचित्तं क्षणिकत्वात्‌ ) यदि प्रवाह चित्त का 
अमे है तो एक नहीं प्रबाहरूप चित्त क्षणिक होने से | ( अथ 
प्रवाहांरास्यैव प्रत्ययस्य धर्मः ) अव यदि प्रवाहांश ही वृत्तियों का 
धर्मे है, (स सवैः सदराप्रत्ययप्रवाही वा विसहृराप्रत्ययप्रवाही वा 
अत्यथेनियतः्त्वादेकाम्र एब ) वह सवै समान वृत्तियों का प्रबाह वा 
विरुद्ध वृत्तियों का प्रवाह एक २ विषय नियत होने से तो एकाग्र 
ही है। ( इति विक्तिप्तचित्तानुपपत्तिः ) इस प्रकार विक्षिप्त चित्त नहीं 
हो सकता तो क्या उसकी एकाग्रता है? अर्थात्‌ कुछ नहीं यह कथन . 
नाखिक क्षणिकवादी का है, आगे समाधान करते हैं। ( तस्मादेक- 
'मनेक्राथेमवस्थित चित्तसिति ) इस कारण एक चित्त अनेक अथौं 
सें अवस्थित है । भा | 


प्रथम; समाधिपाद: । ८५ 


( यदि च चित्तेनेकेनानन्विताः खभावभिन्रा: प्रत्यया जायेरन्‌ ) 
आर यदि एक ही चित्त से असम्वद्ध भिन्न सभावो वाले ज्ञान 
उत्पन्न हो नास्तिक के कथनाचुसार ( अय कथमन्यप्रत्ययदृष्टस्यान्यः 
स्मता भवेत्‌ ) तो किस प्रकार अन्य के देखे हुए ज्ञान का अन्य 
स्मतां होवे । ( अन्य प्रत्यथोपचिञ्तस्य च कमोशयस्यान्यः प्रत्यय 
उपभोक्ता भवेत्‌) अन्य के ज्ञानों से संग्रह किये हुए कमे और 
वासनाओं का दूसरे का ज्ञान उपभोक्ता होवे। ( कर्थचितसमाधी- 
यमानमध्येतद्गोमयपायसीयन्थाथ साक्तिपति ) किसी प्रकार समाधान 
करने पर भी यह गाय से चनी हुई खीर इस गोमयपायसीयन्याय 
को सिद्ध करता है | आर्थात्‌ किसी ने गौ के दुग्ध से बनी हुई 
खीर को खाते हुए सुना कि गौ से वनी है, पुन: उसने गाय के 
गोवर को चावलों में मिलाकर अभि में सिद्ध करके खाना आरम्भ 
कर दिया । 

(कि च स्वात्मासुभवापद्दवश्चित्तस्यान्यत्वे प्राप्नोति ) ओर क्या 
कि चित्त के अन्यत्व में अपने अनुभव को त्यागकर प्राप्त होते हे । 
( कर्थं ) किस प्रकार कि ? ( यदहमद्राक्तं तत्सप्रशामि यचास्प्राक्षं 
तत्पश्यामीति ) जो मेंने देखा है उसे छता हुँ जिसे मैंने छुआ है 
उसको देखता हैँ ( अहमिति प्रत्ययः सवस्य प्रत्ययस्य भेदे सति 
प्रत्वयिन्वभेदेनोपस्थितः ) यह अहम्‌ वृत्ति सव के ज्ञान के भेद में 
होने हुए जानने वाले के अभेद के साथ उपस्थित दै । ( एकम्रत्यय- 
बिपयोऽयममेदात्माऽहमिति प्रत्ययः) एक ज्ञान का विपय थह 
श्रभेद रूप आहं. वृत्ति ( कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वतमानः ) किस 
प्रकार अत्यन्त भिन्न चित्ता में वतेमान हुईं २ ( सामान्यमेक प्रत्ययि- 
नमाध्रयेत) सामान्यरूपः से एक जानने वाले को आश्रय करे 

वात नहीँ कर सकती । ( स्वानुभवभाझ्चत्वायमभेदात्माऽहमिति 
प्रत्यय: ) यह अभेदरूप अहं वृत्ति अपने अनुभव से ग्रहण करने 
योग्य है । (न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यं प्रमाणान्तरेणाभिभूयते) क्योंकि 
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प्रत्यक्ष प्रमाण का महत्व अन्य प्रसाणों से' नहीं दव सकता। 
( प्रमाणान्तरं च प्रत्यच्चवलेनेव ` व्यवहारं लभते ) दूसरे अनुमानादि 
असाण ता प्रत्यक्ष प्रमाण के बल से हाँ वतत है। ( तस्मादेकसनकाथे-' 
सवस्थितं च चित्तम्‌) इस कारण एक चित्त अनेक अर्थो में अव- 
खित है, यही सिद्धान्त है ॥ १२ ॥ | 

( यथित्तस्यावस्थितस्थेद॑ शास्त्रेण परिकमे निर्दिश्यते तत्कथम्‌ ) 
जिसे एकाग्र हुए चित्त का यह परिकसे शाञ् से वतलाया गया है 
वह किस प्रकार है यह आगे कहते हैं-- 

सा० दात्त | 

तेषां विक्षेपाणां प्रतिपेधार्थमेकस्मिन्कसिमिश्रिटमिमते तत्त्वेऽभ्यासश्चेत- 
सः पुनः पुननिवेशनं कार्यः । थद्वळात्‌ प्रत्युदितायामेकाग्रतायां विक्षेप 
अशसमुपयान्ति ॥ ३२ ॥ 

इदानीं चित्तसंस्फारापादकपरिकर्मकथनम्ुपायान्तरमाह--- 

भो० छू० पदार्थ 

( तेषां विक्षेपाणां ) उन विक्षेपों के. ( प्रतिपेधार्थस्‌ ) निषेधार्थ 
€ एकस्मिन्कस्मिख्रिदभिमते तत्तवेऽभ्यासश्चेतसः पुनः पुनर्मिवेशनं कार्यः ) 
किसी एक अभीष्ट तकव में अभ्यास करना अर्थात्‌ चित्त का वारम्वार प्रवेश 
करना चाहिये । (यद्वछात्‌ प्रव्युदितायामेकाग्रतायां विक्षेपाः प्रशम झ्ुपयान्ति) 
जिस के वल से पुंकाम्रता उदय होनेपर विक्षेप शान्त हो जाते हैं ॥३२॥ 

( इदानीं ` ित्तसंस्कारापादकपरिकमंकथनझ्ुुपायान्तरमाह ) अब 
चित्त के संस्कारों के प्रतिपादक परिकर्म. कथन करने के लिये दूसरे उपाय 
आये कहते हे-- 


सेक्रीकरुणासुदितोपेच्षाणां सुखढःखपुंस्यापुण्य- ' 
विषयाणां आावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्र ०---सुखा, दुःखा, पुण्यात्मा वथा अपुण्यात्माआं क 
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साथ क्रस से मित्रता, दया, हप तथा उपेक्षा की भावना करने से 
चित्त प्रसन्न होता हे ॥ ३३ ॥; 


व्या० भाष्यस्‌ 


तत्र सवेप्राखियु सुखसंभोगापन्नेपु मैत्री भावयेत्‌। दुःखितेषु 
कक्षणाम । पुण्यात्मकेपु सुढितामू । अघुण्यशीलेपृपेत्ताम्‌ । एवसस्य 
भावयतः गरुङ्गो धस उपजायते। ततश्च चित्तं प्रसीदा । प्रसन्नमेकाग्र 
स्थितिपदं लभते ॥ ३३ ॥ 
च्या० भा० पदार्थ 


(तत्र सवेग्राणिषु सुखसंभोगापन्नेपु मैत्री भावयेत्‌) उनमें 
सुख भोग को प्राप्त हुए सवे प्राणियों में मित्रता की भावना करे । 
८ दुःखितेषु करुणाम्‌) दुःखित पुरुषों में दया की । ( पुययात्मकेपु 

युदिताम्‌ ) पुण्यात्माओं में हप की भावना करे। ( अपुण्यशीलेपू- 
पेक्षाम्‌) अयुण्यशीलों अथात्त्‌ पापियां में उपेक्षा बुद्धि करे अथात्‌ 
उदासीन भाव रक्खे। ( एवमस्य भावयतः झुछो धसं उपजायते ) 
इस प्रकार इस योगी फे भावना करते हुए सात्त्विक धमे उत्पन्न 
होता है। ( ततश्च चित्तं प्रसीदति ) उससे चित्त प्रसन्न होता है । 
( प्रसन्नमेकाम्रं स्थितिपदं लभते ) प्रसन्न हुआ चित्त एक्राम्रता को 
लाभ करता है ॥ ३३ ॥ 


७. ~ 

मा० दात्त 
मैत्री सोदार्ईम्‌ । करुणा कृपा! मुदिता दर्प: । उपेक्षोदासीन्यम्‌ । 
“गुता यथाममें सुजितेयु दुःखितेषु 'पुण्यवत्सु अपुण्यवव्सु च विभावयेत्‌ । 


नया टि--पुखितेपु साएु पपां सुन्तिवमिति मैत्री कुर्यान्न तु इव्याम्‌ । 
गुपसितेपु फर्थ छु नामैषा दुशवनिवृत्तिः स्यादिति कृपामेव कुर्मान्न ताटस्थ्यम्‌ । 
सुपययन्यु पुण्यानुमोदनेन पमेव झुर्यात्च तु किमेते पुण्यचन्त इति 
विद्वेपस्‌ । अएुण्ययत्मु घादासीन्यमेव भावयेज्नानुमोदन न वा दपम्‌ । सूत्रे 
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सुखढुःखादिशब्दैस्तद्वन्तः प्रतिपादिताः । तदेवं मैन्यादिपरिकर्मणा चित्ते 
प्रसीदति सुखेन समाधेराविर्भावो भवति । परिकमं घेतद्वाह्मं कर्म । यथाः 
गणिते मिश्रकादिन्यवहारो गणितनिष्पत्तवे संकलितादिकमोपकारकव्वेन 
प्रधानकर्मनिष्पत्तये भवति एवं द्वेपरायादिप्रतिपक्षभूतमैत्यादिभावनयए 
ससुत्पादितप्रसाद चित्तं संप्रज्ञातादिसमाधियोग्यं संपद्यते । रागद्वेषावेक 
सुख्यतया विक्षेपमुत्पादयतः । तौ चेत्समूलमुन्मूलितों स्यातां तदा प्रसन्न- 
त्वान्मनसो भवत्येकाग्रता ॥ ३३ ॥ 


उपायान्तरमाह-- 
भो० घू० पदार्थ 

( मैत्री सौहार्दम्‌) मैत्री सुहृदय भाव को कहते हैं, विना उपकार 
कें मित्रता करने को सुहृदय भाव कहते हैं । ( करुणा कृपा ) करुणा कए 
अर्थ कृपा है । ( सुदिता हप; ) सुदिता हप को कहते हैं। ( उपेक्षौदा- 
सीन्यस्‌ ) उपेक्षा उदासीनता को कहते हं ( एता यथाक्रमं ) यह सक 
यथाक्रम ( सुल्ितेतु हुःखितेषु पुण्यवत्सु अपुण्यवत्सु च विभावयेत्‌ > 
सुखियों, हुःलियों, पुण्यात्मा, पुण्य रहित पुरुषों में भावना करे । (तथा हि) 
उसी प्रकार--( सुखितेतु साधु एपां सुखित्वम्‌ ) सुखी पुरुषों भें इन 
युरुपों को सुख है, बहुत अच्छा है ( इति मैत्रीं कुर्यान्न तु ईष्योम्‌ ) इस 
भाव से प्रीति करे किन्तु ईर्ष्या न करे । ( दुःखितेषु कथं चु नामैषां हुःख- 
निवृत्तिः स्यादिति कृपामेव कुर्यान्न ताटस्थ्यम्‌ ) किसी प्रकार इन के दुःख. 
की निवृत्ति हो इस प्रकार कृपा भाव ही करे, किन्तु उसके उपायों में 
स्वयं न फँस जावे । ('पुण्यवत्सु पुण्याडुमोदनेन हेमेव ङर्यान्न तु किमेते 
पुण्यवन्त इति विद्वेपम्‌ ) पुण्यात्माओं में पुण्य की प्रसंशा करते हुए. 
प्रसन्न होवे, किन्तु यह क्या पुण्य करने वाले हैं, अर्थात्‌ कुछ - नहीं इस: 
प्रकार.हेष न करे । ( अपुण्यवत्सु .चौदासीन्यमेव भावयेज्ञाचुमोदनं न वा 
द्वेषम्‌ ) पापियों में उदासीन भाव रहे, उन के कमो का न अनुमोदन करे 
न विरोध करे । ( सूत्रे सुख हुःखादिशब्दैस्तद्वन्तः प्रतिपादिताः ) सूळ 
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में सुख दुःखादि शब्दों से सुख दुःख वाले का प्रतिपादन किया है। 
{ तदेवं मैतर्यादिपरिकर्मणा चित्ते प्रसीदति ) इस प्रकार मैत्री आदि कमं 
से चित्त प्रसन्न होता और ( सुखेन समाधेराविरभावो भवति ) सुगमता 
से समाधि का लाभ होता है! ( परिकर्म घेतद्वाह्मं कर्म ) यह मैत्री आदिः 
फा परिकर्म तो वाह्य साधन है। ( यथा गणिते मिश्रकादिब्यवद्दारो' 
राणितनिष्पत्तये ) जैसे गणित विद्या में जोड़ आदि का व्यवहार गणित 
निर्णय के लिये है ( संकलितादिकर्मोपकारकव्वेन प्रधानकर्मनिष्पत्तये 
भवति ) वह जोदादि कर्म उपकारक भाव से प्रधान कर्म की सिद्धि के- 
लिये होते हैं (एवं द्वेपरागादिप्रतिपक्षभूतमैतर्यादिभावनया सञ्ुत्पादितम्रसादंः 
चित्त संप्रज्ञातादिसमाधियोग्यं संपते ) इस प्रकार मैत्री आदि भावना 
हारा उत्पन्न हुई प्रसन्नता से द्वेष रागादि शत्रुओं का वाध होनेपर चित्त 
संप्रज्ञातादि समाधि की योग्यता को प्राप्त होता है । ( रागद्वेपावेव सुख्य- 
तथा विक्षेपझुत्पादयतः ) राग हेप दोनों झुख्यरूप से विक्षेप को उत्पन्न 
करते ऐं ( तौ चेत्समूलमुन्मूलिती स्यातां ) यदि राग हेप दोनों सूल से 
निर्मुल हो जावें ( तदा प्रसन्नत्वान्मनसो भवत्येकाग्रता) तव प्रसन्नता: 
वाला होने से मन एकाग्र हो जाता है ॥ ३३ ॥ 
( उपायान्तरमाह ) अब अन्य उपाय कइते हँ-- 


प्रच्छुदैनविधारणाभ्यां चा प्राणस्य ॥ ३४॥ 
सूर०--अऋथवा प्राणों के रेचक पूरकादि करने से चित्तः 
एकाध होता है ॥ ३४॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
कौछयस्य वायोर्नासिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशेपाइमनं प्रच्छदेन,, 
वियारणं प्राणायामस्ताभ्यां वा नसः समितिं संपादयेत्‌ ॥ ३४ ॥॥ 
व्या भा० पदार्थ 
( कोऊ्यस्य वायोनासिकाएुटाभ्यां प्रयत्नविशेपाद्दमनं प्रच्छदेन ) 


अलयं ~ € शनः ~ 
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उदरस्थ वायु को नासिकां. के दोनों छिद्रों: हारा विशेष प्रयत्न से 
'वाहर निकालेने को “प्रच्ळदेन' कहते हैं, ( विधारणं घाणाथाभः ) 
वाहरके वायु को अन्दर धारण करना अर्थात्‌ रोकना प्राणायाम 
-कहलाता है ( ताभ्यां वा मनसः स्थितिं संपादयेत्‌). अथवा इन दोनों 
नके द्वारा भन की स्थिति सम्पादन करे || ३४॥ , 


सो० घृत्ति 


. प्रच्छदेनं कोष्यस्य वायोः प्रयज्षविशेपान्मात्राप्रमाणेन बहिनिः 
सारणम्‌ । विधारणं मात्राप्रसाणनेव प्राणस्य, वायोव हिर्गतिविच्छेदः । स॒ 
"च द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां वाद्यस्याभ्यन्तरापूरणेन पूरितस्य चा तत्रेव निरोधेन । 
-तदेवं रेचकपूरककुम्भकमेदेन त्रिविधः प्राणायामश्चित्तस्य स्थितिमेकाग्रतया 
निवक्चाति, सवासामिन्त्रियवृत्तिचां प्राणवृत्तिपूत्रकत्वात्‌ । सनः प्राणयोश्च 

स्वव्यापारे परस्परमेकयोयश्षेमत्वावक्षीयमाणः प्राणः समस्तेन्द्रियदृत्तिनिरो 
"द्वारेण चित्तस्येकाग्रतायां प्रभवति । समस्तदोपक्षयकारित्वं चास्याऽऽगमे 
-श्रयते । दोपकृताश्च सर्वा विक्षेपदृत्तथः । अतो दोपनिईरणट्वारेणाप्यस्यैका- 
व्यतायां सामर्थ्यम्‌ ॥ ३४॥ . | र. | 

इदानीसुपायान्तरम्रदर्शनोपक्षेपेण संप्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वाङ्गं कथयति--- 


सो० कृत्ति पदार्थ 


( प्रच्छदेनं कोष्टवस्य वायोः प्रयत्तविशोपान्मात्राप्रमाणेन बहिर्नि;- 
"सारणम्‌ ) उद्र के वायु को प्रयत्न विशेष से प्रमाणमात्र बाहर निकालना 
-प्रच्छद्‌न कहलाता है । ( विधारणं मात्राप्रमाणेनेव घ्राणस्य चायोवे हिर्गति 
"विच्छेदः ) मात्रा प्रमाण से प्राण वायु की वहिर्गति का रोकना विधारण 
“कहलाता है । (स च द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां बाद्मस्याभ्यन्तरापूरणेन पूरितस्य) 
ओर वह वाद्य आभ्यन्तर दोनों प्रकारों से वा पूरण हारा प्रित का 
{ चा तत्रेव निरोधेन ) वहीं रोक देने से । ( तदेचं रेचकपूरकछुम्भकभेदेन 
उंत्रिविंधः प्राणायामश्चित्तस्य स्थितिमेकाग्रतया निबंधोंति ) इस प्रकार रेचक 


थमः समाधिपादः । दश पट ९३. 


पूरफ और कुम्भक भेद से तीन प्रकार के प्राणायाम चित्त को एकाम करते 
हैं, ( संवासामिन्द्रियवृत्तिनां प्राणदृत्तिपूर्वकत्वात्‌ ) सन इन्द्रियों की 
चुत्तियो के प्राणदृत्ति पूर्वक होने से ( मनः प्राणयोश्चखब्यापारे परस्पर-- 
मेकयोगक्षेमत्वावक्षीयमाणः प्राण: ) मन और प्राण दोनों का अपने व्यापार 
में एक योगक्षेम के कारण प्राण निवळ होने पर ( समस्तेन्द्रियवृत्तिनिरो- 
धद्दारेण ) समस्त इन्द्रिय इत्तियो के निरोध द्वारा ( चित्तस्यैकाग्रतायां 
प्रभवति ) चित्त की एकाग्रता में समर्थता होती है । ( समस्तदोपक्षय- 
कारित्वं यास्या55गमे श्रूयते ) समस्त दोपों का नाशफरनापन इस का 
वेद में सुना जाता है । ( दोपकृताश्च सर्वा विक्षेपद्ृत्तय: ) दोर्पो के 
कारण सव विक्षेप वृत्ति उत्पन्न होती हं। ( अतो दोपनिहरणद्वारंणाप्य 
स्येकाग्रतायां सामर्थ्यम्‌ ) इस कारण दोपो के नाश द्वारा इस की एका- 
अता में सामर्थ्य होती है ॥ ३४ ॥ 

( हृदानीमुपायान्तरप्रदशनोपक्षेपेण संग्रज्ञातस्य समाधेः. पूवाई कथ- 
यति) अव अन्य उपायों के दिखलाने को व्यर्थ समझकर संप्रज्ञात समाधि 
के पूर्वाए का कथन करते ऐ-- 

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति 
निवन्धनी ॥ ३५॥ | 
स०---अथवा बिपयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति 
का वावन वाला हाता है ॥ ३५ ॥ 
व्या० साष्यस्‌ | 

नासिकाग्रे धारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसंवित्सा गन्धप्रवृत्ति: । 
जिहाम्रे रससंवित्‌ । तालुनि रूपसंबित्‌। जिहामध्ये स्पशेसंवित्‌। 
जिह्वामूले शब्दसंब्रिदित्येता वृत्तय उत्पन्नाश्रित्त स्थितौ निवभ्नन्ति, 

संशयं विधमन्ति, समाधिप्रज्ञायां च द्वारी भवन्तीति । एतेन चन्द्रा- 
स्वप्रद्सणिप्रदीपरशम्यादिपु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव वेदितव्या । 
यद्यपि हि तत्तच्छाखानुमानाचार्योपदराखगतमथतत्त्व सद भूतसव 


९२ पातअछयोगद्शन-भाषालुवाद व्यास-भाषय तथा भोज-बृत्ति सहित 


भवति, एतेषां यथाभूताथेप्रतिपादनसामथ्यात्‌ , तथाऽपि यावदेक- 
देशोऽपि कश्चिन्न खकरणसंवेद्यो भवति तावत्सवे' परोक्षमिवाप- 
वंगादिपु सूक्ष्मेष्वथंषु न इढां बुद्धिमुत्पादयति । तस्माच्छाखानुसाना- 
चोर्योपदेशोपोद्नलनाथेमेवावश्य॑ कश्चिद्थेविशोषः प्रत्यक्षीकतेव्य: । 
तत्र वदुपविष्टा्थेंकदेशग्रस्यक्षत्वे. सति सवे सृक्ष्मविषयमपि 
आ५पवगाच्छद्वींयते । एतदथमेवेद॑ चित्तपरिकस ` निर्दिश्यते । 
अनियतासु वृत्तिषु तहिषयायां वशीकारसंज्ञायामुपजातायां समथ 
स्यात्तस्य तस्याथस्य प्रत्यक्षीकरणायैति । तथा च सति श्रद्धावीयस्मृति- 
समाधयो५स्याप्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति || ३५ ॥ 


व्या भा० पदाथ 


( नासिकाप्रेधारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसंवित्‌ ) नासिका, के 
अप्र भाग में ध्यान करते हुए इसको. जो सूक्ष्म गन्ध का ज्ञान 
होता है ( सा 'गन्धप्रवृत्तिः ) वह गन्ध प्रवृत्ति कहलाती है। इस 
ही प्रकार ( जिह्मग्रे रससंवित्‌ ) जिह्ना--के अग्र भाग में रस का 
ज्ञान, ( ताळुनिरूपसंवित्‌ ) तालू में रूप का ज्ञान, ( जिह्मामध्ये 
स्पशंसंवित्‌ ) जिह्वा के मध्य में स्पश का ज्ञान, ( जिह्वामूले शब्द- 
संवित्‌ )जिह्ना के मूल में शब्द का ज्ञान ( इत्येता वृत्तय उत्पन्नाश्रित्तं 
खिती निवश्नन्ति ) इस प्रकार यह प्रवृत्तियें उत्पन्न हुई चित्त की स्थिति 
को बांधती हैं। ( संशयं विधमन्ति ) संशय को नाश करती हैं, 
( समाधिप्रज्ञायां च द्वारी अवन्तीति) समाधि कालनी घुद्धि की 
उत्पत्ति में द्वार रूप होती है। ( एतेन चन्द्रादित्यग्रहसशिश्रदीप- 
रश्म्यादिषु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येवे वेदितव्या ) इससे ही चन्द्रमा, 
सूय्यं, अह्‌ मेङ्गलादि, सणि, दीपक की रश्मि आदि सें विषयवती, 
प्रवृत्ति उत्पन्न हुई जानने योग्य है । ( यद्यपि हि तत्तच्छाख्ञालुमानाः 
चार्योपदेशेखंगतमथतत्व॑ सदूभूतमेव* भवति ) यदि वह शास्त्र अनु- 

[न ओर आंचाय्ये के उपदेशा से प्राप्त हुआ अथे का तत्त्व सत्य 


प्रथसः समाधिपादः । ९३ 


ही होता है, ( एतेपां यथाभूताथं यावदेकदेशोऽपि कश्चिन्न खकरण- 
संवेद्यो भवति ) इनका जैसा अथे है जव तक उसका कोई एक 
देश भी अपनी इन्द्रियों से जाना नहीं जाता ( प्रतिपादनसामध्यात 
तथाऽपि ) प्रतिपादन की सामथ्ये से तव भी ( तावत्सवे' परोक्ष- 
मिवापवगादिपु सृक्ष्मेप्वर्थपु न दृढां घुद्धिसुत्पादयति ) तब तक परोक्ष 
के समान सव सोच्षादि सूक्ष्म विपयों.में नहीं दृढ़ ज्ञान को उत्पन्न 

करता ( तस्माच्छास्रानुमानाचायोपदेझोपोटूलनाथमेवावश्यं कश्चिदथ- 
बिशेपः प्रत्यक्तीकर्तव्यः ) इस कारण शास्र, अनुमान, आचाय्य 
के उपदेश से दृढ़ निश्चय के लिये अवश्य कोई एक विषय विशेष 
प्रत्यक्त करमा चाहिये । ( तत्र तठुपदिष्टार्थकदेराप्रत्यक्षत्वे सति सवे 

सूक्ष्विपयसपि आऽपवयाच्छद्धीयत्ते) उनमें से उस उपदेश किये 
हुए 'अथे के एक देश प्रत्यक्ष होने पर सघ सूक्ष्म विषय अपवग 
पर्यन्त में श्रद्धा को जाती है। ( एतदथमेवेदं चित्तपरिकसे निर्दि- 
शयते ) इस कारण यह चित्त का परिकमे निदेश किया गया। 
{ अनियतासु वृत्तिषु तद्विपयायां वञ्ीकारसंज्ञायायुपजातायां समथ 
स्यात्‌ ) विक्षिप्त वृत्तियों मं आर उनके विपयों में उत्पन्न हुआ 
वशीकार नाम वाला वैराग्य ससथे होता है ( तस्य तस्याथेस्य 
ग्रत्यक्तीकरणायति ) उस २ छाथ के प्रस्यच्त करने के लिये थह 
अभिप्राय है। ( तथा च सति श्रद्धावीयेस्ट्तिसमाधयोऽस्याप्रतिवन्धेन 
भविष्यन्तीति ) ओर वैसा होते हुए श्रद्धा, वीय्ये, स्मृति तथा समाधि 
भी इसकी निर्विन्न अर्थात विना रुकावट होती हैं ।। ३५ ॥ 


सो० वृत्ति 
विपया गन्धरसरूपस्पर्शशब्दास्ते वियन्ते फलत्वेन यस्याः सा विपय- 
यती प्रबृत्तिमंनसः स्थैर्य करोति ! तथा हि नासाम्रे चित्तं घारयतो दिव्य- 
गन्धसंविदुपजायते । तादश्येव जिह्वाग्रे रससंवित्‌ । ताह्वग्रे रूपसंदित । 
जिद्वामध्ये स्पर्दसंवित्‌ । जिद्वासूले शाव्दसंचित्‌ । तदेवं वत्तदिन्द्रियद्टारेण 


दंश पातझल्योगदर्शन-भापाचुवाद व्यास-भाष्य तथा भोन-वृत्ति सहित 


fa ------0------------- 


"तस्मिस्तस्मिन्दिब्यविषये : जायमाना संविद्विततस्यैकाग्रताया.: हेतुर्भवति । 
अस्ति योगस्य फळमिति योगिनः समाश्ासोत्पादनात्‌॥ ३५ ॥ 
न ' ` ' एवंविधमेवोपायाऱ्तरमाह-- `. 
मोठ छु० 'पदाथे ` 
( विषया गन्धरसझरूपस्पशशव्दा: ) गन्ध, रस, रूप, स्प, शब्द 
विषय हैं ( ते विद्यन्ते फलत्वेन यस्या; सा विपयवती प्रदृत्तिः ) चह पांचों 
हैं फळ रूप जिस के वह विपयवती ' प्रवृत्ति है ( मनसः स्थैर्य करोति ) 
वह मन को स्थिर करती है। (तथा हि) चैसे हो--( नासाग्रे वित्त 
धारयतो दिव्यगन्धसंविदुपजायते ) नासिका के भग्न भाग में चित्त बृत्ति 
को धारण करते हुए सूक्ष्म गन्ध का ज्ञान उत्पन्न होता है । ( ताद्येव 
जिहाम़े रससंवित्‌ ) उस ही प्रकार जिह्वा के अग्र भाग सँ रस का ज्ञान 
होता है । ( ताल्वग्रे रूपसंवित्‌ ) ताछ के अग्न भाग में रूप का ज्ञान) 
( जिह्वामध्ये स्पशेसंवित्‌ ) जिह्वा के मध्य में स्पर्श का ज्ञान ( जिद्मा- 
मूले शब्द्संवित्‌ ) जिह्वा के मूल में शब्द का ज्ञान । ( तदेवं तत्तदिन्दि- 
यह्वारेण तसिमिस्तस्मिन्दिन्यविपये जायमाना “विचित्तस्थैकाग्रताया हेतु- 
भवति ) इस प्रकार उस २ इन्द्रिय द्वारा उस २ दिव्य विषय का उत्पन्न 
“हुआ वह ज्ञान चित्त की एकाग्रता का हेतु होता है। ( अस्ति योगस्य 
फलमिति योगिनः समाशासोत्पादनात्‌ ) विश्वास उत्पन्न करने से योगी 
“को योग का फळ होता है ॥ ३५ ॥ 
( एवंविधसेवोपायान्तरमाह ) इस ही प्रकार अन्य उपाय आगे 
कहते हॅ-- 
विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
स०---अथवा झोकःरहित'” ज्योतिष्मती प्रवृत्ति उत्पन्न हुई 
मन की स्थिति को बांधती है अथोत्‌ चित्त एकाग्र होता है.॥ ३६॥ 
RE, च्या० साष्यस्‌. काक 
' 7 “अवृत्तिरुत्पन्ना संनसंः स्थितिनिबन्धनीत्यनुवतेते । हृदयपुण्डरीके 


प्रथमः समाधिपादः । ९५: 


reo 


धारयतो या बुद्धिसंवित्‌ +” बुद्धिसत्वं ` हि भारवरमाकाशकल्पं, तत्र 
स्थितिवैद्ास्थात्मवृत्ति: “सूर्यन्डुत्रहमणिप्रभारूपाकारेण विकल्पते!!- | 
तयाऽस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधिकर्पं शान्तमनन्त-- 
मस्मितासात्रं भवति । यत्रेदझुत्तम---“तसएशमान्रमात्मानसनुविद्या- 
स्मात्येत्रं तावत्संप्रजानीत” इति। एषा दयी विशोका विषथवती,- 
अस्मितामात्रा च प्रवृत्तिञ्योतिम्मतीत्युच्यते । यया थोगिनश्चित्तं 
स्थितिपदं लभत इति ॥ ३६॥ 


व्या० सा० पदार्थ 

( प्रश्‍त्तिरत्पत्ना मनसः स्टितिनिवन्धनीत्यलुवतते ) प्रवृत्ति उत्पन्न 

हुई मन की स्थिरता को-स्थिर करती है, यह्‌ पूर्वे सूत्र से इस सूत्र, 

में अनुवृत्ति आती हे । ( हृदयपुण्डरीके धारयतो या झुद्धिसंवित्‌ ) 

हदय कमल में धारण करते हुए जो डुद्धि का ज्ञान, ( बुद्धिसत्त्वं 

हि भास्वरमाकाशाकल्पं ) निश्चय सात्त्विक बुद्धि आकाश के समान 

प्रकाश वाली है, ( तत्र स्थिति ) उसमें ठहराव ( वैशारद्यात्मवृत्तिः ) 

प्रकाश होने से प्रवृत्ति ( सूर्यन्दु्रहसणिग्रभारूपाकारेण विकह्पते ) 

सूय, चन्द्र, ग्रह, मणि के प्रकाश समान रूपाकार से वदल जाती 

हे ( तथाऽस्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधिकल्पं दान्तमनन्त-- 

सस्मितामात्रं भवति ) उसी प्रकार अस्मिता में लगाया हुआ चित्त 

शान्त अनन्त तरङ्ग रहित समुद्र के समान अस्मितामात्र होता है 

अथान्‌ चित्त आत्मखरूपाकार होता है। ( यत्रेदमुक्तम्‌ ) जिसमें 

यह कहा है--( तमणुमात्रमात्मानमजुविद्यास्मीत्येवं ) उस अणुमात्र 

अपने स्वरूप को जानकर थह में हूँ, यह मेरा स्वरूप है, इस प्रकार 

( तावत्संप्रजानीत ) जच तक जानता हें ( इति एपा दयी विदोका 

' बिपयचती, अस्मितामात्रा च ) इस प्रकार यह दसरी झोक रहित 
विपयवाली ओर अस्मिंतामात्र ( प्रवृत्ति््यातिप्मतीत्युच्यते ) प्रवृत्ति 

'ज्योतिवाली इस कारण कही जाती है । (थथा योगिनग्रित्त 


९६  पातअलयोगद्शन-भाषानुवाद ध्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


५००" 


० २० 


{स्थितिपदं लभत इति) जिससे-थोगी का चित्त एकाग्रता.को प्राप्त 
होता है ॥ ३६॥ 


आावाथः 
ज्योति का अथ ज्ञान का है, जिस कारण, जावात्मा ज्ञान 


स्वरूप है ओर इस सूत्र में उसके स्वरूप में प्रवृत्ति कही गई है, 
इसलिये इसका नाम “ज्योतिष्मती प्रवृत्ति” हुआ हे ॥ ३६ ॥ 
'भो० वृत्ति 

प्रवृत्तिरत्पन्ना चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति वाक्य शोषः । ज्योतिः 
'शब्देन सात्विक: प्रकाश उच्यते । स प्रशस्तो भूयानतिशयवांश्च विद्यते 
यस्यां सा ज्योतिष्मती प्रवृत्ति: । विशोका विगतः सुखमयरवाभ्यासवशा- 
च्छोको रजः परिणामो यस्याः सा विशोका चेतसः स्थितिनिवन्धिनी । 
नअयमर्थः-~-ह॒त्पञ्चसंपुटसध्ये प्रशान्तकछ्ोलक्षीरोदधिप्रख्यं चित्तसच्वं भाव- 
न्यतः प्रज्ञालोकारसवं वृत्तिपरिक्षये. चेतसः स्थैर्य मुत्पयते ॥ ३६ ॥ 

उपायान्तरप्रदशनद्वारेण संप्रज्ञातसमाधेविपयं दृशयति--- 


मा० छू० पदाथ 

( प्रदृत्तिरत्पन्ना चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनीति वाक्य शेप: 9 प्रवृत्ति 
उत्पन्न हुई चित्त की स्थिति को बांधने वाली होती है, इतना वाक्य सूत्र 
सें झेप है सो लगाना चाहिये । (ज्योतिः शब्देन सात्विक: प्रकाश उच्यते) 
-ज्योति शब्द से सात्विक प्रकाश को कहा जाता है। ( स प्रशस्तो भूया- 
-नतिशयवांश्च विद्यते यस्यां सा ज्योतिष्मती प्रवृत्तिः ) वह सात्विक प्रकाश 
अधिक है जिसमें वह “ज्योतिष्मती प्रवृत्ति? कहलाती है। ( विशोका 
विगत: सुखमयत्वाभ्यासवशाच्छोको रजः परिणामो यस्याः सा विशोका,) 
दूर हो गया है सुखमय अभ्यास के वश से शोक अर्थात्‌ रजोगुण का परि- . 
वाम जिसका वह विशोका कही जाती है (वेतसः स्थितिनिबन्धिनी) वह 
(चित्त की स्थिरता वांधनेवाली है। (अयमर्थः) यह अर्थ है--(हत्पझसंघुट- 


प्रथमः समाधिपादः । ९७ 


अध्ये प्रशान्तकछोल्क्षीरोद्धिप्रझ्य चित्तसरवं भावयतः ) हदय कमल के 
मध्य में परम शान्त सुखमय दूध के समुद्र के समान सात्विक चित्त 
द्वारा विचार करते हुए ( प्रज्ञालोकास्सर्वक्त्तिपरिक्षये चेतसः स्यैयंसुत्प- 
यते ) ज्ञान के दर्शन से सव दृत्तियों के क्षय होने पर चित्त एकाग्रता 
को प्राप्त हो जाता है । ज्ञान शब्द से अभिप्राय शानस्वरूप जीवात्मा से 
सेना चाहिये ॥ ३६ ॥ 

( ठपायान्तरप्रदर्शनद्वारेण संप्रज्ञातसमाधेविपयं दर्शयति ) अन्य 
उपायां के हारा संप्रज्ञात समाधि के विषय को भागे दिखलाया जाता है- 


चीतरागवियय वा चित्तस्‌ ॥ २७॥ 


खसु०---अथदा राग रहित चित्त का विपय करने से चित्त 
"एकाग्र होता है॥ ३७॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
चीतरागचित्तालम्बनोपरक्त वा योगिनश्चित्तं स्थितिपदं लभव 
.इति॥ ३७॥ 


व्या० भा० पदार्थ 
( वीतरागचित्तालम्वनोपरक्तं वा) अथवा राग रहित चित्त 
का विपय करने से ( योगिनश्चित्तं ) योगी का चित्त ( स्थितिपदं 
लभत इति ) एकाग्रता को प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ 
भो० वृत्ति 
मनसः स्थितिनियन्धनं भवतीति शेपः । वीतरागः परित्यक्तविपया- 
(भिलापस्तस्य यचित्तं परिहतछेश तदारम्यनी कृतं चेतसः स्थितिहेतुर्भवति॥ ३७॥ 
एवंविधमुपायान्तरमाह--- 
भो० बृ० पदार्थ 
( मनसः स्यितिनियन्धनं भपतीति शेप: ) मन फी स्थिति को स्थिर 
७ 


९८ पातअलयोगदुशन-भापानुवाद ब्यासं-भाव्य तथा भोज-चृत्ति सहित 


करने वाला होता है यह सूत्र में शेप हे । ` ( वीतरागः परित्यक्तविपया- 
मिलापस्तस्य यच्चित्तं परिहतछेश तदाळग्वनीकृत चेतसः स्थितिहेतुर्भवति ). 
वीतराग इस शब्द का अर्थ करते हैं, त्यागी हे विपयों की अमिलापा 
जिसने उसका जो चित्त छेशों को हरण किये हुए है, चह आलम्बने; 
किया हुआ, चित्त की स्थिति का हेतु होता है ॥ ३७ ॥ 

( एवंविधमुपायान्तरमाह ) इसी प्रकार अन्य उपाय आगे कहते हँ?- 

स्वम्ननिद्वाज्ञानांलम्बनं॑ चा॥ १८ ॥ 
सू७---अथवा स्वप्न, निद्रा ज्ञानालम्बन से भी चित्त एकाग्र 
होता । महर्षि कपिल ने भी सांख्य दशेन में कहा-“समाविः 
'मुपुप्ति' मोक्षेपुत्नह्मूपता” ॥ ३८ ॥ 
व्या० साष्यस्‌ 

स्वप्रज्ञानालस्चन वा निद्राज्ञानालम्वनं वा तदाकारं योगिनश्रित्तं 

स्थितिपदं लभत इति ॥ १८ ॥ 
च्या० सा० पदाथ 

( स्वप्नज्ञानालस्वन वा ) अथवा स्तर्रज्ञान ( निद्राज्ञानालम्वनं 
वा ) अथवा निद्राज्ञान का आलम्वन करने से ( तदाकारं योगिन- 
श्चित्तं स्थितिपद लभत इति ) उसके आकार को प्राप्त-हआ योगी का 
चित्त एकाग्रता को प्राप्त करता हे ॥ ३८ ॥ 

लन दृत्ति 

ग्रत्यस्तसितवाह्येन्द्रियडत्तेमनोमात्रेणेव यत्र भोक्तत्वसात्मनः स॒ स्वसः [ 
निद्रा पूर्वोक्तलक्षणा । तदालम्ब्न स्सालस्वनं निदाळस्वनं वा ज्ञानसाल- 
म्व्यमानं चेतसः स्थिति करोति ॥ ३८ ॥ 


नानारुचिव्वात्म्राणिनां ` यस्मिंन्कर्मिश्चिट्ठस्ठुनि योगिनः श्रद्धा भवतिः ' 


oN OTS 


तस्य ध्यानेनापीष्सिदडिरिति मरतिपाद्यितुमाह-त 


सा० छू० पदाथ 
(परत्यस्तमितबाह्येन्द्रियवृत्तेमनोसात्रेणेव यत्न भोक्तत्वमात्मनः स स्वः) 


प्रथम: समाधिपादः । ९९ 


इन्द्रियों की बाग वृत्ति छय होने पर केवळ मन से जिस में आत्मा का 
भोक्तापन हो दह स्वस्त का लक्षण है । ( निद्रा पूवाक्तलक्षणा ) और निद्रा 
का लक्षण पूर्व सूत्र १० में कह आये हें। ( तदालम्वनं स्वप्तारम्वनं 
निद्राळम्यनं वा ) उनका आलम्त्रन स्वस ओर निद्रा के आलम्बन आकार 
( ज्ञानमाळम्व्यमानं ) ज्ञान हुआ २ ( चेतसः स्थिति करोति) चित्त की 
एकाग्रता को सम्पादन करता है ॥ ३८ ॥ 

( नानारुचिस्वास्राणिनां ) प्राणियों की भिन्न २ रुचि होने के कारण 
(यरिमन्कस्मिश्चिद्वस्तुनि योगिनः श्रद्धा भवति) जिस किसी वस्तु में योगी 
फी श्रद्धा घो (तस्यश्यानेनापीएसिदिः) उसके ध्यान से भी इष्ट सिद्धि होती 


सर 


है ( इति प्रतिपार्दायतुमाह ) यह प्रतिपादन करने को आगे कहते हैं-. 
यशामिसतध्यानाह्वा ॥ ३६ ॥ 
स०---अथवा उपरोक्त कथन किये हुए साधनों में से जो 
जिसको इष्ट हो उस ही के ध्यान से चित्त एकाप्र होता हे ॥ ३९ ॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
यदेवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌ । तत्र लब्धखितिकमन्यत्रापि 
स्थितिपदं लभत इति ॥ ३९ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 
( यदवाभिमतं तदेव ध्यायेत्‌) जो जिसको शास्रीय सयादा 
से इष्ट हो उसका ही ध्यान करे, जेसे कि शास्त्र तत्व विचारादि 
भी हैं। ( तत्र लब्धस्थितिकमन्यत्रापि स्थितिपदं लभत इति ) उनमें 
एकाग्रता को प्राप्त हुआ चित्त अन्य ध्येय में भी एकाग्रता को प्राप्त 
होता हैँ ॥ २९ ॥ 


भो० वृत्ति 
यधामिमतवस्तुनि वाले चन्द्रादावाभ्यन्तरे नाडी चक्रादी वा भाव्यमाने 
चेतः स्थिरीमवति ॥ ३९ ॥ 
एयमुपायास्प्रदश्य फलद्शनायथा55ए-...- 


१०० पातअऊयोगदशन-सापानुवाद न्यास-भाण्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


७0 
भो० १० पदार्थ 
( यथामिमतवस्तुनि ) इष्ट वस्तु में ( वाह्ये चन्द्रादावाभ्यन्तरे नाडी- 
चक्रादी वा ) वाद्य चन्द्रादि में अथवा अन्दर नाडी चक्रादि में ( भाव्यमाने 
चेतः स्थिरीसवति ) लगाया हुआ चित्त स्थिर होता है ॥ ३९ ॥ 
( एवमरुपायान्प्रदश्ये फलद्शनाया55ह ) इस प्रकार उपायों को 
दिखलाकर आगे फळ दिखाते हैं 


परसाणुपरमभहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥ ४० ॥ 
सु०---अति सूक्ष्म परमाणुओं से लेकर अति महान्‌ 
व्याकाश पर्यन्त इस एकाग्रचित्त का वशीकार है || ४० || 
व्या० भाष्यस्‌ 
सूक्ष्म निविशसानस्य परमाणवन्तं स्टितिपदं लभत इति । स्थूले 
निविशमानस्य परममहत्त्वान्तं स्थितिपद चित्तस्य । एवं तायुभयी 
कोटिसनुधावतो योऽस्याप्रतीचातः स परो वशीकार:। तहशीकारा- 
त्परिपूणे योगिनश्वित्तं न एनरभ्यासक्ृतं परिकमापेक्षत इति॥ ४८॥ 
अथ लब्धस्थितिकष्य चेतसः किंस्वरूपा किंविषया वा समा- 
पत्तिरिवि, तढुच्यते--- 
उया० भा० पदार्थ 
( सूक्ष्म ) सूक्ष्म विपथ में ( निविशसानस्य ) प्रवेश किया हुआ 
चित्त ( परमाखन्तं स्थितिपदं लभत इति ) परमाणु पयन्त एका- 
गता को लाभ करता है । (स्थूले निविशमानस्य परममहत्त्वान्त 
स्थितिपदं चित्तस्य ) स्थूल पदाथ में प्रवेश किया हुआ चित्त अति 
महान्‌ आकाझादि पर्यन्त स्थिति को पाता है। ( एवं ताझुभयीं = 
_क्रोटिमचुधावतो योऽस्याप्रतीचातः स परो वशीकारः) इस प्रकार 
दोनों कोटियों में जाता हुआ चित्त जो इसका रुकाव न होना चह 
परमवशीकार कहलाता है। ( तद्ठशीकारात्परिपूणे' थोगिनश्चित्तं } 


नव्य कती समाधिपादः । 


ब काय अती र ~ ऱ्या 
उसके वशीकार से परिपूणे हुआ योगी का चित्त ( न पुनरे स्म 
कृतं परिकमापे्तत इति ) पुनः किसी उपाय के करने की ओचि£?7०:४%& 


श्यकता नहीं रखता ॥ ४०॥ 

( अथ लब्धश्चितिक्रस्प चेतसः) अब एकाग्र हुए चित्त को 
( किंखरूपा ) क्रिस खरूपवाली ? ( किंविषया वा समापत्तिरिति 
तढुच्यते ) किस विपयवाली ? कैसी समापत्ति होती है ? वह 
आगे कही जाती है-- 

'भो० चृत्ति 

एभिरपात्रैश्चित्तस् सैं साववतो योगिनः सूक्ष्मविषयभावनाद्वारेण 
परमाण्वन्तो वशी कारो5प्रतिघातरूपो जायते, न कचित्तपरमाणुपर्यन्ते सूक्ष्मे 
विपचेऽस्य मनः प्रतिहन्यत इत्यर्थः । एवं स्वूलमाकाशादिपरममहत्पर्थन्त 
भावयतो न फयिदेतसः प्रतिघात उत्पद्यते सववत्र स्वातन्त्यं भवतीत्यर्थः ॥४०॥ 

एवमेमिरुपायेः संस्कृतस्य चेतसः कीडय़रूपं भवतीत्याह 

| भो० चृ० पदाथे 

( एमिस्पायेश्ित्षस्य स्थैर्य भावयतो योगिनः ) इन उपायों से योगी 
के एकाग्रता को प्राप्त हुए चित्त में ( सूक्ष्मविषयभावनाद्वारेण ) सूक्ष्म 
दिपय के विचार झारा ( परमाण्वत्तो वशीकारो5प्रतिधातरूपो जायते ) 
परमाणु पचन्त वीकार नथान्‌ न रुकना उत्पन्न होता है, ( न छचित्त- 
एरमाणुपर्यन्ते सूक्ष्म विपयेऽस्य सनः प्रतिहन्यत इव्यर्थः ) सूक्ष्म विषय में 
इस योगी का मन परमाणु पर्यन्त कहीं भी उल्टा नहीं लोटता, यह अर्थ 
है । ( एवं स्थूलमाकाशादिपरम महत्पयन्त भावयतः ) इस ही प्रकार स्थूळ 
दिपय में अति महान्‌ आफाश्ादि पर्यन्त विचार करते हुए ( न फ़चिचे- 
तस: प्रतिवात उत्पत्रमे 9 कहीं चित्त की गति नहीं रुकती ( सर्चत्र 
म्यातन्त्ये भवतीत्यर्थः ) सर्वत्र स्वतन्त्र होता है, यह अर्थ है ॥ २०॥ 


( पवमेभिदपायेः ) इस प्रकार इन उपायों द्वारा (संस्कृतस्य चेतसः) 


या पट > 


१०२ पातक्षरूयोगद्शन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


शुद्ध किये हुए चित्त का ( किव्यूपं-भवतीत्याह ) केसा स्वरूप होता है 
सो भागे कहते हे-- . . 


» चोणङ्क्तरासजातस्यच सशंग्रहातग्रहणभग्रा- 
खेडु तत्स्यतदज्ञनता सम्मापत्तिः ॥ ४१ ॥ 


खे०---नष्ट हो गइ हे सब वृत्तियं जिसकी उस योगी के 
चित्त को निमेल स्फटिक सणि के समान ग्रहीता जीवात्मा और 
अहण शक्ति =बुद्धि और आाह्य =विपय इन तीनों में एकाग्रता और 
तद्रूपता प्राप्त होती हे ॥ ४१॥ 
व्या० भाज्यम्‌ 
जीणवृत्तेरिति प्रत्यस्तमितप्रत्ययस्येत्यथे: । 'अभिजातस्येव मणे- 
रिति दृष्टान्तोपादानम्‌ । यथा स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रपोपरक्त 
उपाश्रयरूपाकारेण निभासते तथा प्राह्यालम्वनोपरक्तं चित्तं ग्राह्म- 
समापन्नं आह्याखरूपाकारेण निभासते। तथा भूतसूक्ष्मोपरक्त भूत- 
सूक्ष्मसमापत्नं भूतपूक्ष्मस्वरूपाभासं भवति । तथा स्थूलालम्बनो- 
परक्तं स्थूलरूपसमापन्नं स्थूलरूपाभासं भवति | तथा विश्वमेदोपरक्त 
विश्वसेदससापन्नं विश्वरूपाभासं भवति । 
तथा अहणेष्वपीन्द्रियेपु द्रष्टव्यम्‌। अहणालम्वनोपरक्तं ्रहण- 
समापन्नं ्रहणखरूपाकारेण निभासते। तथा प्रहीदृ रुपालस्वनो- 
परक्तं ग्रहीठृपुरुषसमापन्नं ग्रहीएएरुषस्वरूपाकारेण निभीसते । तथा 
सुक्तपुर्षालम्वनोपरक्तं सुक्तपुरुषससापन्नं सुक्त: रुषस्वरूपाकारेण 
निसासते । तदेवमभिजातमशिकल्पस्य चेतसो भ्रहीद्म्रहणग्राह्ेघु 
पुरुपेन्द्रियभूतेषु या तत्थतदखनता तेपु स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा 
समापत्तिरित्युच्यते || ४१ || 


व्या सार पदाथ 
( क्ीणवृत्तेरिति प्रत्यस्तमितप्रत्ययस्येत्यथः ) क्षीण. हो गई हैं 


प्रथसः समाधिपादः । १०३ 


वृत्तियं जिसकी अर्थात्‌ लघ हो गई हैं बृत्तियें जिसकी यह अथे 
है। ( अभिजातस्थेव सणेरिति दृष्ान्तोपादानम्‌ ) निमेल स्फटिक 
मशि के समान इससे सूत्र सें च्टान्त का ग्रहण है। (यथा 
स्फटिक उपाश्रयभेदात्तत्तद्रपोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेण निभासते ) 
अंसे स्फटिक भणि उपाश्रय के भेद से उस २ रूप से उपरक्त हई 
उपाश्रय के खरूपाकार से भासित होती है ( तथा मराह्मालम्वनो- 
'परक्तं चित्तं आह्यससापन्नं आह्स्वरूपाकारेण निर्भासते ) उस ही 
प्रकार चित्त ग्राह्य के आश्रय से उपराग को प्राप्त होकर राह्म को 
प्राप्त हुआ आह्यखरूपाकार से सासित होता है। ( तथा भूतसूक्ष्मो- 
'परक्तं भूतपृक्ष्ससमापन्ने भूतपृक्ष्मखरूपासासं भवति) ऐसे ही 
सूक्ष्म भूतां से उपराग को प्राप्त होकर चित्त सूक्ष्म भूतो को प्राप्त 
हुआ सुक्ष्म भूतां के स्वरूप को प्रकाशित करता हे । ( तथा स्थूला- 
लम्वनापर्‌क्त स्थूलरूपससापन्न स्थूलरूपाभास भवाति ) उसी प्रकार 
स्थूल आश्रय से उपराग को प्राप्त होकर स्थूल स्वरूप को प्राप्त हुआ 
अथात्‌ स्थूलरूप सें परिणाम को प्राप्त हुआ, स्थूलरूप से भासित 
होता हं। ( तथा विश्वसेदोपरक्तं बिश्वसेदससापन्ने विश्वरूपाभासं 
भवति ) उसी प्रकार विश्व के भेद से उपराग को प्राप्त होकर विश्व 
भेद को प्राप्त हुआ विश्वरूप से भासित होता है । 
( तथा ग्रदणष्वपीन्त्रियेषु द्रष्टव्यम्‌ ) इस ही प्रकार ्रहण्रूप 
डून्द्रियां मं भी जानना चाहिये । ( प्रहणालम्वनोपरकत ग्रहृणसमा- 
पन्नं ग्रहणस्वरूपाकारर निभासते ) प्रहराशाक्ति अर्थात्‌ बुद्धि के 
आशय स उपराग का प्राप्त होकर चित्तग्रहणशक्ति को प्राप्त हुआ, 
प्रहण स्वरूप के आकार से भासित होता है । ( तथा ग्रहीतृपुरुपा- 
“नम्वनोपरक्त अह्दीवृपुनपससापे प्रहीतृएरुपस्थरूपाकारेंण निर्भा- 
सत ) उसी प्रकार ग्रहण करने वाले पुरुष जीवात्मा के आश्रय से 
उपराग को प्राप्त होकर, म्हण करने वाले पुरुप जीवात्मा के स्वरूप 
मसान परिणाम का प्राप्न हुआ, अहण करने वाले पुरुष जीवात्मा 
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के स्वरूपाकार से भासित होता है । ( तथा मुक्तपुसषालम्बनोपरक्तं 
मुक्तपुरुषसमापन्नं मुक्तपुरुपखरूपाकारेण निभोसते ) उसी प्रकार 
मुक्त पुरुष के आश्रय से उपराग को प्राप्त होकर, मुक्त पुरुष को 
प्राप्त हुआ अर्थात्‌ सुक्त पुरुष स्वरूप समान परिणाम को प्राप्त हुआ 
चित्त झुक्तपुरुप खरूपाकार से भासित होता है, यह सारांश है! 
( तदेवमभिजातमणिकल्पस्य चेतसो अहीद्महसम्राह्ेपु पुरुपेन्द्रिय- 
भूतेषु ) वह चित्त इस प्रकार स्फटिकमणि के समान शुद्ध हुआ 
प्रहीता ग्रहण तथा ग्राह्य में अर्थात्‌ पुरुप इन्द्रिय और भूतों में ( या 
तत्थतद जनता तेपु स्थितस्य तदाकारापत्तिः सा समापत्तिरित्युच्यते ) 
जो उनमें चित्त का ठहराव ओर उनके रूप में परिणाम होना 
उनमें ठहरे हुए कि उनके आकार की प्राप्ति वह समापत्ति कह 
लाती है ॥ ४१॥ 
सो० यृत्ति 

क्षीणा वृत्तयो यस्य तत्क्षीणदृत्ति तस्य अ्रहीठम्रददणग्राह्मेप आत्मेन्द्रिय 
विपयेप तत्स्थतदञ्ञनता समापत्तिर्भवति । तत्स्थत्वं तत्रेकाग्रता, तदञ्जनता 
तन्मयस्वं, क्षीणभूते चित्ते विपयस्य भाव्यमानस्येवोत्कर्पः, तथाविधा समा- 
पत्तिः, तत्रूपः परिणामो भवतीत्यर्थः । इष्टान्तमाह---भअमिजातस्येव मणे- 
यैथाडमिजातस्य निस्य स्फटिकमणेस्तत्तदुपाघिवशएतत्तद्रूपापत्तिरेवं 
निर्मलस्य चित्तस्य तत्द्वावनीयवस्दपरागात्तत्तद्र्पापत्तिः । यद्यपि ग्रहीतु- 
अहणय्राह्मप इत्युक्त तथाऽपि भूमिकाक्रमवशाद्ग्राह्मञ्रहणग्रहीतृप इति. 
बोध्यम्‌ । यतः प्रथमं ग्राह्मनिछ एव समाधिस्ततो ग्रहणनिएस्ततोऽस्मिता- 
मात्ररूपो ग्रहीदृनिष्ट, केवळस्य झुरुपस्य अहीतुर्माव्यत्वासंभवात्‌। ततश्च 
स्थूलसृक्ष्मग्राद्योपरक चित्तं तत्र समापन्नं भवति । पुर्वं ग्रहणे ग्रहीतरि चः 
समापन्नं तद्रूपपरिणामत्वं बोद्धन्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 


इदानीसुक्ताया एव समापत्तेश्नातुविध्यमाह--- 


प्रथमः समाधिपादः । १०% 
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लो० दृ० पदार्थ 


( क्षीणा वृत्तयो यस्य तवक्षीणवृत्ति ) क्षीण हो गई हैं वृत्तिय जिस 
चित्त फी वष क्षीण वृत्ति का अधै है ( तस्य ग्रहीतम्रधणय्ासेप आत्मे- 
ल्द्वियविपयेप तत्स्थतदक्षनता समापत्तिभवति ) उस की ग्रहीता अथात्‌ 

ग्रहण करने वाले, ग्रहण, आद्य में अर्थात्‌ आत्मा छुद्धि और विपयों में एका- 
अता और तद्रूपतावाली समापत्ति होती है। ( तत्स्यत्वै तत्रेकामता ) उससे 
ठहरना उसमें एकाग्रता होना है, ( तदञ्जनता तन्मयत्वं ) तत्रृपता तन्म-- 
यता है, ( क्षीणभूजे चित्त विपयस्य भाव्यमानस्थैवोत्कर्प: ) दृत्ति रहित 
चित्त में विचारणीय विपयों की उत्कृष्टता होती है, ( तथाविधा समा- 
पत्तिः ) उस प्रकार की समापत्ति, ( तद्रूप: परिणामों भवतीत्यर्थः ) उस 
के स्वरूप समान परिणाम होता है, यह अर्थ है। ( दृष्टान्तमाह ) दृष्टान्त 
फहते दे--( अभिजातस्येव मणेः) निर्मल स्फटिक मणि के समान 
( यथा5मिजातस्य निर्मरस्य , स्फटिफमणेस्तत्तरुपाधिवशाक्तत्तद्गुपापत्ति: )- 
जिस प्रकार निर्मल स्फटिक मणि उस २ उपाधि के वश से उस २ रूप 
को प्रात होती है । जैसे मणि के नीचे रक्खे हुए लाळ और पीळे दो पुष्प 
बीच में खाली छोडी हुई लाळ पीछे पुष्पा के रूप से और जहां खाली 
है वहां मणि अपने रूप से इबेत भासित होती हे । इस ही प्रकार चित्त 
प्राम विषय आर ग्रहण करने वाले पुरुष भोर अपने ग्रहण स्वरूप से 
भासित शोता हे, यह अभिप्राय है ( एवं निमल्स्य चित्तस्य तत्तक्वावनी- 
सवस्थपरागात्तत्तद्रपापत्ति; ) इस्ता प्रकार [नमर चत्त म उस २ वचार. 
णीय यस्तु के उपराग से उस २ रूप की प्राप्ति होती है । ( यघापे ग्रह 
तृअरणग्राजेप इत्यु, ) यद्यपि सूत्र में ग्ररीता, ग्रहण, महा इस क्रम से 
लिसा है ( तथाऽपि भूमिकाकमवशादय्रादा्द्णम्रहीतूप हात चोष्यम्‌ ) 
तो भी मूमिफा के क्रम जनुसार ग्ाद्य > विपय आर अदण = घि और 
ग्रहीता = एुरुप में टस प्रकार आनना चाहिये ( चत; प्रथमं आदनिष्ट 
एव समाधि: ) जिस फारण कि प्रथम समाधि आग्य विपय विषयक ही 
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होती है ( ततो अहणनिष्टस्ततोऽस्मितामात्ररूपो ग्रहीतृनिष्टः ) उसके पश्चात्‌ 
अहण अर्थात्‌ बुद्धि विषयक उसके पश्चात्‌ अस्मितामात्रखूप जीवात्म 
स्वरूप विषयक होती है, ( केवलस्य पुरुपस्य ्रहीतुर्भाव्यस्वासंभवात्‌ ) 
केवळ ग्रहीता पुरुप के स्वरूप में विचारणीयत्व के असंभव होने से अर्थात्‌ 
"अस्मिता यह मैं हूँ, यह मेरा स्वरूप है, इस भाव के विना धारण किये 
"जीवात्मा से अपना स्वरूप ग्रहण नहीं हो सकता । ( ततश्च स्थूरुसूद्स- 
“आद्योपरक चित्तं तत्र समापन्नं भवति ) इस कारण स्थूळ, सूक्ष्म, ग्रहण 
“करने योग्य विपयों में उपराग को प्राप्त हुआ चित्त उन में प्रथम समा- 
“पत्ति वाला होता है । ( एवं ग्रहणे ग्रहीतरि च समापन्नं तद्रपपरिणामत्वं 
चोद्धन्यम्‌ ) इस ही प्रकार पश्चात्‌ ग्रहण तत्पश्चात्‌ अहीता को प्राप्त होकर 
उन के रूप में परिणाम हो जाने का घर्म चित्त में जानने योग्य है ॥४१॥ 
( इदानीमुक्ताया एव समापतेश्चातुर्विध्यमाह ) अब ऊपर कही समा- 
पत्तियों के चार भेदों को कहते हॅ-- 


तत्र शव्दाथज्ञानविकल्पैः संकीर्णं सवितर्का 
सस्चापत्तिः ॥ ४२॥ 
सू०---उन समापत्तियों में शब्द और उसका अर्थ और 


"उसका ज्ञान इन तीन भेदों से मिली हुई “सवितर्क” समाधि 
होती है ॥ ४२ ॥ 
च्या लायष्स 

. तद्यथा - गौरितिशाव्दो गोरित्यर्थो गोरिति ज्ञानमित्यविभागेन 
पविभक्तानामपि ग्रहण दृष्टम्‌ । विभञ्यमानाश्चान्ये झव्दधमी अन्येऽ- 
थेघमो अन्ये ज्ञानधमा इत्येतेषां विभक्तः, पन्थाः । तत्र समापन्नस्य 
योगिनो यो गवाद्यथ समाधिप्रज्ञायां समारूढः स चेच्छन्दार्थज्ञान- 
पबिकह्पाचुविद्ध उपावतेते सा संकीर्णा समापत्तिः सवितर्कत्युच्यते । 

यदा पुनः शब्दसंकेतस्म्रतिपरिशुद्धो श्रतानुमानज्ञान विकल्पशू- 
ज्यायां समाधिप्रज्ञायां स्वरूपमात्रेणावस्थितोऽथस्तत्स्वरूपाकारमात्रत- 


प्रथमः समाधिपाद; | १०७ 


सैवावन्छियते। सा च निर्वितका समापत्ति। तत्परं प्रत्यक्तम। 
सञ्च ध्रता्ञमानयोर्वीजम्‌। ततः श्रतालुमाने प्रभवतः। न च श्रतानु- 
सानज्ञानलहभतं तद्दशेनम्‌। तस्मादसंकीण' प्रमाणान्तरेण योगिनो 
निर्तितकेसमाधिजे दशेनसिति ॥ ४२ ॥ 


निवितकायाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्षणं द्योत्यते-- 
Q 
च्या सा० पदाथ 


( तद्यथा गोरितिशब्दः ) उस विपय सें जसे “गो! यह शब्द 
आर ( गौरित्य्थः ) “गो” यह पशु विशेष उसका अथे ( गौरिति 
जानम्‌) ओर “गो” अर्थात्‌ इस पझु का गौ नाम है यह ज्ञान 
( इति अविभागेन विसक्तानासपि ग्रहण दृष्टम्‌) इन तीनों का 
भिन्न होत हुए भी एकत्र रूप से ग्रहण होना देखा गया । (विभज्य- 
मानाथान्ये शब्दधमा अन्ये$थेधसा अन्ये ज्ञानघमा; ) शब्द के 
बसे अन्य सेद को प्राप्त हुए हैं, अर्थ के धमे अन्य हैं, ज्ञान के 
भिन्न हँ, ( इति ण्तपां विभक्त पन्थाः ) अतः इन.तीनों का भिन्न २ 
साय है । ( तत्र ससापन्नस्य योगिना यो गवाद्यधे: ) उनसें समापत्ति 
वाले योगी का जा “गो? आदि विपय है ( समाधिप्रज्ञायां ) यदि 
चह समाधि की बुद्धि में ( ससारुढः - स चेच्छव्दाथेज्ञानविकल्पा- 
नुविद्ध उपावतेने ) आह्ूह हुआ शब्द, अथं आर ज्ञान के भेद 
सहिन बवता है (सा सङ्घोणा समापत्तिः सवितकत्युच्यते ) वह 
संकाणा समापत्ति खवितके नाम से कही जाती है । 

( यदा पुनः आान्दसंकेतस्म्रतिपरिशुद्धो ) जच पुनः शब्द के 
संकेत बाली स्वरति शुद्ध हने पर ( श्रुतानुसानज्ञानविकल्पशून्यायां 
समाविप्रचादा मस्वर्पमात्रेणावन्दितोष्थ: ) ४त अनुमान ज्ञान की 
कल्पना से जून्य समाविश्य बुद्धि में खड्पमात्र से ठहरा हआ अश्र 
{ तत्लरूपाकारमान्तयंबावन्छिय्मत ) उसके खरूपाकारमात्र से 
भागित हाता है, विकल्प रूप से नहीं करता! (साच निवितका 


१०८ पातञ्ञलयोगदशन-मापानुवाद ग्यास-माष्य तथा भोज-बूचि सहित 


समापत्तिः ) वह निर्वितके समाधि कहलाती है । ( तत्परंप्रत्यक्षम्‌ ) 
बह परं प्रत्यक्ष है। (तच्च श्रतानुमानथोबीजम्‌ ) वह श्रव और 
अनुमान ज्ञान का बीज है अर्थात्‌ उस थथार्थ वस्तु के खरूपाधार 
से ही शास्त्र कहता और अनुमान किया जाता है। ( ततः श्रतातु- 
माने प्रभवतः ) उससे ही श्रत ओर अनुमान ज्ञान उत्पन्न होत हैं । 
( न च श्रतानुमानज्ञानसहभूतं तदशनम्‌ ) श्रत ओर अनुमान ज्ञान 
फे साथ २ वतेते हुए वह दशेन नहीं होता $ ( तस्मादसंकीणे 

प्रमाणान्तरेण योगिनो निवितकसमायिजं दशनमिति ) इस कारण 
योगी को निर्वितक समाधि से उत्पन्न हुआ दशेन दूसरे प्रमाणो से 
सम्वद्ध होता है ॥ ४२॥ 


( निवितकायाः समापत्तेरस्याः सूत्रेण लक्षणं द्योत्यते) इस 
निवितके समापत्ति का लक्षण अगले सूत्र से प्रकाशित करते हैं 
भो० वृत्ति 
श्रोन्रेन्द्रियग्राद्मः स्फोटरूपो वा शब्दः। अर्थो जात्यादिः । छान 
सच्चप्रधाना दुद्विद्वच्चि; । विकल्प उक्तलक्षणः । तैः संकीर्णा थस्यामेते 
दब्दादय: परस्पराध्यासेन प्रतिभासन्ते गोरिति शब्दों गौरित्यर्थो गौरिति 
छानमित्यनेनाऽऽकारेण सा सविता समापत्तिरुच्यते ॥ ४२ ॥ 
उक्तरुक्षणविपरीतां निवितर्कामाइ- 
णो RRS, 
सो० बृ० पदार्थं 
( श्रोत्रेन्त्रियग्राह्यः स्फोररूपो वा शब्दः ) कर्णेन्द्रिय से ग्रहण करने 
योग्य अथवा अक्षरों की विशेष योजनारूप शब्द है। ( अर्था जात्यादिः ) 
स्थ जाति आदि फो कहते हैं। ( ज्ञानं सश्वम्रधाना घुद्धिवृत्तिः ) सर्व 
गुण प्रधान हो जिस में ऐसी घुद्धि की वृत्ति को ज्ञान कहते हैं। (विकल्प 


१ शृत भौर अनुमान ज्ञान के आच वस्तु नहीं होती, किन्तु वस्तु के 
भाधित कुत भोर अनुमान ज्ञान होता हे । 


प्रथमः समाधिपादः । १०५ 


ग गन + ~ “2. 


उक्तरक्षणः १ विकल्प फा लक्षण पूर्व फह चुके हैं । ( सैः संकीर्णा यस्यामेते 
दाव्दादयः ) जिस में यह शब्दादि मिले हुए हों ( परस्पराध्यासेन भति- 
भासन्ते ) एक दूसरे के अध्यास से भालित होते हैं कि ( गौरिति ऋब्दो 
गोरित्यर्थों गोरिति शञानमित्यनेनाऽऽ्फारेण सा सवितर्को समापत्तिरुच्यते ) 
“जो” यह शब्द “गी” यह पञ्च विशेष र्थ “गौ” यह ज्ञान इस आकार 
से भासित होत हों जिसमें, वह “सवितर्क” समापचि कही जाती है ॥४२॥ 

( उक्तलक्षणविपरीतां निर्वितफोमाह ) ऊपर द्दे रक्षण से विपरीत 
हक्षणवाटी निरितर्फ समाधि को आगे कहते हैं--- 


स्ट्तिपरिशुद्धी स्वरूपशून्धेवाथसात्रनिर्सासा 
निर्वितर्का ॥ ४३ ॥ 


सू ०--स्गृति शुद्ध होने पर बुद्धि अपने स्वरूप से शून्य फे 
समान अथात्र को भासित करने वाली हो जिसमें वह निर्वितके 
समाधि कहलाती हैं ॥ ४३॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 

या शब्दसंकेतश्ु तानुमानज्ञानविकल्पस्मृत्तिपरिज्जुद्धी आद्यखरूपो 
परक्ता प्रज्ञा खमिव प्रक्षाखरूपं प्रहणात्मकं त्यक्त्वा पदाथमात्र- 
'खरूपा प्रादयस्वरूपापन्नेव भवति सा निर्वितका समापत्तिः । 

तथा च व्याख्यातम्‌--तस्या एकवुदूध्युपक्रमो ह्यर्थोत्माऽणु- 
प्रचयविशपात्मा गवादिघटादिवा लोकः । 

स च संस्थानविशोपो भूतपृक्ष्माणां साधारणो धम आत्मभूत 
फलन व्यक्तेनानुभितः स्वन्यश्ञकाशनः प्राट॒भेवति। धमान्तरस्य 
फपालादेरुदये च तिरो भवति। स॒ एप धर्मोऽवयवीत्युच्यतत । थोऽ- 
सावेकत्च महाश्राणीयांश्च स्पशवांश क्रियाधमेकत्भानित्यत्च तेनावय- 
“विना व्यवहारा: क्रियन्ते । 

यस्थ पुनरवस्तुकः स प्रचयविशेषः सूक्ष्मं च कारणसनुपलभ्य- 


५१० पातक्षरूयोगदशन-भापानुवाद व्यासः्भाष्य तथा भोज-स्रत्ति सहित 


मविकरपस्य तंस्यावंयन्यंभावादतद्रंपप्रतिष्ठं मिथ्याज्ञानमिति प्रायेण 
सवेसेव प्राप्तं सिथ्याज्ञानसिति । 
तदां चं सस्यग्ज्ञानमपिं किं स्याद्विपयाभावात्‌। यद्यदुपलभ्यते 
तत्तदवयवित्वेनाऽऽञ्नातम्‌ । तस्मादर्त्यवर्यवी यो महत्त्वादिव्यवहारा- 
~ ANNAN [a [a] ^ 
घन्नः समापतेरनिवितकाया विपयी भवति ॥ ४३ ॥ 


च्या० सा० पदार्थ | 
( या शब्दसंकेतश्रुतानुमानज्ञानविकल्प ) श्रुत ओर अनुमाक्त 
ज्ञान जो शब्द और अथे के संकेत से कल्पना वाला होता है 
( स्मृतिपरिशुद्धौ ) वह स्मृति शुद्ध होने पर, इसका अभिप्राय यह 
है कि पूर्वोक्त शब्दाथे की कल्पना सहित समाधि के अभ्यास 
'करते हुए जव अथे के स्वरूप. का साक्षात्‌ ज्ञान हो जाता है, तव 
चिना शाब्दा की कल्पना से योगी उसको जानने लगता है, वह 
स्मृति शुद्ध कहलाती है। उस स्मृति के शुद्ध होने पर ( ग्राह्मखरूपो- 
परक्ता प्रज्ञा ) बुद्धि ग्राम के खरूप से उपराग को प्राध्वं हुई 
( खमिव प्रज्ञाखरूपं ्रहशात्मकं त्यक्त्वा ) ग्रहणात्मक घुद्धि के 
स्वरूप को वुद्धि खंयं ही त्याग कर ( पदाथमाँत्रस्वरूपा ) पदाथे. 
मात्र फे स्वरूप वाली ( ग्राह्मस्वरूपापन्नेव भवति ) ग्राह्य के स्वरूप 
को प्राप्त होती है (सा निर्वितकों समापत्तिः ) वह निर्वितको समा- 
घत्ति कहलाती है ॥ ४२ ॥ 
सूचना 

यहां तक व्यास देव जी का साप्य समाप्त हो चुका आगे किसी नवीन 
'बेदान्ती आदि का मन घडन्त कृथा प्रलाप सत्त के अभिप्राय से श्रसम्वद बढ़ाया हुआ 
माढूम होता हे । जेसा कि इम भूमिका में जतला चुके हूं । इसल्यि:उस का अर्थ 
नहीं किया गया, मूल म वह सब है, वुद्धिमान उस को -विचार लेवे, ओज 


क, ~ 


` बृत्ति में भी उतना ही भाष्य माना हैः जो इमेनें : छिया हे आये के मिथ्या 


प्रथसः समाधिपाद: । ११९ 


प्रलाप पर उन्होंने भो कुछ नहीं लिखा, स्र तो शब्दार्थ संकेत को कल्पना से. 
रदित समाधि के स्वरूप को कहता हे ओर यह कोई स्थूल सद्म पदाथा को. 
अप्तम्बद् कल्पना करता हे ॥.४३ ॥ 
२ 
'भा० वर्ति त्ति 
€ १” को ~ १. [का कार RR 55 
शब्दार्थस्पतिप्रविलये सति प्रव्युदित्तस्पष्टय्राद्याकारप्रतिभासितया: 
न्यग्भूतज्ञानांशत्वेन स्वरूपश्यून्येव निर्वितकों समापत्तिः ॥ ४३ ॥ 
भेदान्तरं प्रतिपादयितुमाह-- 


~ र 
सार चृ० पदाथ 
( शब्दार्थस्म्तिप्रविल्यरे सति ) शाब्द और उसके अर्थ की स्पृति 
ल्य होने पर ( प्रव्युदितस्पष्टय्राद्याकारप्रातिभासतधा ) स्पष्ट आह्याकार 
से भासित होने वाली बुद्धि से जव ज्ञान उदय होता है ( न्यग्भूतज्ञानां- 
परत्वेन म्वरूपद्यून्येव ) ज्ञानांश रूप के कारण न्यून हुई स्वरूप से शून्य के 
समान जब छुद्धि होती है ( निवितर्का समापत्तिः ) वह निवितर्क समा- 
पत्ति कहलाती है अधात्‌ जव त्रिपुटी रूप ज्ञान नष्ट होकर केवल ध्येय 
मात्र का ज्ञान रद्द जाता है वह समापत्ति “निवितरक” समाधिः 
फहलाती हैँ ॥ ४३ ॥ 
( भेदान्तरं प्रतिपादयितुमाह ) अन्य भेद वर्णन करने को आगे सूत्र. 


Le 


कहत एल” 
एतेच सबिचारा निर्विचारा च सूच्समविषया: 
व्याख्याता । ४४ ॥ 
स०---इन सबितकं निवितके समापत्तियां के वणन करने 
से ही सबिचार निविचार सृक्ष्म विषय भी कहे गये जानो ॥ ४४ ॥ 
व्या० साष्यम्‌ 


तत्र भृतमक््मेप्वभिव्यक्तधमकेपु देशकालनिमित्तानुभवाव- 
स्छिन्नेपु या समापत्तिः सा सबिचारत्युच्यत्ते। तत्राप्येकबुद्धिनिम्रा- 


११२ पातक्षरूयोगद्शन-भापानुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


ह्मेवोदितधमेविशिष्टं भूततूक्ष्ममालम्वनीभूतं समाधिम्रज्ञायासुप- 
तिष्ठते । 


था पुनः सवेथा सवतः शान्तोदिताव्यपदेश्यघमीनवच्छिन्नेषु 
-सवधमाडुपातिषु सवधमात्मकेषु समापत्तिः सा निर्विचारेत्युच्यते । 
"एव स्वरूपं हि तदूभूत मूक्ष्ममेतनेव स्वरूपेणाऽऽलम्वनीसूतमेव समा- 
-चिप्रज्ञा्वरूपझुपर्जयति । 


प्रज्ञा च खरूपणुन्येवाथमात्रा यदा भवति तदा निविचारे- 
“्युच्यते । तत्र महृद्वस्तुविपया सबितका निवितका च, सूक्ष्मवस्तु- 
विषया सविचारा निविचारा च । एवझुभयोरेतयेव निवितकया 
विकरपहानिव्याख्यातति ॥ ४४ ॥ 
व्या० सा० पदार्थे 
( तत्र भूततक्मे्वभिव्यक्तधमेकेषु ) उनमें प्रगटरूप सूक्ष्म 
ऱभूतों में ( देशकालनिभित्तानुसवावच्छिभेषु ) देश काल निमित्त 
ओर अनुभव सहितों में (या समापत्ति: सा सबिचारेत्युच्यतं ) 
जो समापत्ति होती है बह “सविचार”? कही जाती है । ( तत्राप्ये- 
कबुद्धिनिग्राह्ममेवोदितधमेविसिष्टं ) उनमें भी एकाग्र वुद्धि से 
ग्रहण करने योग्य वतमान धमे विशेष वाले ( भूतसूक्ष्ममालम्वनी 
सूतं समाघिप्रज्ञायामुपतिष्ठते ) सूक्ष्म भूत आश्रय हुए समाधि की 
बुद्धि में रहते है. 
(या पुनः सवथा सवेतः शान्तोदिताव्यपदेश्यघमानवच्छि- 
) जव फिर सब प्रकार से सवं भेदादि सहित अतीत अना- 
“शत वतेसान धर्मों सहित ( सबंघमाचुपातिपु सवेघमात्मकेषु समा- 
पत्ति: ) सवे धमा सहित सवे धर्मरूप से समापत्ति होती है (सा , 
निर्विचारेत्युच्यते ) वह्‌ - निविचार कही जाती है। ( एवं स्वरूपं हि 
.तदूभूतसूक्ष्ममेतनेव स्वरूपेशाऽऽलम्वनीभूतमेव समाधिप्रज्ञास्वरूप- 
. -ुपरश्जयति ) इस प्रकार ही बह सूक्ष्म भूतो का. खरूप है, इस 
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स्वरूप से ही आधित हुई समाधि की बुद्धि सूक्ष्म भूतो के स्वरूप 
से उपरक्त होती है 

( प्रता च खरूपशूत्येवाथेमात्रा यदा भवति ) और वुद्धि भी 
अपने खरूप से शून्य के समान अथ सात्र फे आकार वाली जब 
होती है ( तदा निर्विचारेत्युच्यते ) तव निर्विचार कही जाती है। 
( तत्र भहद्ठस्तुविपया सवितका निर्वितको च ) ओर उनमें महत्त 
अस्तु विपयक सवितके निर्वितक हैं । ( सूक्ष्मवस्तुविपया सविचारा 
निर्विचारा च ) सूक्ष्म वस्तु विषयक सविचार और निर्विचार हैं। 
{ एवसुभयोरक्त्यंव निवितकंया विकल्पहानिव्याख्यातेति) इस 
प्रकार दोनों की ही इस निवितका हारा विकल्प की हानि कही 
जानो ॥ ४४ ॥ 

भो० वृत्ति 

एतयेद सचितर्कया निर्वितर्कया च समापत््या सविचारा निर्विचारा 
य व्याययाता । कौसी, सूइमविपषया सूक्ष्मस्तन्मात्रेन्द्रियादिर्विपयो यस्याः 
सा तधोक्ता । एतेन पूवस्या; स्थयूलविषयत्यं प्रतिपादितं भवति । सा हि 
महामूतेन्द्रियालम्वना । शब्दार्थविपयत्वेन शब्दार्थविकल्पसहितत्वेन देश- 
फालधर्मायबब्छिन्नः सूङ्गमोऽर्थः प्रतिभाति यस्यां सा सविचारा । देशकाल- 
धर्मादिरदितो घमिमात्रतया सृद्ष्मोष्यस्तन्मात्रेन्द्रियरूपः परतिभाति यस्याँ 
सा निर्विचारा ॥ ३४ ॥ 

अस्या एव सूक्ष्मविषयाया: किपर्यन्त; सूक्ष्मविषय इत्याह-- 

सो० चृत्ति पदार्थ 

( एतयघ सवितकेया निर्वितरकंया च समापत्त्या सवियारा निर्विचारा 
प ब्याय्याता ) इन सबितर्के निवितर्क समापत्तियों के वर्णन करने से ही 
सविचार निर्विचार कही गई जानो ( फीटशी ) किस प्रकार १ ( सूक्ष्म- 
दिपया सूदमस्तन्मात्रेन्द्रियादिविपयो यस्याः सा तथोक्ता ) सूक्ष्म विषय 
याली भरधाव सृइस तन्मात्रा इन्द्रियादि विषय हैँ जिस के बह “सूद्ष्म- 

८ 
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विपथा” कहलाती है । ( एतेन पूर्वस्या; स्थूलविपयर्त्व प्रतिपादितं अवति ), 
इस से ही पूर्व स्थूल विपयत्त्व वाली कही गई जानो ।' (सा हि महा“ 
भूतेन्द्रियालम्बना ) और वही पञ्चसहाभूत इन्द्रियों के आश्रय वाली । 
( शब्दार्थविषयत्वेन शाब्दार्थविकदपस हितव्वेच ) शब्द अर्थ के विपयत्व से 
शब्दार्थ की कल्पना सहित ( देशकाळघर्माद्यवच्छिन्नः सूद्ष्मोडर्थः प्रतिभाति 
यस्यां सा सविचारा ) देश काल धर्मादि सहित सूक्ष्म अर्थ-भासित होता है 
जिसमें वह “सविचार” है। (देशकालधसादिरहितो घर्मिमात्रतयह सूइसोऽ- 
थैस्तन्मात्रेन्दियरूप: ग्रतिभाति यस्यां सा निर्विचारा ) देश काल धर्मादि 
से रहित धर्मिमात्र स्वरूप से सूक्ष्म अर्थ तन्सात्रेन्दियरूप भासित होते हैं 
जिस में वह “निविचारा” है ॥ ४४ ॥ 
( अस्या एवं सूक्ष्मविषयाया: किंपर्यन्तः सूद्ष्मविपच इत्याह ) इस्‌ 
ही सूक्ष्म विषय वाली का कहां तक सूक्ष्म विषय हैं, यह आगे कहते हैं-- 
सूच्सचिषयत्त्वं चालिडूपर्यबसानस्‌ ॥ ४४ 
ईय०-_—सूक्ष्स विषयों का अवांध आलिङ्ग परस पुरुष पर= 


मात्मा पन्त है ॥ ४५ ॥ 
जैसा कि कठोपनिषदू पष्ठी वही संत्र ७। ८ में कहा हे-- 


इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सद्चमुत्तमस्‌ । 
सत्वादधि महानात्मा महतोज्व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
अथे--इन्द्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से वुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि 
से महतत्त्व सूक्ष्म दै, सहतत्त्व से अव्यक्तमूल प्रकृति सूक्ष्म है॥१॥ 
अव्यक्तातु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च। 
यज्ञात्वा सुच्यते जन्तुस्वतत्व॑ च गच्छति ॥ २ ॥' 
अशै--अव्यक्त प्रकृति से पुरुष परमात्मा सूक्ष्म है जो. सवमें 


2 


व्यापक और “अलिङ्ग” अर्थात्‌ निराकार है, जिसको. जान कर्‌ ` 


सव जीव मोक्ष को प्राप होते हैं ॥ २॥ 


प्रथमः समाधिपादः । ११७ 


ore 


इस सूत्र में “अलिङ्ग” शब्द से परमात्मा का दी ग्रहण है। 
जैसा कि महपि ब्यासदेवजी अपने भाग्य में कहते हैं ॥ ४५ || 


च्या० भाष्यस्‌ 
पाशिवस्याणोगन्धतन्माच्रे सूक्ष्मो विपयः। आप्यस्य रखतन्मा- 
चम्‌ । तेजसस्य रूपतन्मात्रम्‌ | वायवीयस्य स्पञतन्सात्रम्‌। आका- 
शास्य राव्दतन्मात्रमिति । तेपामहंकारः। अस्यापि लिङ्गमात्रं सृद्ष्मो 
बिपयः। लिङ्गमात्रस्याप्यलिङ्गं सूक्ष्म विषय: । न चालिङ्गास्परं 
सृक्ष्ममस्ति ? । नन्वस्ति पुरुपः सूक्ष्म इति । सत्यम्‌ । यथा लिङ्गात्पर- 
सलिङ्गस्य साक्ष्यं न चैवं पुरुपस्य । किन्तु, लिङ्गस्यान्वयिकारणं 
पुरुपा न भवति । हेतुस्तु भवतीति । अतः प्रधाने सोक्ष्म्यं निरतिशयं 
व्याख्यातम्‌ ॥ ४५ ॥ 
च्या० 'सा० पदार्थ 
( पाथिवस्वाणोगेन्धतन्मात्र सक्ष्मो विपथः ) पृथ्वी का सूक्ष्म 
भूत गन्यतन्माचा अथात्‌ सूक्ष्म विपय ह। ( आप्यस्य रसतन्मात्रम्‌ ) 
इसी प्रकार जल का सूक्ष्मभूत अर्थात्‌ कारण रसतन्मात्रा सूक्ष्म 
विपच हैं। ( तैजसस्य रूपतन्मात्रम्‌) वैसे ही अभि का सूक्ष्म 
कारण न्पतन्मात्रा | ( वायवीयस्य रपशेतन्मात्र ) भोर वायु का 
कारण स्पदतन्मात्रा। ( आकादस्व शब्दतन्मात्रमिति ) आकाश 
का कारण इब्दतन्मात्रा हे । ( तपामहंकार: ) उन तन्मात्राओं का 
कारण अदग्वर ६&। ( श्रख्यापि लिङ्गमात्रं सूक्ष्मो विपयः ) इस 
प्रकार का सा लिद्नमात्र अधात्‌ बुद्धि सक्ष्म विषय, कारण है। 
( लितसात्रस्थाप्यलिए सूल्मो विषयः) ओर दुन्ठिका भी सक्ष्म 
कारण अलिन अथात प्रकृति हैं। (न चालिङ्गात्परं सृक्ष्ममस्ति ) 
लिउ प्रकृति से परे सूक्ष्म कारण नहीं हैँ? ( ननु अस्ति परुष 
सुक्ष्म: ) उत्तर--नहीं, निश्चय पुरुप सूक्ष्म ह । ( इति सत्यम्‌) यह 
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सत्य है। किस प्रकार सत्य है यह आगे कहते हैं, ( यथा ) जैसे 
( लिङ्घात्‌ परं ) वुद्धि से परे ( अलिङ्गस्य सौक्ष्म्यं ) प्रकृति की 
सूक्ष्मता है ( न चैवं पुरुपस्थ ) इस प्रकार पुरुष की नहीं । ( किंतु 
'लिङ्गस्यान्वथिकारणं पुरुषो न भवति ) किन्तु लिङ्ग का उपादान 
कारण पुरुष नहीं है । ( हेतुस्तु भवतीति ) परन्तु निमित्त कारण तो 
पुरुष है। ( अतः प्रधाने सोक्ष्म्यं निरतिशयं व्याख्यातम्‌) इसलिये 
उपादान कारण की दृष्टि से प्रकृति में सवे से अधिक सूक्ष्मता 
कही गई है ॥ ४५ ॥ 
सो० वृत्ति 

सविचारनिर्विचारयोः समापत्त्योर्यत्सृक्ष्मचिपयत्वञ्चक्तं घदलिङ्गपर्य 
चसानं--न कचिछीयते न वा किंचिझिङ्गति गमयतीत्यलिङ्गं प्रधान तत्पर्यन्तं 
सुद्वमविवयस्वम्‌ । तथा हि-युणानां परिणामे चत्वारि पर्वाणि विशिष्टलिह्न- 
मविश्िष्टछिङ्ग लिङ्गमात्रमलिङ्गं चेति । विशिष्टलिड्ठ भूते न्व्रियाणि । अविशि- 
लिङ्गं तन्मात्रेन्द्रियाणि । लिङ्गमात्रं घुद्धिः । अलिङ्गं प्रधानमिति । नातः 
यरं सुद्ष्समस्तीत्युक्त अचति ॥ ४५ ॥ 

एतासां समापत्तिनां प्रकृते प्रयोजनसाह-- 


सो० दृ पदार्थं 

( सविचारनिर्विचारयोः समापत्त्योर्यंत्सूद्ष्मविषयत्वसक्त॑ तढलिङ्गपर्यव- 
सानम्‌ ) सविचार निर्विचार दोनों समापत्तिर्यो का जो सूक्ष्म विषय कहा 
गया उस की अलिङ्ग पर्यन्त अवघि है। ( न फचिल्लीयते न वा किंचि- 
हिङ्गति गमयतीत्यलिह प्रधान ) न किसी में ल्य होता है, न कुछ रिङ्ग 
होता है, इस कारण अलिङ्ग प्रकृति है ( तत्पर्यन्तं सूक्ष्मविषयत्वस्‌ ) प्रकृति 
पर्यन्त सूक्ष्म विषयता है । ( तथा हि--गुणानां परिणामे चत्वारि पर्वाणि ) 
उस ही प्रकार गुणो के परिणाम में चार भेद हैं। ( विदिष्टरिङ्गम्‌ > 
अथमः-विशिष्टलिङ्ग ( अविदिष्टळिङ्गम्‌ ) दितीयः-भविसतिष्टङिङ्ग ( लिङ्ग 
मान्नम्‌ ) तृतीयः-लिङ्गमात्र ( अलिङ्गं चेति ) और चतुर्थः-भलिङ्ग, इस 


प्रथमः समाधिपादः । ११७ 


ee. 


प्रकार चार भेद हॅ. । ( विजिष्लिङग भूतेन्द्रियाणि ) विदिष्टलिङ्ग स्थूल 
भूत भोर इन्द्रिय हें । ( अविधिषए्रिङ्गं तन्मात्रेन्द्रियाणि ) अविशिएलिङ्ग 
तन्मात्रा और अन्तःकरण है । ( लिङ्गमात्रं द्धिः ) लिङ्गमात्र शुद्धि को 
कहते ईँ ( अस्थि प्रधानमिति) भलिङ्ग प्रधान प्रकृति है। ( नातः 
परं सट्रममस्तीत्युक्तं भवति } इस अङि से परे सूक्ष्म नहीँ है, यह 
कहा है ॥ ४५ ॥ 

( एतासां समापत्तिनां प्रकृते प्रयोजनमाह ) इस प्रकरण में इन सव 
समापत्तियों के कहने का प्रयोजन भागे कहते हैं--- 


ता एव सवीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ 
रु०--वह चारों समापत्ति बीज वाली समाधि अथात्‌ 
संप्रज्ञात योग कहलाती हैं ॥ ४६ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
वाश्चतत्रः समापत्तयो वहिदस्तुर्वीजा इति समाधिरपि सबीजः । 
वत्र स्थूलेऽर्थ सवितर्को निर्वितर्कः । सूक्ष्मेऽथं सविचारो निर्विचार 
इति चतुर्योपसंख्यातः समाधिरिति ॥ ४६॥ 
व्या० भा० पदाचे 
( ताम्नतम्नः ) वह चार ( ससापत्तयः ) समापत्तियां ( वहि- 
वेस्तुवीजाः ) वाह्म अथात्‌ सांसारिक विपयों के चीज सहित हैं 
( उति ) इस कारण ( समाविः अपि सबीजः ) समाधि भी सवीज 
कहलाती ४। (तत्र) उनमें ( स्थूले$र्थ ) स्थूल पदार्थों में होने 
वाली ( सवितकेः निर्वितकेः ) सवितर्क निवितके हें. । ( सक्मेष्थ ) 
सुक्ष्म विपयां में दने वाली ( सविचारः निविचार इति ) सविचार 
नित्रिचार हैँ । ( चनुर्धोपसंख्यातः समाधिरिति) इसलिये वह 
चार भेदा से चार चाम वाली समाधि कहलाती है ॥ ४६ ॥ 
भो० वृत्ति 
दा पुयोफलूक्षणाः समापत्तय: सद्द यीजेनाऽऽठम्मनेन घत्व इति 


११८ पातअलयोगद्शन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


सबीजः संप्रज्ञातः समाधिरित्युच्यते, सर्वासां सारम्बनत्वात्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथेतरासां समापत्तीनां निर्विचारफलत्वान्निर्विचाराया: फलमाह-- 
'भो० छू पदार्थ 

(ता एवोक्तलक्षणाः समापत्तयः सह वीजेनाऽऽछम्वनेन वतते) पूर्वोक्त 
लक्षणों से कही गई समापत्ति वीज के सहित अर्थात्‌ आश्रय के साथ 
बर्तती है ( इति सवीजः संप्रज्ञातः समाधिरित्युच्यते ) इस कारण बीज 
सहित संप्रज्ञात समाधि है ऐसा कहा जाता है, ( सर्वासां साळस्वनत्वात्‌) 
क्योंकि सब के आळम्वन सहित होने से ॥ ४६ ॥ 

( अथेतरासां समापत्तीनां निर्विचारफलत्वान्निर्तिचारायाः फलमाह ) 
अब अन्य तीन समापत्तियां की निर्विचार समापत्तिफलरूप होने से 
'निर्धिचार समापत्ति का फल आगे कहते हैं-- 

निर्विचारवैशारदेऽः्यात्मप्रसादः ॥ ४७॥ 
सू ०--निर्विचार समाधि के निमेल होने पर आत्म प्रस 
जता होती है ॥ ४७ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
अशुद्व्यावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो घुद्धिसत्वस्य रजस्तमो- 
श्यामरभिमूतः स्वच्छः स्थितिप्रवाहो वैशारद्यम्‌ । यदा निविचारस्य 
समाधेॅँशार्यमिदं जायते तदा योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादो भूता- 
थैविषयः क्रमाननुरोधी स्पुटः प्रज्ञालोकः । तथा चोक्तम-- 
्रज्ञात्रसादमारुह्य अझोच्यः शोचतो जनान्‌ । 
भुमिष्ठानिव शैलस्थः स्वान्प्राज्ञोऽनुपश्यति ॥ ४७ ॥ 


च्या भा० पदार्थ 
( अग्रुद्धयावरणमलापेतस्य प्रकाशात्मनो वुद्धिसत्त्वस्य ) अशुद्धि- 
रूप आवरण मल नष्ट हुए प्रकाशरूप सात्त्विक बुद्धि के ( रज- 
स्तमोभ्यामनभिभूत्तः ) रज ओर तम से रहित होने पर ( स्वच्छः 


भथमः समाधिपादः । ११९ 
खितिप्रवाहो वैशारद्यमू ) झुद्ध एकाग्रता का प्रवाह वैज्ञारद्च कहलाता 
है। (थदा निर्विचारस्य समावेब्रॅशारद्यममिदं जायते तदा 
योगिनो भवत्यध्यात्मप्रसादः ) जब निर्विचार समाधि का यह वैशा- 
र्य उत्पन्न होता है, तव योगी को आत्म प्रसन्नता प्राप्त होती है 
( भूतायविपयः क्रमाननुरोधी स्पुटः प्रज्ञालोकः ) भूत और अर्थो के 
विपय में ऋमानुकूल प्रत्यक्ष कराने वाली वुद्धि का प्रकाश होता है। 

( तथा चोक्तम्‌) वैसा ही यह वाक्य है-- 

( प्रज्ञाश्सादसारुद्म अशोच्यः शोचतो जनान्‌। 

भूसिष्टानिब शेलस्थः सवान्प्राज्ञो$नुपश्यति ) योगी प्रसन्नता सें 
आसूद होकर शोक रहित ओर शोक करते हुए सच जनों को इस 
अकार देखता है, जसे पवेत की चोटी पर चढ़ा हुआ पुरुप भूसिस्थ 
पुरुषों आर एदार्थो को देखता है ॥ ४७ ॥ 

भो० वृत्ति 

निर्विचारत्वं च्याख्यातम्‌ । वैशारथ नैमल्यम्‌ । सवितका स्यूलविपया- 
अपेक्ष्य निर्वितर्कायाः प्राधान्यम्‌ । ततोऽपि सूक्ष्मप्रिपयायाः सविचाराया:, 
ततोऽपि निर्विकल्पस्पाया निर्विचारायाः तस्यास्तु निर्विचारायाः प्रकृश- 
मम्यासवसाद्रेशारये नेमल्ये सत्यध्यात्मप्रसादः सरुपजायते । चित्तं छेदा 
यासनारदितं स्थिविप्रवाद योग्य भवति । एतदेव चित्तस्य चेद्रारयं यत्स्विती 
दाटयम्‌ ॥ ४७ ॥ 

तस्मिन्सति कि भवतीत्याह--- 
~ 0 
'भो० चृ० पदाथ 

( निविचारत्यं च्याख्यातम्‌ ) निर्मिचारता ऊपर कही गई । ( वैशा- 
र्य गेमंज्यम्‌ ) निर्सलता को देशारय फएते हैँ । ( सवितर्का स्थूलविपया- 
पद्य निवितकोयाः आधान्यम्‌ ) स्वूल विपयों वाटी सवितर्क समापत्ति 
नही सप्रेक्षा से निर्वितक समापत्ति फो प्रधानता है । ( ततोऽपि सृक्ष्म- 


१२० पातञ्जछयोगदुश्न-भापाबुवाद ज्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


विपयायाः सविचाराया: ) सूक्ष्म विषय वाली होने से सविचार समा- 
पत्ति को उस से भी प्रधानता है। ( ततोऽपि निर्विकल्परूपाया निर्वि- 
चारायाः ) । निर्चिकल्पख्प होने से निर्विचार समापत्ति की उस से भी 
प्रधानता है । ( तस्यास्तु निर्विचाराया: अकृष्टाभ्यासवशपरशारथे नैम॑ल्ये 
सति ) उस निर्विचार समापत्ति के अत्यन्त अभ्यास के वश से चैशारण 
अर्थात्‌ निर्मेछता होने पर ( अध्यात्मप्रसादः सञ्चपजायते ) आत्मा सें 
प्रसन्नता उत्पन्न होती है । ( चित्तं छेशवासनारहितं स्थितिप्रवाह ` योग्यं 
भवति ) चित्त कुश और वासनाओं से रहित हुआ स्थिति प्रवाह के योग्य 
होता है । ( एतदेव चित्तस्य वैशारयं यत्स्थितौ दाढ्यैम्‌ ) यही चित्त की 
निर्मळता है, जो एकाग्रता की ददता है ॥ ४७ ॥ 

( तस्मिन्सति कि भवतीत्याह ) उस में ठहराव होने परे क्या लाभ 
होता है १ यह अगले सूत्र में वर्णन किया है-- 

ऋतेमरा तचर प्रज्ञा ॥ ४८ ॥| 
स०---उस काल में बुद्धि सत्य की पालन करने वाली 
होती है। अथात्‌ कभी भी विपर्यय अविद्यादि छेशों से आच्छा- 
दित नहीं होती ॥ ४८ ॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 

तस्मिन्समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंभरेति संज्ञा 
भवति । अन्यथा च सा; सत्यमेव विभर्ति न च तत्र विपयोसज्ञान- 
गन्धो5प्यस्तीति । तथा चोक्तमू- 

आगमनानुसानन ध्यानाभ्यासरसेन च। 

त्रिधा प्रकल्पयन्प्रज्ञां लभते योगसुत्तमम्‌ || इति ॥ ४८ ॥ 

सा पुनः र 
च्या० भा० पदार्थ 

( वस्मिन्समाहितचित्तस्य था प्रज्ञा जायते ) उस एकाप्र चित्त 

में जो वुद्धि उत्पन्न होती है ( तस्या ऋतंभरेति संज्ञा भवति ) उस 


प्रथमः समाधिपादः । ५२१ 


की ऋतेभरा संत्ना है। ( अन्वर्था च सा ) वह घुद्धि यथाथे ज्ञान 
वाली होती है, ( सत्यमेव विभत्ति) और सस्य को ही पालन 
करवां है ( न च तत्र विपयासन्ञानगन्धोऽप्यस्तीति ) विपय्य ज्ञान 
अथात्‌ अविद्या का गन्ध भी उसमें नहीं होता । 
( तथा चोक्तम्‌) उसके विपथ में यह अगला वाक्य है-- 
आगमेनालुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। 
त्रिधा प्रकल्पयन्भ्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥ इवि ॥ ४८॥ 
वेद अनुसान ओर ध्यान के अभ्यास से उत्पन्न रस हारा 
वीन प्रकार से बुद्धि में विचार करता हुआ उत्तम योग को प्राप्त 
होता दै ॥ ४८॥ 
(सा पुनः) फिर वह प्रज्ञा केसी होती है ? यह अगले सूत्र 
में कहते 


ज पाल 


भो० वृत्ति 
तं सत्य विभर्ति कदाचिदपि न पिपर्ययेणाऽऽच्छायते सा घधत्तंभरा: 
प्रज्ञा तस्मिन्सति भवतीत्यर्थः । तस्माद्य प्रज्ञालोकात्सर्व' यधावत्पश्य”- 
न्योगी प्रकृष्टं योगं प्राप्तोति ॥ ४८ ॥ 
अस्याः प्रज्ञान्तराटट्रेरक्षण्यसाह-- 
~ ॥५ 
भो० वृ० पदाथे 
( तें सत्यं विभति कदाचिदपि न विपर्ययेणाऽऽच्छायते ) ऋत 
अयान्‌ सत्य फो ही पाठन करती हैँ कभी सी अविद्या से आच्छादित नहीं 
एती अयान्‌ अविद्यास्पी डकना कभी भी उस घुद्धि पर नहीं आता (सा 
प्ररतेभरा प्रज्ञा तस्मिन्सति भवतीत्यर्थः ) वह ऋतंभरा छज्रि उस अविद्या 
ये अति धानाव में होती है, यद अर्थ है । (तस्माच प्रज्ञालोकात्सर्द' यथा- 
दत्पश्यन्योगी प्रकृष्टं योगं प्रामोति ) उस घुद्धि के प्रकाश से सब पदाथा 
गे यथाय देखता हुआ योगी अति उत्तम योग को प्राप्त होता धै ॥४८॥ 


१२२ पातक्षलयोगदशनः -सापाचुचाद च्यास-भाष्य तथा भोज-ब्ृत्ति साइत 


( अस्याः प्रज्ञान्तराद्रेलक्षण्यमाह ) उस छद्धि की अन्य छुट्टियो से 
विलक्षणता आगे वर्णन करते हॅ-- 


शरुतानुसानपरज्ञाभ्यामन्घविषयाविशेषार्थत्वात्‌ 
ग ४६ ॥ 


सृ०---वेद और अनुमान ज्ञान इन दोनों से अन्य विषय 
"वाली वह बुद्धि होती है क्योंकि विशेषाथ वाली अथात्‌ अथ को 
-साक्षात्‌ जानने वाली होने से ॥ ४९ ॥ 
च्या० साध्यस्‌ 

श्रतसागसविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌ । न ह्यागमेन शाक्यो 
"विशेषोऽभिधाहुं। कस्मात्‌। न हि विशेपेण कृतसंकेतः शब्द इति | 
“तथाऽचुमानं सामान्यविपयमेव । यत्र प्राप्तिस्तत्र गतियत्राप्राप्तिस्तन्न 
न गतिरित्युक्तम्‌। अनुमानेन च सामान्येनोपसंहारः। तस्माच्छूता- 
-लुमानविषयो न विशेपः कश्चिदस्तीति । 

न चास्य सूक्ष्मग्यवहितविग्नकृटस्य वस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण 
अहणसस्ति । न चास्य विशेपस्याप्रमाणकस्याभावोऽस्तीति समाधि- 
अज्ञानिग्राह्म एव स विशेषो भवति भूतसूक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा । 
“तस्माच्छतानुसानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया सा प्रज्ञा विशेषाथत्वा- 
पदात ॥ ४९ ॥ 

समाधिप्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो 
'जायत--- 

| ९ 
व्या० 'भा० पदाथ 

(-श्रतमागमविज्ञानं तत्सांमान्यबिषयम्‌ ) श्रुत == वेद्‌ से उत्पन्न 
हुआ ज्ञान वह सामान्यरूप से पदाथ का ज्ञान कराने वाला है) 
( न ह्यागमेन शाक्यो विशेषो5्भिधातुं ) निश्चय वेद से यथाथे स्वरूप 


प्रथम: समाधिपादः । | १२३ 


को बुद्धि नहीं धारण कर सकती । ( कस्मात्‌) क्योंकि । (नहि 
विशेषेण कृतसंकेत: शब्द इति ) निश्चय अथे के विशेष स्वरूप के 
साथ शब्द का संकेत नहीं हुआ है। ( तथाऽनुमानं सामान्य 
-विपथमेत्र ) उसी प्रकार अनुमान भी सामान्य विपय ही है । (यत्र 
प्राप्तिस्तत्र गतियत्राप्राप्तिस्तत्र न गतिरित्युक्तम्‌ ) जहां तक लिङ्ग की 
प्राप्ति है वहां तक अनुमान की गति है, क्योंकि लिङ्ग से लिङ्गि का 
ज्ञान होता है, जहां लिङ्ग की प्राप्ति नहीं है, वहां अजुमान नहीं हो 
सकता यह शास्त्र का सिद्धान्त है । (अनुमानन च सामान्येनोपसंहारः) 
अनुमान से भी सामान्यरूप से समाधान होता हे । ( तस्माच्छरता- 
नुमानविपयो न विशेपः कश्चिदस्तीति) इस कारण श्रत ओर 
“अनुमान दोनों विषयों में विशेष अथ कुछ भी लाभ नहीं होता । 


(न चास्य सूक्ष्मव्यवहितविम्रकृष्टस्य वस्तुनो लोकपग्रत्यक्षेश 
अहरणसस्ति ) सांसारिक पदाथ के प्रत्यक्ष करने के भाग से इस सूक्ष्म, 
आच्चत्त, अति कठिनता से जानने योग्य आत्मस्वरूप का म्हणु 

| हो सकता । (न चाख विशोपस्याप्रमाणकस्याभावोऽस्तीति) . 
आर इस अनुमान तथा आगस प्रमाण से रहित विशेष वस्तु का 
व्यभाव भी नहीं है ( समाथिप्रज्ञानिश्राह्म एव स विशेपो भवति ) 
समाविनिष्ट वद्धि द्वारा निश्चयरूंप से ग्रहण करने योग्य वह 
विशोपाथ हैं ( भूत यूक्ष्ममतो वा पुरुपगतो .वा ) वह ज्ञान सूक्ष्म 
भूतां का हो अथवा पुरुप स्वरूप का हो ( तस्मच्टरताइुसांनप्रज्ञा- 

त्यामन्यविपया सा प्रज्ञा विशेषाथत्वादिति ) इस कारण £त ओर 
अनुमान की घ॒द्धि से वह वुद्धि अन्य विषय करने वाली होती है, 
क्योंकि यथाथ 'मथ का साचात्‌ करती है ॥ ४९ ॥ 

( समाविपरन्ञाप्रतिलन्भे ) समाधि द्वारा ज्ञान लब्ध होने पर 
६ योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते ) बोगी को उसः ज्ञान 
से उत्पन्न हुए संस्कार नवीन २ उत्पन्न होते ह~ ५० 


१२४, पातअझलयोंगद्शन-भापाजुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहिव 


'भो० दृत्ति 
श्रवमागमञ्चानस्‌ , अनुमानसुक्तलक्षणम्‌ , ताभ्यां या जायते प्रज्ञा सा: 
सामान्यतिपया । न हि शब्दलिक्ष्योरिन्दियवदिज्ञेषप्रतिपत्तो सामर्थ्यम्‌ ।: 
इयं पुनरिर्विचारवैश्यारयससुद्धवा प्रज्ञा ताभ्यां विलक्षणा विशेषविषय-- 
त्वात्‌ । अस्यां हि अज्ञायां सृष्षमब्यवहितविप्रक्षटानामपि विशेष: स्फुटेनेवः 
रूपेण भासते । अतस्तस्यामेव योगिना पर; प्रयल्लः कतेच्य इत्युपदिछं 
भवति ॥ ४९ ॥ 
अस्याः परज्ञायाः फळमाह-- 
~ र 
भो० वृ० पदाथ 
( श्रतमागसज्ञानम्‌ ) वेद ज्ञान को “श्रुत? कहते हैं, ( अजुमान- 
-झुक्तलक्षणम्‌ ) अनुमान का लक्षण सूत्र ७ में कहा गया, ( ताभ्यां या 
जायते प्रज्ञा सा सामान्यविपया ) उन दोनों के द्वारा जो चुद्धि उत्पन्न 
होती है वह सामान्य विपथ वाली है। (न हि शब्दलिङ्गयोरिन्द्रियव- 
द्विशेषप्नतिपत्ती सामर्थ्यम्‌ ) निश्चय शब्द और अनुमान इन दोनों प्रमाणो 
द्वारा साक्षात ज्ञान के समान विशेष अर्थ प्राप्ति में सामथ्यं नहीं होती । 
( इयं पुननिर्विचा(वैश्यारयससुद्भवा भक्षा ताभ्यां विलक्षणा विशेषविषय- 
स्वात्‌ ) फिर यह निर्विचार समाधि की निर्मछता ले उत्पन्न हुईं डदि तोः 
इन दोनों से विलक्षण स्वरूप वाली है, क्योंकि विशेष अर्थ के स्वरूप को 
विषय करने वाली है। ( अस्यां हि प्रजायां सूक्ष्मव्यवदितविप्रकृष्टा- 
नासपि ) इस ही बुद्धि में अति सूक्ष्म और आद्वृत, दुरस्थ अति कठिनतष्ट 
से जानने योग्य वस्तु ( विशेष: स्फुटेनेव ख्पेण भासते ) यथार्थ साक्षात 
रूप से भासित होती हैं । ( अतस्तस्यासेव योगिना परः प्रयज्नः कंतेन्य 
इत्युपदिष्टं भवति ) इस कारण उस सें ही योगी को परम प्रयत्त करन 
योग्य है, यही उपदेश है ॥ ४९ ॥ 
( अस्याः प्रज्ञायाः फलमाह ) इस ही समाधि की बुद्धि का फळ 
जागे व्हते Fe 


प्रथसः समाधिपादः । १२५ 


तज्ञ! संस्क्रारोऽन्यसंस्कारप्रतिवन्धी ॥ ५० ॥ 
स०---उस ऋतंभरा प्रज्ञा और निर्विचार समाधि से उत्पन्न 
हुए संस्कार अन्य संस्कारों के नाशक होते हैं || ५० ॥ 


व्या० भाष्यस्‌ 


ससाधिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारो व्युत्यानसंर्काराशयं वाधते । 
-च्युत्थानसंस्काराभिभवात्तत्ासवाः प्रत्यया न भवन्ति । प्रत्ययनिरोधे 
समाधिरुपतिएते । तवः समाधिजा प्रज्ञा, ततःप्रज्ञाक्कवाः संस्कारा 
इति नवो नवः संस्काराशयो जायते। ततश्च प्रज्ञा, ततश्च संस्कारा 
-इति। कथमसौ संस्काराशायश्चित्तं साधिकारं न करिष्यतीति । न 
ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः छेशक्षयहेतुलाधित्तमधिकारविशिष्ट झुनेन्वि । 
चित्तं हि ते खकायादवसादयन्ति । ख्यातिपयवसानं हि चित्तचेष्टि- 
“तमित्ति॥ ५० ॥ 

कि चास्य भवति-- 


व्या० 'सा० पदार्थ 

( समाधिप्रक्ञाप्रभवः संस्कारो व्युत्थानसंस्काराशयं वाधते ) 
“समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार व्युत्यान के संस्कारों और 
वासनाओं को नष्ट करते हैँ। ( व्युत्थानसंस्काराभिभवात्तत्रभवा 
प्रत्यचा न भवन्ति ) व्युत्थान संस्कार तिरस्कृत हो जाने से उनसे 
उत्पन्न हुई वृत्तियं भी नहीं होतीं । ( प्रत्ययनिरोधे समाधिरुपतिष्टते ) 
वृत्तियो के निरोध होने पर समाधि उपस्थित होती है । ( ततः समा- 
धिञञा प्रज्ञा) उसके पश्चात्‌ समाधि से उत्पन्न हुई बुद्धि, ( तवः 
प्रताकृता: संस्काराः ) उसके पश्चात्‌ चुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कार, 
-( इति नवां सवः संस्काराशयो जायत) इस प्रकार चक्रचत्‌ नये २ 
संस्कार और वासनायं उत्पन्न हाती &। ( ततश्च प्रज्ञा) उससे 
पुन; वुद्धि) ( ततश्चव संस्काराः ) उससे पुनः संस्कार, { इति ) 


१२६ पातञ्जलयोगदशन-भापाबुवाद व्यास-भाष्च तथा भोज-वृत्ति सहिद 


इस प्रकार “चक्र चलता है। ( कथमसी ) पुनः किस प्रकार (संस्का- 

राशयश्रित्त ) वह संस्कार और वासनायें चित्त को ( साधिकारं 

न करिष्यतीति ) परमात्म ज्ञान का अधिकारी न बनावेंगी अथात्‌ 
अवश्य बनावेंगी। ( नते प्रज्ञाकृताः संस्काराः छेशक्तयहेतुत्वाच्चि- 
समधिकारविशिष्ट इुवेन्ति। चित्तं हि ते स्वकायोदवसादयन्ति } 

बह समाधि की वुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कार छेश नाश के हेतु होने 

से चित्त को अधिकार विशिष्ट ही नहीं बनाते किन्तु चित्त को वह 

संस्कार उसके कायं भोग संपादन आदि से भी हटाते हैं अर्थात्‌. 
असमथ करते हैं। ( ख्यातिपयेबसानं हि चित्तचेष्टितमिति ) क्योंकि 

जब तक विवेकख्याति उत्पन्न नहीं होती तव तक ही चित्त भोग: 

सम्पादन के लिये क्रिया करता है ॥ ५० ॥ 


( किं चास्य भवति ) ओर इसका क्या फल होता है-- 
hae a 
सो वृत्ति 
तया प्रज्ञया जनितो यः संस्कारः सोऽन्यान्ब्युत्थानजान्समाधिजांश्चः 
संस्कारान्प्रतिवघाति स्त्रकार्यकरणाक्षमान्करोतीत्यर्थः । यतस्तःत्वरूपतया5-- 
चया जनिताः संस्कारा वळबर्वादतस्वरूपप्र्ञाजनितान्सस्कारान्वाधिएँः 
श्ाक्नुवन्ति । अतस्तामेव प्रज्ञामभ्यसेदित्युक्तं भवति ॥ ५०॥ 
एवं संप्रश्ञातं समाधिमभिधायासंप्रज्ञातं वक्तमाह-- 


> ९ 

'सो० वृ० पदाथं 
(तया अज्ञया जनितो यः संस्कारः सोऽन्यान्व्युच्थानजान्समा-- 
घिजांश्व संस्कारान्प्रतिबक्चाति ) उस घुद्धि से उत्पन्न हुए जो संस्कार वह 
च्युत्थान और समाधि से उत्पन्न हुए अन्य संस्कारों को रोकते हैं (खकार्य-- 
करणाक्षसान्करोतीस्यर्थः ) अर्थात्‌ अपने कार्य करने सें - असमर्थ होते हैं, 
यह अर्थ हे (यतस्तस्वरूपतथाऽनया जनिताः संस्कारा बर्वस्वादतः्वरूप-- 
म्रजञाजनितान्संस्कारान्वाधितुं शाकचुवन्ति ) जिस कारण तरवरूप छुद्धि सेः 


प्रथम; समाधिपादः । १२७ 


द 


संस्कार उत्पन्न हुए वलवान होने से अतत्वरूप छद्धि से उत्पन्न हुए संस्कारों 
के नष्ट करने में समर्थ होते हं ( अतस्तामेव प्रज्ञामभ्यसेदित्युक्त भवति ), 
इस कारण उसी छुद्धि का अम्यास करे, यह उपदेश है ॥५०॥ 

( एवं ) इस प्रकार ( संप्रज्ञात समाधिम्‌ ) संप्रज्ञान समाधि को 
( अभिधायासंप्रज्ञातं वक्तमाह ) कथन करके आगे असंप्रज्ञात योग का. 


वर्णन करते ट-- 
तस्यापि निरोधे सवनिरोधान्निर्वीजः समाधि! ॥५१॥ 


सू०---उस संप्रज्ञात समाधि के निरोध होने पर सवे वृत्तियों 
के निरोध होने से निर्वीज समाधि “असंप्रज्ञात” होती हे ॥ ५१ ॥ 


व्या० साष्यस्‌ 
सन केवलं समाविप्रज्ञाविरोधी प्रत्ञाकृतानामपि संस्काराणां 
घ्रतिवन्धी भवति | कस्मान्‌ । निरोधजः संस्कारः समाविजान्संस्कारा- 
न्वाधत इति । 
निरोधस्धितिकालक्रसानुभवेन निरोधचित्तकृतसंस्कारास्तित्वम-- 
ञुमेयम्‌ । व्युत्थाननिरोधसमाधिप्रभवे: सह केवल्यभागीयेः संस्कारे- 
शवित्तं खस्यां प्रकृताववस्थितायां प्रविलीयते । तस्मात्ते संस्काराश्चित्त-- 
स्याधिकारतिरोविनो न स्टितिहेतत्रो भवन्तीति । थस्मादवसिता-- 
विकारं सह कैवल्यभागीयैः संस्कारेश्वित्त॑ निवतेत, तस्मिन्निवृत्ते. 
पुरुपः स्वर्पमात्रप्रतिष्टोऽतः झुद्धः केवलो सुक्त इत्युच्यत इति ॥५१॥: 
उति धरीपातअ्ले सांख्यप्रवचने योगशाल्ल श्रीमद्वयासभाप्ये 
प्रथमः समाधिपादः ॥ १ ॥ 
व्या० 'सा० पदार्थ 
( स न केवलं समामिप्रज्ञाविरोधी ) वह संस्कार केवल समाधि 
की बुद्धि के ही विरोधी नहीं ( प्रज्ञाकृतानामपि संस्काराणां प्रति- 
चन्धी भवति ) किन्तु वुद्धि से उत्पन्न हुए संस्कारों को भी नाश, 
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करते हैं। ( कस्मात्‌, निरोधजः संस्कार: समाधिजान्संस्कारान्वाधत 
इति ) जिस कारण कि निरोध समाधि से उत्पन्न हुए संस्कार 
संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारों को भी नष्ट करते हैं। 


( निरोधस्थितिकालक्रमानुभवेन निरोधचित्तकृतसंस्कारास्ति- 
-त्वमनुमेयम्‌ ) निरोध अवस्था काल के क्रम अनुभव द्वारा निरोध 
'चित्त से उत्पन्न हुए संस्कारों का अस्तित्व अनुमान करने योग्य है । 
 व्युत्थाननिरोधसमाधिप्रभवैः सह कैवल्यभागीयैः संस्कारैश्वित्तं ) 
-स्वस्यां प्रकृताववस्थितायां प्रविलीयते ) व्युत्थान के निरोध करने 
-वाली संम्रज्ञात समाधि से उत्पन्न हुए संस्कारों से ओर साथ ही 

कैवल्य के भागी निरोध संस्कारों से चित्त अपनी प्रकृति में स्थित 
हुआ लीन हो जाता है। ( तस्मात्ते संस्काराश्चित्तस्याधिकारविरो- 
“घिनो न खितिहेतवो भवन्तीति ) इस कारण वह निरोध संस्कार 
चित्त अधिकार के विरोधी होने के कारण ठहरले के हेतु नहीं होते । 
( यस्मादबसिताधिकारं सह फैवस्यभागीयेः संस्कारेश्मित्तं निवतेते ) 
जिस कारण चित्त भोगा मं अससथ अधिकार वाला हुआ 
कैवल्य के भागी निरोध संस्कारों सहित निवृत्त हो जाता है! 
{तस्मिन्निवृत्ते पुरुषः स्वरूपमात्रम्रतिष्ठोऽतः शुद्धः केवलो मुक्त इत्यु- 
च्यत इति ) उस चित्त निवृत्ति काल में पुरुष स्वरूप मात्र से स्थित 
होने के कारण शुद्ध केवल मुक्त ऐसा कहा जाता है, “इति” शब्द 
पाद समाप्ति अथे है ॥ ५१॥ 


सो० वृत्ति 


तस्यापि संप्रज्ञातस्य निरोधे प्रविये सति सरवीसां चित्तवृत्तीनां 
अकारणे प्रविल्याद्या या संस्कारमाच्रादुदृत्तिरुदेति तस्यास्तस्या नेति नेतीति 
“केवल पर्थुदसनाचिर्वीजः समाधिराविर्भवति । यस्मिन्सति घुरुषः स्वरूप- 
वनिष्ठः झुद्धो भवति । 


प्रथसः समाधिपादः । । १२५ 


तदत्राधिल्तस्य योगस्य लक्षण चित्तवृत्तिनिरोधपदानां च व्याख्यानम- 
ज्यासबैराग्यलक्षण,तस्योपायद्वयस्य स्वरूप भेदं चाभिधाय संम्रक्ञातासंप्रक्ञा- 
समेदेन योगस्पे सुझयासुर्यभेइसुवत्वा योगाभ्यासप्रदशनपूर्वक विस्तरेणोपा- 
चान्प्रदर्य सुगमोपायप्रद्शनपरतयेखरस्य खरूपप्रमाणप्रभाववाचकोपास- 
नाफमं दत्फागनि च निर्णीय चित्तविक्षेषांस्तत्सहभुवश्च दुःखादीन्वि- 
सत्रेण च सन््रतिपेधोषायानेकचाभ्यासमैत्यादीन्प्राणायामादीन्संप्रज्ञातासं- 
लज्ञानपूर्वादभूदचिपयवती प्रदृत्तिरित्यादीचन्‌ - च आख्यायोपसंहारद्वारेण च 
समापत्तीः सएन्लणाः सफलाः स्वस्वविपयसहिताश्चोवत्वा संप्रशातासंम्रज्ञात- 
-योर्पसंदारमरभिधाय सवीजपूर्वको निर्वीजः समाधिरभिहित इति ष्याकृतो 
-प्रोगपादः ॥ ५५ ॥ | 

एूलि घी. भोजदेवविरचितार्या पातभल्योगशाससत्रदत्ती 
प्रथम: समाधिपादः ॥ १ ॥ 
भो० चृ० पदार्थ 

( तस्यापि संप्रज्ञातस्थ निरोधे प्रविळ्ये सति सर्वासां चित्तवृत्तीनां 
स्वकारणे प्रविझयात्‌ ) उस संमज्ञात समाधि के निरोध होनेपर वृत्तियो 
के छय होते हुण चित्त पी सब वृत्तियो के अपने फारण में छय ऐोने से 
६ या या संस्फारमात्रादवृत्तिर्देति ) जो २ संस्कारमात्र वृत्ति उदय होती 
रे (तस्यास्तस्या नेति नेतीति केवलं पर्यु दसनान्निर्वीनः समाधिराविर्भवति) 
उस उस पा घए क्षात्मखथप नहीं ! यह आव्मखरुप नहीं !! इस घकार 
रज्य पयन्त त्याग फरने से निर्वीज समाधि फा आविर्भाव होता है । 
< यस्मिन्सति पुरुषः स्वसपनिरः शुदो भवति ) जिस अवस्या में रहता 
(व पुरुष स्वरस में स्थिर हुना शुद्द होता है । 

( चपत्रादिट्तस्य योगस्य लक्षणं ) इस पाद में आरम्म फिये हुए 
योग था र्ण ( विचट्णिनिरोधपदानां च प्पाण्याचस्‌ ) चित्त दुत्तियों 
दा निरोध अर उसकै मेयर का ज्याय्यान ( अभ्यासवैराग्यलक्षण ) 
पर्यास शोर यैराग्य का छक्षण ( तस्योपायहयस्थ स्वरुप भेदे ) और 


१ 
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०-०... ~= 


ध 


उस के दोनों उपायों का स्वरूप और भेद ( चाभिधाय ) कथन करके: 
( संप्रज्ञातासंग्रज्ञातभेदेन योगस्य झुख्यामुख्यभेदसुकत्वा ) संप्रज्ञात और 
अपंप्रहात भेद से योग के मुख्य असुख्य भेद को कहकर ( योगाभ्यास-- 
अदुर्शनपूेकम्‌ ) योगाभ्यास के अदुशनपूर्वक ( विस्तरेणोपायान्प्रदइर्यं १. 
विस्तार के सहित उपायों फो दिखलाकर ( सुगमोपायप्रदशनपरतयेश्वरस्य 
स्वरूपप्रामणप्रभाववाचकोपासनाक्रम॑ तत्फलानि च) सुगम उपाय दि वरूने' 
के लिये ईश्वर. फा स्वरूप प्रमाण प्रभाव और उस का वाचक नास तथा 
उपासना का क्रम और फल ( निर्णीय ) निर्णय करके ( दिक्तविक्षेपांस्त- 
त्स्सुवश्व दुःखादीन्विस्तरेण च तत्प्रतिपेधोपायानेकतत्त्वाम्यास ) चित्त करे. 
विक्षेपाँ और उन के साथ होने वाले दुःखादि विस्तार के सहित भौर उस 
के निपेघक उपाय एकतत्त्व का अभ्यास ( मेत्यादीन्प्राणायासादीन्संम्रज्ञा-- 
तासंग्र जञातपूर्वाङ्ठभूतविपयवती प्रदृत्तिरित्यादीन्‌ च ) मैत्री, करुणा आदिः 
भाणायामादिक संप्रज्ञात तथा असप्रज्ञात की प्रथम अङ्घखरूप हुई २" 
विषयवती प्रवृत्ति आदि ( आख्यायोपसंहारद्वारेण च समाप्ती: सलक्षणा£ 
सफलाः ) कथन करके उपसंहार द्वारा समापत्ति लक्षण सहित तथा! फल: 
सहित को ( स्वस्वविपयस हिताश्चोवत्वा ) अपने २ विपय फे सहित कह 
फर ( संग्रशातार्सप्रज्ञातयोरुपसंद्ारमभिधाय ) सम्प्रज्ञात, अंसम्प्रश्ञातः 
योग की समासि दिखलाकर ( सवीजपूर्वको निर्दीजः समाघिरभिहित्ः 
इति व्याकृतो योगपादः ) सबीज = बीज पूर्वक, निर्बीज समाधि को इस. 
छी समाधिपाद में प्रकाशित किया है, इस कारण इस पाद फो समाधि” 
पाद कहते हैं । समाक्षोऽयं प्रथमः समाधिपादः ॥ ३ ॥ 

यो चा एतदक्षरं गामि | अविदित्वाड्स्मालोकात्येति स॒ छृपणोऽथ यः 
एतदक्षर गार्मिविदित्वाऽस्मालोकासैति स त्राह्मण: । जो व्यक्ति इस अक्षर 
आत्मा को जाने विना इस संसार से चला जाता है, वह अभागा है, दया- * 
का पात्र है। जो इस अक्षर परमत्रग्न परमात्मा को जानकर इस संसार 
से जाता है, वह ब्राह्मण है, विद्वान्‌ है, घही श्रेष्ठ, वही महान्‌ एवं पूजनीय है! 


& जोश्म्‌ & 


॥ त्रझचर्यण तपसा देवा मृत्युमपान्नत ॥ 
पादवज्लयागब्शन खू 
न 
अथ द्वितीयः साधनपादः प्रारभ्यते' 


उदिष्टः समाहितचित्तस्य योगः | कथं व्युत्थितचित्तोऽपि योग- 
युक्तः स्यादित्येतदारभ्थते-- 

प्मथे--( उदिष्टः समाहितचित्तस्य योगः ) एकाप्र चित्त वाले के 
लिये प्रथम समाधि पाद में योग का उपदेश किया गया । ( कर्थ 
व्युव्थितचित्तोऽपि चोगयुक्तः स्वादित्येतदारभ्वत्त किस प्रकार विज्षिप्त 
चित्त वाला भी योग से युक्त होता है, यह इस द्वितियः साधन पाद्‌ 
में आरम्भ किया जाता है-- 

he ~ ~ 
तपः खाघ्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग; ॥ १॥ 
स०---तप, स्वाध्याय ओर इश्चरम्रशिधान थह योग की 
क्रिया स्‌ l | | 
व्या भाष्यम्‌ 

नातपस्विनो योगः सिध्यत्ति । 'अनादिकमेडेशवासनाचित्रा 
प्रत्युपस्मितविषचजाला चाशुद्धिनान्तरेण तपः संभेदमापद्चत इति 
उप्त उपादानम्‌ । तब चित्तप्रसादनसवाधसानमनेना 5 5सेव्यमिति 
सन्यते । 
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स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणां जपो मोक्षशासत्राथ्ययनं वा । 
$श्वरप्रणिधान सपेक्रियाणां परमगुरावपेणं तत्फलसंन्यासो वा ॥१॥ 
स हि क्रियायोगः 
व्या० आ० पदार्थ 
( नातपस्विनो योगः सिध्यति) तप रहित पुरुष को योग 
सिद्ध नहीं होवा। ( अनादिकमेझेशवासनाचित्रा प्रत्युपस्थितविपय- 
जाला चाइुद्धिः ) अनादि काल से कमे, छेश और वासनायें बुद्धि 
में चित्रित हुई विपयजाल को उठानेवाली अशुद्धि है ( नान्तरण 
तपः संभेदमापद्यते ) वह वासनायें कमे आदि बिना तप के नहीं 
नाश को प्राप्त होती ( इति तपस उपादानम्‌) इस कारण तप का 
अहण है । (तच चित्तप्रसादनसवाधमानसनेनाऽऽसेच्यमिति सन्थते) 
ओर वह तप चित्त का प्रसन्न करने वाला है, निरन्तर अथात्‌ लगा- 
तार सेवन करने योग्य है, ऐसा योगी लोग मानते है. । 

(स्वाध्यायः प्रणवादिपवित्राणां जपो सोक्षयास्तराध्ययनं वा ) 
ओङ्कार आदि पवित्र करने वाले नामों का जप और सुक्ति प्रति- 
पादक शाझ््रों का पढ़ना “स्वाध्याथ'' कहलाता है । 

( ईश्वरप्रशिधान सवेक्रियाणां पण्मयुरावर्पेणं तत्फलसंन्यासो 
वा ) सकैक्रियाओं का उस परम शुरु परमात्मा फे अपेण करना 
और उनके फल की इच्छा का त्याग करना अर्थात्‌ निष्काम. कसे 
करना “इश्ररप्रशिधान” कहलाता है ॥ १॥ 

(स हि क्रियायोगः ) निश्चय वह योग को क्रिया-- 

भावार्थ 
, बहुत से लोग यह समभते. हैं कि तप करने से शरीर में रोगादि 
उत्पन्न हो जाते हैं। परन्तु यहां महर्षि व्यास ने तप को चित्त का प्रसन्न, 
करने वाला बतलाया है। इसलिये जानना चाहिये कि विधि पूवक, 
तप करना, जिसमें कि धातु रसादिक विषमता को प्राप्त न हो ॥१॥; 


द्वितीयः साधनपादः । १३३ 


भो० चृत्ति 

तदेयं प्रथमे पादे समाहितचित्तस्य सोपायं योगमभिघाय घ्युत्यित- 
चित्तस्यापि कथसुपाचाभ्यासपूर्वको थोगः स्वास्थ्यम्‌ उपयातीति पत्सा- 
धनानुछानप्रतिपादनाय क्रियायोगमाइ । 

तपः 'ासान्तरोपदिष्ट कृष्छुचान्द्रायणादि । ख्वाध्याय: प्रणवपूर्वाणा 
मन्त्राणां जपः। ईश्वरप्रणिधान सदक्रियाणां तस्मिन्परमगुरौ फलनिर- 
वैक्षवया समर्पणम्‌ । एतानि क्रियायोग इत्युच्यते ॥ १ ॥ 

स किमथ इत्यत भाह-- 

~ Q 
सा० छु पदाथ 

( तदेवं प्रथमे पादे समाहितचित्तस्य सोपायं योगमिधाय ) पह 
इस प्रकार प्रथम पाद में एकाग्र चित्त वाले के लिये उपाय सहित योग 
घा कपन फर रे (ब्युत्वितचित्तस्यापि फथमुपायाम्यासपूर्वफो योगः स्वास्थ्य- 
सुपमातीति ) ब्युत्यान चित्त वारे फो भी फिस प्रफार अन्यास पूर्वक 
उपायों दारा योग स्थिरता को ग्राप्त फराता है ( तव्साधनानुष्टानप्रति- 
पादनाय फ्रियापोगमाह ) उस के साधन भौर अनुष्टान फो वर्णन फरने 
के लिये प्रथम क्रियायोग छो कहते हैं । 

( तपः ध्राळान्तरोपदिष्टं ) शाख में कहा हुआ तप है ( छण्छूचान्तरा- 
यणादि ) जो रच्छ घान्द्रायणादि ६ । ( स्वाध्यायः प्रणवपूर्वाणां भन्त्राणां 
छाप ) मन्त्रों के पूर्व मे साकार र्गा फर जप करना “स्वाध्याय? फह- 
छाता है । ( ईश्वरप्रणिधान सर्वक्रियाणां हर्मिन्परमगुरौ फढनिरपेक्षतया 
समर्पणम्‌ ) सर्व क्रियाओं फो फळ फी अपेक्षा रो रहित उस परम शुद 
में अपर करना “इंखरप्रणिघान'' फद्दराता हँ। ( एतानि फ्रियायोग 
एस्पुच्यते ) इन यो “क्रियायोग” कते हैँ ॥ १ ॥ 

( स फिमये ट्रय आह ) वह किस प्रयोजन से फी जाती है, यह 
सगरे सूत्र में यणेन फरते ४... “ 


कट. ७ 


:१३४ पात्षळयोगदशंन-भापाचुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


ससााधसावनाथः क्शतनूकरणाथश्थ ॥ २॥ 


स०--निश्चय वह क्रिया थोग समाधि की सिद्धि के लिये 
'और छेशों को शिथिल करने के लिये है ॥ २॥ | 


व्या० भाष्यस्‌ 


ह्यासेव्यमान: समाधि भावयति छेशांश्व प्रतनू करोति । 
प्रतनूकृतान्ङेशान्प्रसंख्यानासिना दग्धवीजकल्पानप्रसवर्धामणः करि- 
ण्यतीति । तेपां तनूकरणात्पुन: छेरोरपरासृष्टा सत्त्वएुरुपान्यतामात्र- 
ख्यातिः सूक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय करिपष्यत 
इति ॥ २॥ 
अथ के छशा: किथन्तों वेति-- 


व्या० सा० पदार्थ 


(स ह्यासेऽ्यमानः समाधिं भावयति ङेशांश्च प्रतनू. करोति ) . 
. निश्चय वह योग की क्रिया सेवन की हुई समाधि को प्रकाशित 
करती है और छेंशों को शिथिल करती है। ( प्रतनूकृतान्छेशान्प्रसं- 
ख्यानाभिना दग्धवीजकल्पानप्रसवधर्मिणः करिष्यतीति ) प्रसंख्यान 
ज्ञान अभि द्वारा दग्धबीज के समान निवेल किये हुए छेशों को 
अहुत्पत्ति के योग्य बनायेगी । ( तषां तनूकरणार५नः हुशैरपरारृष्टा 
सच्वः,रुबान्यतामात्रख्यातिः सूक्ष्मा प्रज्ञा समाक्षधिकारा प्रतिप्रसवाय 
कल्पिष्यत इति ) उन छेशों के निवेल करन से फिर छेशों के स्प 
; से रहित, बुद्धि और पुरुष के भिन्न २ परिपक ज्ञान वाली सूक्ष्म 
बुद्धि, समाप्त हो गये भोगों में अधिकार जिसके कारण में लय 
होने को समथ होगी ॥ २ ॥ 


(-अथ के छेशा: ) अब थह छेश कौन हैं १. ( कियन्तो.वेति ) 
ओर कितने हैं ? यह अगले सूत्र में वर्णन करते -- : 


द्वितीय: साधनपादः । १३५ 
TN SE EE Eli न 
FIRS Te 
Ras! ~ 
स्‌[० छात 
ठेला पठ्यमाणस्तेणां तनूकरणं स्वकार्यकारणप्रतिचन्धः। समाधिरुक- 
म्हक्षणस्तस्य भावना चेतसि पुनः पुनरनिवेशनं सोऽथः प्रयोजन यस्य स 
तथोक्त: । पतरं भवति--पुते तपः प्रभ्वतयोथ्भ्यस्यमानाश्रित्तमतानवि- 
ग्यादीन्झेचाल्डिथिली झुवेन्तः समाधेरुपकारकतां भजन्ते । तस्मात्मधसतः 
क्रेशायोगायधानपरेण योगिना भावेतवब्यातत्युपादेएम । २ ॥ 


नयवनकरणाध ष्र्त्युक्त,: तत्र के कशा इत्यत भाह--- 
~ पदार्थ 
सो० दृ० पदाथ 


( फेला पक्ष्यमाणाः ) छेश वह हैं जो अगले सूत्र में कहे जायंगे 
पू तेपां तयूऊरणं स्वकार्यकारणप्रतिबन्धः ) उनका निर्वळ करना उनके 
वाय जोर कारण वा रोकता अथात्‌ फाय उनके फम वासनादे, कारण 
संस्कार ( समाधिरुक्तलक्षणस्तस्य भावना चेतसि पुनः पुनर्निवेशन ) 
समाधि ऊपर रूपे लक्षण वाली उसकी भावना चित्त का वारस्वार प्रवेश 
फरना ( सोऽथ; प्रयोजनं यस्य स तथोक्तः ) यह अथ प्रयोजन है जिस 
फा यह क्रिया उपर साही गई । ( एतटक् भवति ) यह उपदिष्ट है फि-- 
दएते सप; प्र्तयोऽन्यस्यमानाद्चित्तयतानविधादीन्ङेश्चान्छियिली कुन्तः) 
उन तप व्यादि फा अभ्यास किया हुआ चित्त में प्रविष्ट अविद्यादि छशा 
उद्रो शिथिल करता है ( समाधेरपकारफतां भजन्ते ) समाधि के सहायक 
जौने 7 । ( सस्मात्यधमतः फ्रियायोगावधानपरेण योगिना भवितब्यमिच्यु- 
-पदिएम्‌ ) एस कारण प्रथम योगी के लिये फ्रियायोग का धारण करना 
खाये एने पाली समाधि नादि के लिये उपदेश किया गया ॥ 


~ 


( म्या पनपरणाध एग्यप्प ) सुत्न ६5, षां फे निवल धरने के टये 
रेसा पादा है, ( तत्र फे छेता हृत्यत झाइ ) उन में झेश कोन हैं, इस 
शरण संगत्य सुने करत छ" i 


“१३६ पातक्षलियोगद्शन-भाषाचुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


अविद्यास्मितारागद्वेषामिनिवेशाः पश्न क्षेशाः ॥३॥ 


स०---अविद्या, अस्मिता, राग, हेप और श्रमिनिवेश झे 
पांच छेश शो हे जिनके लक्षण खयं भाष्यकार कहेंगे ॥ ३ ॥ 


व्या० 'आष्यस्‌ 


छशा इति पश्च विपर्यया इत्यः; । ते स्यन्दमावा शुणाधिकार- 
दृढथन्ति, परिणाममवरूापयन्ति, कार्यकारणस्रोत , उन्नमयन्ति, 
परस्परानुप्रहतन्त्री भूत्वा कसेविपाकं चाभिनिद्देशन्सीति ॥ ३ ॥ 

ड्या० 'सा० पदार्थ 

( छेशा इति पश्च विष्येया इत्यथैः ) छेश इस शब्द से पाँच 
'जञेदों बाले विपरीत ज्ञान का अथे है। (ते स्यन्दमाना गुणा- 
धिकार दढयन्ति ) वह गति करते हुए सत्तादि; तीनों गुणों के 
“अधिकार को दृढ़ करते हैं; ( परिणाममवरस्थापयन्ति ) परिणास 
'को खिर करते हैं, ( कार्थकारणख्रोत उच्यन्ति ) कार्यकम - वास- 
लादि और कारण संस्कारादि के प्रवाह को बढ़ाते, है । ( परस्परा- 
शुप्रहृतन्त्री भूत्वा कमेविपाक चाभिनिहेरन्वीति ) परस्पर एक दूसरे 
के सहकारी होकर कमे फल को प्रकाशित करते हैं॥(-३.॥ 


मो० वृत्ति | 
अविद्यादयों वद्दयमाणलक्षणाः पञ्च । ते च बाघनालक्षर्ण परिताप- 
सुपजनयन्तः छेशशब्दवाच्या भवन्ति । ते हि चेतसि प्रवतमानांः संत्कार-- 
रक्षणं गुणपरिणाभं रदृयन्ति ॥ ३ ॥ : 
सत्यपि सर्वेपां तुल्ये छेशत्वे मूलभूतत्वादविद्यायाः आधार्य अति , 
-पादयितुमाह-- क | 
वट स।० दु० पदाथ Mae 
( अविद्यादयो वक्ष्यमाणलक्षणा; पञ्च) अविद्यांदि'जिन के ' छले 


द्वितीयः साधनपादः । १३७, 
ज ™ 

अगले सुत्र में कहे जांयगे पांच हैं । ( ते च या उनालक्षणं परितापझुप« 
ननयन्वः ) यह अविद्यादि याधनारुप पीदा को उत्पन्न करते हैं ( छश- 
शब्दवाच्या भवन्ति ) इस कारण छेश नाम से कहे जाते हैं। (ते हि 
चेतसि ) वह छोश चित्त में ( प्रवतेमानाः ) वर्तमान हुए ( संस्कार- 
उक्षणं ) संस्काररूप ( युणपरिणामं ) गुणों के परिणाम को ( इढुयन्ति } 
च्दु फरत हू ॥ 

( सत्मपि सर्वेपां तुल्ये छेशत्वे ) छेशत्व सवर्मे समान होते हुए 
भी ( मूलमूतखादविद्यायाः ) मूल होने के कारण भाविद्या की (प्राधान्यं>. 
प्रधानता ( प्रतिपादशितुमाह ) प्रतिपादन करने को अगला सुत्र कहते हूँ. 

"अविद्या चेत्रसुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नो 

दाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
. सू०--प्रहुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्था वाले 
अस्मिता, राग, हेप, अभिनिवेश चारों छेशों की अविद्या भूमिरूपः 
है, अथ्वत जैसे भूमि के विना वीज उत्पन्न नहीं हो सकता ऐसे ही 
अविद्या के विना चारों उत्तर छुश भी नही हो सकत, अतएव 
अविद्या को क्षेत्र = भूमि कहा है ॥ ४॥ 

व्या० 'भाष्यम्‌ 

अत्राविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेपामस्मितादीनां चतावधविक-- 
ट्पानां प्रमुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ । तत्र का प्रर॒प्तिः। चेतसिः 
शक्तिमात्रप्रतिष्टानां बीजभावोपगमः । तस्य प्रवोध आलम्बने संमु- 
खीभावः । प्रसंख्यानवतो दग्धझ्ेशवीजस्य संझुखीभूतेऽप्यालम्वने 
नासौ पुनरस्ति। दग्धवीजस्य छुतः प्ररोह इति। अतः दौण्छुंशः 
कुशलय्वरमदेह इत्युच्यत । तत्रेव सा दग्धधीजभावा पभ्दसी डेशा- 

वस्था नान्यत्रेति । सवां छैशानां तदा वीजसामध्य' दग्धमिति विप- 


यस्य संङुखीभावेऽपि सति न भतरत्येषां प्रवोध इत्युक्ता प्रदुप्तिदेन्व- 
ब्ीजानामप्रराहञ्च । 


१३८ पातञ्जलयोगदशैन-भापाबुवाद ब्यास-भाण्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


तलुत्वमुच्यते--प्रतिपक्षमावनोपहताः: छुशास्तनवो भवन्ति । 
तथा विष्छिद्य विच्छिद्य तेन तेना55त्मना एनः पुनः सजुदाचर- 
-न्तीति विर्न । कर्थ, रागकाले क्रोधस्यादशेनात्‌। न हि राग- 
-काले क्रोधः ससुदाचरति। रागश्च कचिदूर्श्यमानी न विपयान्तरे 
नास्ति। नैकस्यां स्रिया चैत्रो रक्त इत्यन्यासु खीपु विरक्तः किं तु 
तत्र रागो लब्धव्रत्तिरन्यत्र तु भविष्यद्दत्तिरिति। स हि तदा प्रखुप्- 
-तनुविग्छिन्नो भवतिं । 

विपये था लब्धवृत्तिः स उदारः। सवे एत्रैते छेशविपयत्वंनाति- 
कसन्ति । कस्तर्हि विच्छिन्नः प्रम॒प्तस्तनुरुदारों वा छश इति। उच्यते 

त्यमेत्रैतत्‌ , किंतु विशिष्टानामेवैतेपां विच्छिन्नादिखम्‌ । यथव प्रति- 
'यक्षभावनातो निवृत्तस्तथेच स्वव्यञ्जकाञ्जनेनाभिव्यक्त इति । सवे 
एवामी छेशा अविद्याभेदाः । कस्मात्‌, सर्व्वविद्येवासिएवते । यद- 
:विद्यया वस्त्वाकार्यत तदेवानुशेरते छशा विपयोसप्रत्ययकाल उप- 
लभ्यन्ते त्तीयमाणां चाविद्यामनु क्षीयन्त इति ॥ ४॥ 
तत्राविद्याखरूपमुच्यते-- 


उया० भा० पदार्थ 


( अत्राविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिहत्तरेपामस्मितादीनां चतुर्विध- 
विकल्पानां असुप्ततनुविज्छिन्नीदाराणाम्‌ ) इनमें अविद्या उत्तर 
ऱ्छेशों अस्मितादि, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न उदार चार अवस्था वालों की 
“खेत के समान उत्पत्ति स्थान भूमि है । (तत्र का प्रसुप्तिः ) उनसे 
अषु छुश कोन हैं ? ( चेतसि शक्तिमात्रप्रतिष्ठानां बीजभावो- 
-पगमः ) इसका उत्तर यह है कि जो चित्त सें बीज भाव को प्राप्त 
हुए शक्ति सात्र से रहते हैं । ( तस्य प्रबोध आलम्बने संमुखीभावः ) 
“आलम्चन अर्थात्‌ विषय के सन्मुख होने पर उनकी जाग्रति होती 
है । ( प्रसंख्यानवतो दग्धक्षेशवीजस्य ) प्रसंख्यान ज्ञान वाले, योगी 
न्को जिस के छेश दग्धबीज फे समान हो गये हैं. ( संसुखीभूते5- 
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SSIES TI rr 
प्यालम्वने नासौ पुनरस्ति ) विषयरूप आश्रय के सन्धुख होने पर 


त्क 


भी वह छेशा की जाप्रति फिर नहीं होती । ( दग्धवीजस्य ) क्योंकि 
जले हुए वीज की ( कुतः प्ररोह इति ) कहां से उत्पत्ति हो सकती 
ह । (श्त्तः ) इस कारण ( ज्ञीणक्ेशः ) क्षीण हो गये है छेश 
जित योगी क ( कुशलश्वरमदेह इत्युच्यते ) वह “कुशल चरमदेह 
कहलाता है। चरमदेह, देह पड़ने तक ही देर है, मुक्ति में जिसके 
चह चरमदेह है, इस प्रकार इस शब्द फा समासाथ दै, “कुशल” 
शब्द का अत्र ज्ञानी है । ( तत्रेव सा दग्धवीजभावा पश्चमी छेशा- 
चस्या ) उस योगी में ही वह पश्चमी छेशों की अवस्था दग्धवीज 
भाववाली विद्यमान है (नान्यत्रेति) दूसरे में नहीं । (सतां 
झुश्ानो तरा बीजसामथ्य दग्धम्‌) छेशों फे रहते हुए भी उस 
पञ्चमी अत्र्या में वीज की सामर्थ्ये जल जाती है ( इति ) इस 
कारण ( विपयस्य संगुखीभावेऽपि सति ) विपयों के सन्सुखरुप से 
रहते हुए भी (न भवति एपां प्रवो इति) इनकी जाग्रति नहीं 
होती ( उक्ता प्र,ति+ग्धवीजानामप्ररेहञ्च ) सोये हुए छेशों का 
स्वरूप और दग्ववीज छेशो की अनुत्पत्ति यहां तक कही गई है । 
( तनुखजुग्यन ) अब ड़ेशों की निवेलता का स्वरूप कहा 
जाता है--(व्रतिप इभावनोपहताः ) प्रतिपद भावना हारा नष्ट किये 
हुए ( ड्रेशस्तमवो भवन्ति) छेश निर्वल होत हें । ( तथा विज्छिद्य 
विच्छिद्य तन तना5ऽत्मना पनः पुनः सम्युदाचरन्तीति विन्छिन्नाः ) 
उसी प्रकार नष्ट हो २ कर उस २ रूप से फिर २ वतेने लगत हैं 
चहू “विरज कहलाते हॅ । ( कथं ) किस प्रकार ९ ( रागकाले 
क्रोबल्यादशनात्‌ ) राग काल में क्रोध फे न देखे जानेसे। (न हि 
रागकाले क्रोवः सङुदाचरति) क्‍योंकि राग काल में क्रोध नहीं 
यतेता । ( रागश्च फचिदूरश्यमानो न विषयान्तरे चास्ति) राग भी 
किसी एक पदाथ में देखे जाते हुए अन्व बिषय में नहीं.है यह 
नहीं देखा जाता! ( सैकस्यां खियां चैत्रो रक्त इत्यन्यासु खीएु 
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'विरक्तः ) ऐसा नहीं है कि एक खरी में चैत्र नामी पुरुष प्रीतिसान 
हो और अन्य खियो में न हो (कि तु तत्र रागो लब्धवृत्तिसन्यत्र 
छु भविष्यद्वत्तिरिति ) किन्तु उसमें राग वर्तेमान है ओर अन्य में 
आगे होने वाला है (स हि तदा प्रदुप्ततनुविच्छिन्नो भवति) वह 
लब्धवृत्ति ही तव प्रसुप्त, वु और विच्छिन होती दै.। 


( विषये यो लब्धवृत्तिः स उदारः ) विपय में जो वतेमान 
बृत्ति है वह उदार कहलाती है । ( सवे एवैत छुशविषयत्व॑ नाति- 
क्रामन्ति ) यह सव छेश विपयत्व को नहीं छोड़ते। ( कर्हि 
विरिछिन्नः प्रसुप्ततनुरुदारो वा छेश इति, उच्यते) तब वह कोन से 
छैश नहीं छोड़ते ? (उत्तर) प्रहु, तनु, विग्छिन्न, उदार यह चारों 
नहीं छोड्ते--( सत्यमेवैतत्‌ ) यह सत्य ही है, ( किंतु विशिष्टा- 
सामेवैतपां विर्छिक्रादित्वम्‌) तो पुनः इन विशेपरूप हुओं का 
विच्छिन्नादित्त क्या है? ( यथैव प्रतिपक्षमावनातो निवृत्तस्तथेष 
स्वव्यजकाअनेसाभसिव्यक्त इति) जैसे प्रतिपक्ष भावना करते हुए - 
इनकी निवृत्ति होती है, वैसे ही अपने प्रकाशक संस्कार और 
विषय के द्वारा प्रकाशित होकर प्रकटता होती है । ( सवे एंवामो 
छेशा अविद्याभेदा: ) यह सब छेश अविद्या के भेद हैं। ( कस्मात्‌ ) 
क्योंकि) ( सर्वेविद्येवाभिष्रुवत्ते) सब में अविद्या ही प्रकाशित 
होती है। ( यदविद्यया वस्त्वाकायेते तदेवानुशेरते छेशाः) जो 
अविद्या से वस्तु के स्वरूप को धारण किया जाता है, तव छुँश 
चित्त में सोये हुए ( विपयोसप्रत्ययकाल उपलभ्यन्ते ) अविद्या 
बृत्ति काल में उपलब्ध हो जाते हैं ( ज्ञीयमाणां चाविद्यामलु 
सीयन्तः इति) और अविद्या के नाश होने पर .नाश हो 
जाते है ॥ ४॥ . कल त 
` (नत्राविद्यास्वरूपसुच्यतेः) उन मैं अविद्या का. खरूप अगले 
सूत्र में वर्णन करते हैन ' : ' Mt 
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भो० वृत्ति | 
विद्या मोहः, अनात्मन्यात्माभिमान इति यावत्‌ । सा क्षेत्रं प्रसव- 
भूमियतरपासस्मिादीनां प्रत्येकं प्रसुप्ततन्वादिभेदेन चतुर्विधानाम्‌ । अतो 
यत्रादिद्या विपर्ययज्ञानख्पा शिथिली भवति तत्र छेशानासस्मितादीनां 
नोद्धदो पदयते । विपययज्षानसक्वावे च तेपासुद्धवदशनात्स्थितमेव मूल- 
ब्यमविद्यायाः । प्रसप्तततविच्छिकोदाराणासिति | ..तत्र ये क्लेशाछितत- 
भूमी स्थिताः प्रयोधफाभावे खकारय॑ नाऽऽरभन्ते ते प्रसुप्ता इत्युच्यन्ते +- 
यथा यालावस्यायां, वारस हि वासनारूपेण स्थिता अपि छुशाः प्रवोधफ- 
सएगामभावे नाझिव्यञ्यम्ते | ते तनवो ये स्वस्वश्नतिपक्षसावनया शिथिछी- 
रुत फायसपादनशकायो वासनावयोपतया चेतस्यचस्थिताः प्रभूतां सामग्री- 
मन्तरेण न्यकार्यमारव्धुमक्षमाः । यथाऽभ्यासवतो योगिनः । ते विच्छिन्ना 
ये फेनचिद्धलयता छेदोनाभिंभूतशक्तयस्तिएन्ति यथा ध्पावस्थायां रागः, 
रागायस्यायां वा देषः, न द्यनयोः परस्परविरद्वयो थुस्प्त्संभवोऽस्ति । त्त 
उदारा ये प्राप्तहवारिसंनिधय: स्वं स्व॑ फार्सममिनिर्वत्त यन्ति यथा सदैव 
योागपरिपन्थिनो य्युत्यामदशायाम्‌ । एुपां प्रत्येकं घतुर्विधानामपि मूलभूत- 
प्येन स्थिताऽप्यविध्याऽन्ययिव्वेन प्रतीयते । न हि फचिद॒पि छेंशानां विप- 
ययान्वयनिरपेक्षाणां खरूपसुपलभ्यते । तस्यां च मिथ्याख्पायामविद्यार्या 
सम्परज्ञादेन नितर्दितायां दृग्धचीज्कल्पानामेपाँ न फचित्प्ररोहोधस्ति अतोऽ 
यानिमिचस्मविद्यान्वयञ्चैवपा निश्वियसे । अतः सचेऽपि अविद्याव्यप- 
देशनाग; । सर्वेपां च कुसानां चित्तविक्षेपफारित्यायोगिना प्रधममेव घडुन 
गेप यणः पाये एते॥२॥ 
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मोए: ) स्विदा अज्ञान पा नाम ( भनात्मन्यात्मा- 
रनमानः ) धनास में खासमा पा अभिमान भधान्‌ जड में चेतनता पी 


शय 


पि (एति सायम्‌) चए छान जब तफ है। (सा क्षेत्र प्रसवभूसिरस- 
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जज म 
शैपामस्मितादीनां ) वह क्षेत्र उत्पत्ति. स्थान है उत्तर कहे आस्मतादि छुशों 
९ प्रत्येक प्रसुञ्ततन्वादिभेदेन चतुशिधानास्‌ ) प्रत्येक प्रसुप्त, त्यु आदे 
सैद से चार अवस्था वालों का। (अतः) इस कारण ( यत्राविद्या ) 
जिस काळ में अविया ( विपर्ययज्ञानख्पा शिथिली भवति ) विरुढ-- 
झानख्प निवल होती है ( तत्र क्ेशानामस्मितादीनां ' नोद्भवो दशयते ) 
उस फाळ में अस्मितादि छेंशों की उत्पत्ति नहीं देखी जाती । ( विपयंय- 
ज्ञानसज्नावे च सेपासुक्नवदशनात्स्थितमेव सुलत्वंमविद्यायाः । प्रसुसतनु- 
विज्छिन्नीदाराणामिति ) उन प्रसुप्त, तनु विच्छिन्न, उदारों का विपयक्षान 
के होते हुए उत्पत्ति 'देखने से अविद्या का ही मुल्त्व सिद्ध होता हे! 
(तत्र ये छुशाश्रित्तवूमी स्थिताः म्रबोधकाभवे स्वकाय नाऽऽरभन्ते ते प्रसुसा 
इत्युच्यन्ते ) चित्त भूमि में स्थित जो कुंग अपनी जागृति कराने वारे 
विपयादि के अभाव काळ में अपने कार्य को आरम्भ नहीं कर सकते वह 
“प्रंछुप्त! कहलाते हैं। उस विषय में यह दष्टान्त है, ( यथा वाला- 
घस्थायाँ ) जैसे बाल्यावस्था में, ( वाळस्य हि वासनाख्पेण स्थित्या अपि 
छाः प्रवोधकसहकार्यमावे नामिव्यज्यन्ते ) वाळक के छुश वासनाख्प से 
रहते हुए भी अपने जागृति कराने वाले सहायक के अभाव होने से नहीं 
प्रकट होते । (ते तनवो ये खखप्रातिपक्षमावनया शिथिलीकृतकार्यसंपा- 
दनशक्तयो वासनावशेपतया ) तनु छुंश वह हैं जो कि अपने २ प्रतिपक्ष 
के भावना हारा निवळ किये हुए बासना विशेषरूप कार्य को सम्पादन 
करने वाली शक्ति से ( चेतस्यवस्थिताः ) चित्त में रहते हुए ( यथाऽ" 
स्यासवतो योगिनः ) जिस प्रकार योगी के अभ्यास करते हुए ( प्रसूतां 
सामभ्रीमन्तरेण स्वकार्यमारव्धुमक्षमाः ) अन्य सामग्री द्वारा समथ हुए 
भी अपने कार्य को प्रारम्भ करने से शान्त रहते हैं। (ते विच्छिन्ना थे 
केनचिद्वलवता छुशेनाभिभुतश्चक्तयस्तिष्टन्ति ) विच्छिन्न छेश चह हैं जो 
कि किसी वळवान छेंश से दवे हुए शक्ति रूप से रहते हैं। ( यथा द्वेपा- 
वस्थायां रागः ) जैसे द्वेपापस्था में छिपा हुआ राग रहता है, ( रागा- 
वस्थायां वा द्वेपः ) अथवा रागावस्था में द्वेष छिपा रहता है, ( न ह्यनयो 
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परस्परविरुद्वयोडुग्पत्संभवोऽस्ति ) क्योंकि इन दोनों परस्पर विरोधियों की 
एक साथ उत्पत्ति नहीं हो सकती । ( त उदारा वे ध्रापतसहकारिसंनिधयः 
स्वं स्वं कार्यममिनिर्वतयन्ति.) उद्वार छेश वह है जो कि अपनी समीपताः 
में सहकारी साधन को पाकर अपने कार्य में प्रवत रहते हैं । ( यथा सदैव 
योगपरिपन्थिनो व्युत्थानृदशायाम्‌ ) जैसे सदैव योग के शन्नुओं की व्युत्थानः 
` दृश्या में (एपां प्रत्येव. चएुिधानामपि सूलभूतत्वेन स्थिंताऽप्यविध्याऽन्वयित्वेन 
तीयते ) इन चार अवस्था वाले प्रत्येक कुश की गुळरूप से रहते हुए 
भी सदेव अविद्या ही कारण रूप से जानी जाती है। ( न हि छचिदपि 
छुशानां विप्ययान्वयनिरपेक्षाणां स्वरूपसुपलभ्यते ) क्याँकि कारण की 
अपेक्षा से रहित अविद्यादि छो का स्वरूप कहीं भी नहीं पाया जाता ४ 
( तस्यां च मिथ्याख्पायामविद्यायां संम्यग्शानेन निवतितायां 'दग्धनीज=- 
कट्पानासेपां च छचित्प्ररोहोऽस्ति ) दग्धवीज के समान यथार्थ ज्ञान हारा: 
उस मिथ्याज्ञानरूप अविद्या की निवृत्ति होने पर इन अस्मितादि छेशों कीः 
कभी भी उत्पत्ति नहीं होती । ( अतोऽविद्यानिमित्तत्वमविदयान्वय द्ैतेपाँ: 
विश्चियते ) इस कारण अविद्या का निमितत्व और अन्वयिकारणत्व इन. 
अस्मितादि की उत्पत्ति में निश्चय किया जाता है । ( अतः सर्वेऽपि अविः- 
द्याब्यपदेशभाजः ) इस कारण सब ही अविद्या के भाग कहे जाते हैं ।. 
( सर्वेपां च छेशानां चित्तविक्षेपकारिव्वाद्योगिचा प्रथममेव तहुच्छेदे यत्त£ 
कार्य इति ) सव छेश चित्त विक्षेपकारी होने के कारण प्रथम योगीको 
उनके “मूल करने में ही यत्न करना योग्य है ॥ ४॥ 
( अचिद्याया रक्षणमाह ) अविद्या का लक्षण अगले सूत्र में चणनः 
करते हैं-- 


७४ अनित्याशुचिदुश्खानात्मसु नित्यशुचि- 
सुखत्सख्यातिरविद्या॥ ५॥ :. 
सू०---अनित्य, अपवित्र, दुःखरूप, . अनात्म अर्थात्‌ जड़ 

पदार्थों के क्रम से नित्य, पवित्र, सुखरूप, आत्मा अर्थात्‌ चेतनः 
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जानना अविद्या है, वस्तु के यंथाथे खरूप को न जानना ही 
“अविद्या है॥ ५॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
अनित्ये कार्य नित्यख्यातिः ।, तद्यथा--ध्रवा पृथिवी, धा 
सचन्द्रतारका थोः । अमृता दिवोकस इति। तथाऽशुचौ परम- 
वीसत्सकाय¬- _ . Ce 
स्थानाट्वीजाउुपष्रम्भानिः . स्यन्दान्निधंनादंपि । 
कायमांयेयशौचत्वात्पणिडता झाशुचि विटः ॥ 


इति अशुचौ शरीरे शुचिख्यातिदश्यते। नवेव शशाङ्कलेखा 
क्तमनायय कन्या मध्वम्रतावयवनिमितव चन्द्रं भित्त्वा निःसृतेव 
ज्ञायते, नीलोत्पलपत्रायताक्ती हावगभाभ्यां लोचनाभ्यां जीबलोक- 
साश्वासथन्तीवेति कस्य फेनाभिसंवन्धः । भवति चैवसशुचौ झुचि- 
विपयासप्रत्यय इति । एतेनापुण्ये पुण्यप्रत्ययस्तयैवानर्थ चार्थ 
प्रत्ययो व्याख्यातः । 
तथा दुःखे झुखख्यातिं बक्ष्यति-“परिणामतापसंरकारदुःसै- 
गुणवृत्तिविरोधाचच दुःखमेव सवे विवेकिनः” ( थो० सू० २। १५) 
इति। तत्र झुखख्यातिरविद्या | तयाऽनात्मन्यात्मल्यातिर्वाह्मोपकरः- 
रपु चेतनाचेतनेपु भोगाविष्टाने वा शारीरे पुरुषोपकरणे वा मन- 
स्यनात्मन्यात्मख्यातिरिति । तथ॑तदत्रोक्तम्‌-“व्यक्तमव्यक्तं वा सख- 
-सात्मत्वेनाभिप्रतीत्य तस्य संपदमनु नन्दत्यात्मसंपदं सन्वानस्तस्य 
व्यापदमडु शोचत्यात्मव्यापदं मन्वानः स सवो$प्रतिवुद्धः!' इति। 
एषा चलुःपदा भवत्यविद्या मूलमस्य छेशसंतानस्य कर्माशयस्य च 
सविपाकस्येति । 
तस्याश्चामित्रागोष्पदवद्वस्तुसतत्त्वं विज्ञेयम्‌ । थथा- नामित्रो 
{मत्राभावो न मित्रभात्रै किं तु तहिरुद्ध: सपन्नः.। यथा वाऽगोष्पदं 
सन्‌ गोष्पदाभावा ज;योएपद्सात्रं किंतु देश एव : ताभ्यामन्यद्वस्त्वन्त- 


व्‌ 


~ 
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रुम्‌ , एवमविद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः किन्तु विद्यात्रिपरीतं 
झ्ञानान्तरमविद्येति ॥ ५ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 
( अनित्ये काय नित्यख्यातिः ) अनित्य कायेरूप पदार्थो में 
-नित्यता का ज्ञान, परमात्मा, जीवात्मा ओर प्रकृति, मूल उपादान 
कारण से भिन्न ससस्त पदाथ कायरूप हैं उन में नित्यता का ज्ञान 
अविद्या है! (तद्यथा) उस विपय में जेसे--( ध्रुवा एथिवी ) 
'प्रथ्वी सदेव रहनेवाली नित्य है, (धवा सचन्द्रतारका था: ) घलोक, 
सूर्य, चन्द्र, तारागण सहित नित्य है। ( अमृता दिवोकस इति) 
देवता असर हैं, इस प्रकार अनित्य में नित्यता का ज्ञान अविद्या है! 
` ( तथाऽझुचो परमवीसत्से काये) उसी प्रकार अपवित्र परस 
द्याञ्य शरीर सें-- 
( सयानाट्वीजाङुपष्म्भान्निः स्यन्दान्निधनादपि । 
कायमाधेयश्यीचत्वात्पणिडता छाम्ुचि विटः ॥ ) 
स्थान; वीज; उपट्टस्भ, निस्यन्द और निधन आदि के कारण 
आच दृष्टि से शरीर का विचार करके पण्डित लोगों ने इस को 
अपवित्र जाना है। स्थान-का अथे सात्रोदर, मूत्रादि से पूरित, 
चीज =पित्र लोहित वीयादि, उपप्टस्मरळखान पानादि का रस, 
'निस्यन्द पसीना, निधन =नाश, ( इति अशुचो शरीरे शुचि- 
ख्यातिदेश्यते ) इस प्रकार थह अपवित्र शरीर में पवित्रता का 
ज्ञान देखा जाता है। ( नवेव शशाङ्कलेखा ) यह चन्द्रकला नवीन 
है ( कमनीयेयं कन्या ) यह कन्या कामना करने योग्य है ( मध्व- 
मृतावयवनिर्मितेव ) प्रिय अमृतरूप अड्गनिमाण किये हैं ( चन्दर 
सित्त्वा निःसृतेव ज्ञायते) सानो चन्द्रमा को तोड़कर उस के टुकड़े 
से बनाये हैं ऐसा जाना जाता है, ( नीलोत्पलपत्रायताच्ती ) कमल 
के समान नेत्र ( हावगभाभ्यां लोचनाभ्यां ) हाव भाव भरे नेत्रों. 
१० 
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से. ( जीवलोकमाश्वासथन्तिवा ) जीवों को आश्वासन करती «हैं 
( इति कस्य केनाभिसंवन्धः ) यह किस का किस से सम्बन्ध है। 
( भवति चैवसशुचो शुचिविपर्यासप्रत्यय इति) जिसको अपवित्र 
सें पवित्रता का उल्टा ज्ञान होता है, उसका सम्बन्ध है। (एतेनापुण्ये 
पुणयग्रत्ययस्तथैवानर्थं चाथेप्रत्ययो व्याख्यातः ) इस से ही अपुण्य 
सें पुण्य का ज्ञान वैसे ही अनै में अथे का ज्ञान कहा गया जानो । 
(तथा दुःखे सुखख्यातिं वक्ष्यति) उसी प्रकार दुःख में सुख 
का ज्ञान कहा जाता है--( परिणामतापसंस्कारदुःखैयुणबत्तिविरो- 
धाच्च ठुःखसेव सवै विवेकिनः, ( थो० सू०। २। १५ इति.) परि- 
शाम, ताप, संस्कार और दुःख तथा शुण वृत्ति विरोध से. ज्ञानी 
पुरुष को सवे दुःखरूप ही है, इस की विशेष व्याख्या इसी पाद केः 
१५ वें सूत्र में आने वाली है वहां देखो । ( तत्र सुखख्यातिरविद्या ) 
उन में सुख का ज्ञान अविद्या है। ( तथाऽनात्मन्यात्मख्यातिर्वाह्यो- 
घकरणेषु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्टाने वा शरीरे ) उसी प्रकार अनात्म 
पदार्थों में आत्म ज्ञान, वाह्य उपकरण, चेतन, खी पुत्रादि अचेतन; 
घन, राज्यादि में अथवा भोग के आश्रय शरीर में ( पुरुषोपकरणे वा 
मनस्यनात्मन्यात्मख्यातिरिति ) अथवा पुरुष के उपकरण जड़ मन 
को आत्मा जानना अविद्या है। ( अधैतदत्रोक्तम्‌) वैसा ही यह 
वाक्य इस विषय में कहा है--( व्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्वमात्मत्वेनाभि- 
प्रतीत्य ) स्थूल सूक्ष्म वा बुद्धि को आत्मारूप से जानकर ( तस्म 
संपदसलु नन्दत्यात्मसंपदं मन्वानः ) उस बुद्धि की सम्पत्ति को आत्म 
सम्पत्ति मानता हुआ आनन्दित होता है ( तस्य व्यापदसनु शोचत्या- 
त्मव्यापदं मन्वानः ) उस की विपत्ति को आत्म विपत्ति मानता हुआ 
शोक करता है (स सर्वोऽत्रतिबुद्ध इति.) वह सब उल्टा ज्ञानः 
परविद्या है। ( एषा चतुष्पदा भवत्यविद्या ) थह चार पादों वाली 
अविद्या ही (-सूलमस्य छेशसंतानस्य कमोशयस्य च सविपाकस्येति } 
फल. के सहित कसे और वासना छेंश सन्तानों की मूल होती है ७ 
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यहां तक महर्षि व्यास देव का भाष्य समाप्त हो चुका ओर 
सूत्र का आथ भी पूण आचुका आगे किसी आधुनिक ने वृथा- 
प्रलाप किया है, जो कुछ लाभकारी नहीं इस लिये उस का अर्थ 
नहीं किया जाता । 

( एवसविद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः किंतु विद्याविपरीत 
ज्ञानान्तरसविद्येति ) इस प्रकार अविद्या न प्रामाणिक है न प्रमाण 
का उस में सवेथा अभाव ही है, किन्तु थथाथे ज्ञान के विपरीत 
ज्ञान का नाम अविद्या है॥५॥ 

भो० चृत्ति 

अतस्मिस्तदिति प्रतिभासोऽविध्ेत्यविद्यायाः सामान्यलक्षणम्‌ । तस्या 
एव सेदप्रतिपादनमस्‌--अनित्येषु धरादिषु नित्यत्वाभिमानोऽविदयेत्युच्यत्ते । 
एुवमझुचिपु कायादिषु शुनित्वाभिभानः, दुःखेषु च विषयेषु सुखत्वाभि- 
सानः, अनात्मनि शरीर आत्मत्वाभिमानः । एतेनापुण्ये पृण्यश्रमोऽनथे 
चाथग्रमो व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 


अस्मिता लक्षवितुमाइ-- 

च ९ 

भो० दृ० पदाथ 
( जतस्सिस्तदिवि प्रतिभासोऽविद्या ) नहीं है जिस में जो धर्म उस 
का भान होना अविद्या कहलाती है ( इस्यविद्याया: सामान्यलक्षणम्‌ ) 
यह अविद्या का सामान्य लक्षण है । ( तस्या-एव भेदप्रतिपादनम्‌ ) उस 
का ही भेद इस प्रकार प्रतिपादन किया है--( अनित्येषु घटादिषु नित्य- 
त्वाभिमानो5विचेत्युच्यते ) ˆ अनित्य घथदि . में.” नित्यत्व का अभिमान 
अविद्या कहलाती है । ( एवमशुचिपु कायादिपु -शुचित्वाभिमानः ) इसी 
अकार अपवित्र शरीरादि सें पवित्रता. का. अभिमान, ( दुःखेपु .च-विपयेपु 
सुखत्वाभिमानः ) दुःखरूप' सांसारिक विपयों में, सुखरूपता:का. अभि-, 
मान, ( अनात्मनि. शरीर: भात्मत्वाभिमानः ).. जड़ ; शरीर - में. :चेतनता. 


१४८ पातक्षळयोगदर्शन-मापाचुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


अर्थात. आत्म स्वरूप का अभिमान, ( एतेनापुण्ये परण्यश्रम; ) इस से ही 
अपुण्य में पुण्य की आन्ति ( अनये चार्थश्रमो व्याख्यातः ) अनर्थं में 
अर्थ का श्रम कहा गया जानो ॥ ७ ॥ ; 

( अस्मितां लक्षयितुमाह ) अस्मिता का लक्षण अगले सूत्र में वर्णन 
करते हैं-_ - 


- हृ्दशनशक्त्योरेकात्मलेवास्सिता ॥ ३ ॥ 


सू०--द्रष्ट “पुरुष और दशेनशक्ति बुद्धि इन दोनों का 
एक रूप से भान होना अस्मिता छेश कहलाता है । 


व्या० साष्यसू 
` पुरुषो दक्शक्तिधुद्धिदेशनशक्तिरित्येतयोरंकखरूपापत्तिरिवा- 
स्मिता छेश उच्यते । सोक्ट्भोग्यशकत्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्त- 
संकीणेयोरविभागग्राप्ताविव सत्यां भोग; कल्पते । स्वरूपप्रतिलम्भे 
तु तयोः कैवल्यमेव भवति छुतो भोग इति । तथा चोक्तम्‌---बुद्धितः 
परं पुरुषमाकारशीलविद्यादिभिविभक्तमंपश्यन्कुयोत्तत्राउ5त्मबुद्धि 
सोहेन' इति ॥ ६॥ 


व्या० सा० पदार्थ 


( पुरुषो रक्शक्तिबुद्धिदेशनशक्तिरिस्येतयोरेकखरूपापत्तिरिवा 
स्मिता छेश उच्यते ) पुरुष देखने वाली शक्ति है, बुद्धि दिखाने 
वोली शक्ति है, इस प्रकार भिन्न होने पर इन दोनों का स्वरूप एक 
पदाथ के समान भान दोना “अस्मिता क्लेश” कहा जाता है। 
( भोक्ठ्मोग्यशक्त्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्तसंकीणेयोरविभागपराप्ता- 
विव सत्यां भोगः कर्पते) भोगने वाली और भोगने योग्य 
अत्यन्त विभक्त अत्यन्त बेमेल इन दोनों शक्तियों का अविभाग 
प्राप्ति के समान होते हुए भोग कल्पना करते हैं। ( खरूपप्रति- 


द्वितीय; साधनपादः । १४९ 


लम्भे तु तयोः कैवल्यमेवं भवति ) ओर इन दोनों के खरुप लब्ध 
होने पर केवल्य मुक्ति होती है ( कुतो भोग इति) किस प्रकार 
भोग होता है। (तथा चोक्तम्‌) इस विषय में ऐसा कहा हे-- 
( बुद्धितः परं पुरुपमाकारशीलविद्यादिसिविभक्तमपश्यन्कुर्यात्तत्रा55- 
त्मघुद्रिं मोहेन इति ) वुद्धि से सूक्ष्म पुरुष स्वरूप को विद्यादि के 
द्वारा भिन्न न देखना ओर उस वुद्धि को अज्ञान से आत्मा जानना 
भोग का स्वरूप है ॥ ६॥ 


भो० वृत्ति 


दक्‍्शक्तिः पुरुपः, दशनशक्ती रजस्तसीभ्यामनभिभूतः सारिवकः परि- 
णामोऽन्तः करणरूपः, अनयोमोग्य भोक्तृत्वेन जढाजठत्वेनात्यन्तमिन्नरूप- 
योरेकताभिमानोऽस्मितेति उच्यते । यथा प्रकृतिवता कतृंत्वभोक्तृत्वरहिते- 
नाऽपि कम्प भोकयहमित्यभिमन्यते । सोऽयमस्मिताख्यो विपर्यासः 
छशा; ॥ ६ ॥ 


रागस्य लक्षणमाह 
मो पदार्थ ७ 
सा० दृ० पद्‌ 


( ध्क्‍्शक्ति: पुरुष; ) देखने वाली शक्ति जीवात्मा है, ( दृशनशक्ती 
रजस्तमोभ्यामनभिभूतः सात्विकः परिणामोऽन्त करणरूपः ) दिखाने 
वाली शक्ति रन तम दोनों से न तिरष्कृत हुआ चुद्धि का सारिवक परिणाम 
अन्तःकरण है, ( अनयोभोग्यभोक्तृत्वेन जडाजडल्वेनात्यन्तभिन्नरूपयोरेक= 
ताभिसानोऽस्मितेति उच्यते ) भोगने योग्य और भोगने वाला जड़ और 
चेतन अत्यन्त भिन्न रूप इन दोनों सें एकता का अभिमान होना अस्मिता 
छश कहा जाता है। यथा प्रकृतिवता कर्दृत्वसोकतृत्वरहितेनाऽपि कर्न्यहं 
ओक्म्यहमित्यभिमन्यते) जिस प्रकार अन्तःकरण की बृत्ति से सम्वन्घवाला 
पुरुप कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान से रहित होने पर भी मैं क्ता हूँ, में 


१५० पात्जलयोगदशन-सापाचुवाद व्यासं-साष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


"सोका हुँ, इस प्रकार मानता है! (सोऽयमस्मितारब्यो विपर्यासः छेश:) 
वैसी ही यह “अस्मिता” नाम वाली अविद्या भी क्लेश है ॥ ६ ॥ 


( रागस्य लक्षणमाह ) राग का लक्षण आगे कहते हॅ-- 
रूखालुशयी रागः ॥ ७॥ 
शछू०--सुख भोगने के पश्चात्‌ जो चित्त में उस के भोगने 
की इच्छा रहती है वही “राग” है ॥ ७॥ 
व्या० साष्यस्‌ 
सुखासिङ्गस्य सुखानुस्मृतिपूर्वः सुखे तत्साधने वा यो गधेस्तष्णा 
लोभः स राग इति ॥ ७ ॥ ` 
व्या० भा० पदार्थ 


( सुखाभिज्ञस्य ) सुख के जानने वाले को ( छुखाजुस्म्रतिपूवेः ) 
सुख आचुस्मरण पूवक ( सुखे तत्साधने वा ) सुख में अथवा उस 
के साधन में ( यो गधेस्तृष्णा लोभः स राग इति ) जो प्राप्त करने 
की इच्छारूप तृष्णा अथोत्‌ लोम वही “राग” है ॥ ७॥ 


 ओणव्त्ति 

सुखमनुशेत इति सुखानुशयी सुखञ्ञस्य सुखानुस्म्ृतिपू्वकः सुख- 
साधनेपु तृष्णाख्पो गधों रागसंज्ञकः क्लेश: ॥ ७ ॥ 

ट्रेपस्य लक्षणमाह-- | 

सा० दू० पदाथ 

( सुखमनुशेत इति सुखानुशयी) सुख अनुभव के पश्चात्‌ जो भोक्ता 
के चित्त में सुख की वासना शयन करती है थह सुखानुशयी का अर्थ है 
( सुखज्ञस्य ) सुख के जानने वाले को ( सुखानुस्म्रतिपूर्वकः ) सुख अंनु- 


द्वितीयः साधनपादः। - ` १५१ 


स्मरण पूर्वक ( सुखसाधनेपु दृष्णारूपो गर्धो रागसंज्षकः क्लेशः ) सुख 
साधनों में लोभरूप जो प्राप्ति की इच्छा वह राग संज्ञा वाला क्लेश है ॥७॥ 


९ हेपस्य छक्षणमाइ ) द्वेष का लक्षण आगे कहते हैं-- 


दुःखानुशयी ड्वेषः ॥ ८ ॥ 
स०---ह:ख अनुभव के पश्चात्‌ जो हेपरूपी वासना चित्त 
शयन करती है, वह “द्वेष” रूपी कश कहलाता है ॥ ८॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
दुःखामिज्ञस्य दुःखानुस्मृतिपूर्वा दुःखे तत्साधने वा यः प्रतिघो- 
मन्युर्जिघांसा क्रोधः स हेप: | ८ ॥ 
- 0 
व्या सा० पदाथ 
( दुःखाभिज्ञस्य ) दुःख के जानने वाले को ( दुःखाबुस्मति- 
) दुःख आलुस्मरण पूवक ( दुःखे तत्साधने वा) ढुःख में 
अथवा उसके साधन में ( यः प्रतिघो मन्युजिघांसा क्रोधः स हेप: ) 
"जो विरोधी क्रोध अथात्‌ चष्ट करने की इच्छा वह “रेष? कह- 


न्लाता है ॥ ८ ॥ 
'सो० इत्ति 

हुःखमुक्तरक्षणं, तदभिञ्चस्य तदजुस्गतिपूर्वेकं तत्साधनेपु अनभिलपतो 
ऱ्योऽयं निन्दात्मकः क्रोध: स हेपलक्षण क्लेशः ॥ ८ ॥ 

अभिनिवेशस्य लक्षणमाह-- 

'मो० दृ० पदार्थ 

( दुःखसुक्तलक्षणं ) दुःख का लक्षण पूर्व कह चुके, कलेशों को दुःख 
कहते हैं ( तदमिज्ञस्य ) उस दुःख के जानने वाळे को ( तदचुस्टृतिपूरवेकं ) 
दुःखाचुस्मरण पूर्वक .( तत्साधनेषु अनभिळपतः ) उस के साधनों में 


१५२ पातञ्जलयोगदशन-मापाबुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-कृत्ति सहित 


> 


अभिलापा न करते हुए ( योऽयं निन्दात्मकः क्रोधः स द्वेषलक्षणः क्लेशः 9 
जो यह निन्दारूप क्रोध वह ट्वेप लक्षण वाला क्लेश है ॥ ८ ॥ 


( असिनिवेशस्य खक्षणमाह ) अभिनिवेश का लक्षण आगे कहते हैं- 


खरसवाही विदषोऽपि तथा रूढोऽभिनिचेशः ॥६॥ 

० जिस मरण भय सें स्त्रभावं से ही विद्वान्‌ सी उसी 
प्रकार आरुढ़ होता है जैसे मूख वह अभिनिवेश छेश है, सारांश 
यह्‌ है कि पूवे जन्मानुभूत मरण दुःख के कारण वासना वल से 
यह भरण भय अत्यन्त मूद के समान ही ज्ञानी को भी होता है, 
इस सरण भय को ही “अभिनिवेशा” छेश कहते हैं॥ ९ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


स्वस्थ प्राशिन इयसात्माशीर्नित्या भवति मा न भूवं भूयास- 
मिति। न चाननुभूतमरणधसेकस्येषा भवत्यात्माशी: | -एतया च 
पूवेजन्मानुभवः प्रतीयते । स चायमभिनिवेशः छेश: खरसवाही 
कृमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यक्षानुमानागमैरसंभावितो मरणत्नासं उच्छेद- 
रष्ट्यात्मकः पूवेजन्मानुभूतं मरणदुःखमनुमापयति । 

यथा चायमत्यन्तमूढेषु श्यते छेशस्तथा विद्ुषो5पि विज्ञात- 
पूयापरान्तस्य रूढ: । कस्मात्‌। समाना हि तयोः कुशलाकुशलयो- 
मेरणदुःखानुभवादियं वासनेति ॥ ९ ॥ 

व्या० 'भा० पदार्थ 

( सस्य प्राशिन इयमात्माशीनित्या अवति ) सबै प्राणियों को 
यह अपने लिये इच्छा नित्य होती है कि ( मा न भूवं भूयासमिति ) 
सत यह हो कि में न होऊ किन्तु में होऊं अथात्‌ जीवित रू ! 
( न चानजुभूतमरणघसंकस्थेषा भवत्यात्माशीः ) मरण दुःख को 
अनुभव किये बिना यह अपने लिये आत्महित चिन्ता नहीं हो सकती ॥ 


द्वितीयः साधनपादः न १५३ 


( एतया च पूवेजन्मानुभवः प्रतीयते ) इस वासना से ही पूवे जन्स 
का अनुभव जाना जाता है। (स चायमभिनिवेदाः छेशः ) वह 
यह अभिनिवेशद्खेश ( स्वरसवाही झ्मेरपि जातमात्रस्य ) तत्काल 
उत्पन्न हुए कृमि आदि को भी ( पत्यक्षानुमानागमेरसंभावितः )* 
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणां को न जानते हुए ( मरण- 
त्रास उच्छेददप्ट्यात्मकः ) मोत का भय उच्छेद देखे हुए के समान 
स्वभाव से ही होना (पूर्वजन्साबुभूतं मरणठुःखमनुमापयतिं )' 
पूवे जन्म में अलुभव किये हुए मोत के दुःख को अनुमान: 
कराता है। 

( यथा चायमत्यन्तमूढेषु इश्यते छेशः ) जैसा यह छेश अत्यन्तः 
वआज्ञानिथों में देखा जाता है ( तथा बिडुपोऽपि विज्ञातपूर्वापरान्तस्य 
रूढः ) वैसा ही पूर्वापर के अन्त को जानने वाले विद्वानों में भी 
देखा जाता है ( कस्मात्‌। समाना हि तयो कुशलाकुशलयोमेरण 
हुःखाचुभवादियं वासनेति ) क्योंकि, उन ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों: 
में मरणटुःख अनुभव वाली यह वासना समान ही होती है॥ ९ ॥; 

सो० वृत्ति 

पूर्वजन्मानुभूतमरणहुःखाचुभववासनावलाञ्वयरूपः सञ्चुपजायमानःः 
शरीरविपयादिभि: सम वियोगो सा भूदिति अन्वहमघुवन्धरूपः सर्वस्थे-- 
वाऽऽङ्मे्रह्मपर्यन्तं निमित्तमन्तरेण प्रवर्तमानो5मिनिवेशाख्य: क्लेशः ॥ ९॥ 

तदेवं व्युत्थानस्य क्लेशात्मकत्वादेकाग्रताभ्यासकामेन प्रथमं बलेशाः- 
परिहतंव्याः। न चाज्ञातानां तेपां परिहार कतु शक्य इति तज्ज्ञानाय 
तेपाझुपदेशं क्षेत्र विभागं रूणणं चाभिधाय स्थूलसुदमभेदसिन्नानां तेषां' 
अहाणोपायविभागमाह-- 

भो० दृ० पदार्थ 

( पूर्वजन्माचुभूतसरणदुःख ) पूर्वजन्म में अनुभव किया हुआ मौत 

का हुःख (अबुभववासनाबलाद्धयरूपः ससुपजायमानः 'शरीरविपयादिसिः)> 
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> 


अनुभव की हुईं वासना के वल से भयरूप उत्पन्न हुआ शरीर विषयादि से 
£ सम वियोगो सा भूदिति ) मेरा वियोग न हो ऐसा (अन्वहमलुबन्धरूप: 

6 € tC ७ ६" सित्तमन्तरे ह ~ सिनिवेशार ~ ha 
स्वस्येवाऽऽकृमेत्र ह्यपर्यन्तं निसित्तमन्तरेण प्रवतमानोऽभिनिवेशाख्यः क्लेशः) 
-अचुवल्धरूप सव प्राणियों को कृमि से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त अन्य निमित्त 
-के बिना वर्तमान हुआ अभिनिवेश नाम वाळा क्लेश है ॥ ९ ॥ 


( तदेवं व्युत्थानस्य क्लेशात्मकत्वादेकाग्रताभ्यासकामेन प्रथम क्लेशाः 
*परिहतेव्याः ) इस प्रकार व्युत्थान भी क्केशरूप होने के कारण एकाग्रता 
-के अभ्यास की इच्छा से प्रथम क्लेशो को नष्ट करना चाहिये (न चाज्ञातानां 
-तेपां परिहारः कतु शक्य) और उन क्लेशं का ज्ञान न होते हुए उन का 
"परिहार नहीं कर सकते ( इति तज्ज्ञानाय तेपाझुपदेशं) इस कारण उन 
के छान के लिये उन का उपदेश (क्षेत्रं विभागं लक्षणं चाभिधाय ) 
-अविद्यारूपी क्षेत्र और उन की भिन्नता और लक्षण कथन करके ( स्थूल- 
सूक्ष्ममेद्मिन्नानां तेपां प्रहाणोपायविभागमाह ) उन स्थूल, सूक्ष्म भिन्न २ 
भेद वालों का त्याग और उपाय और विभाग आगे कहते हैं-- 

ते pe | > + सच + 
प्रतिप्रसवहेयाः सूस्साः ॥ १० ॥ 
सुू०--वह सूक्ष्म छेश लौटकर अपने कारण में लीन हो 
-जायें ऐसे रूप से त्यागने योग्य हैं ॥ १० ॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 

ते पश्च छेशा दग्धबीजकल्पा थोगिनश्वरिताधिकारे चेतसि 
अलीने सह तेनेवास्तं गच्छन्ति || १० ॥ 

स्थितानां तु बीजभावोपगतानामू--- 

6 
व्या० जा० पदाथ 

(ते पश्च छेशा योगिनः ) योगी के वह पांचों छेश ( दग्धबीज- 

~ [oe ho [aS ha 
न्करपा चरिताधिकारे ) दग्धबीज के समान हुए २ भोग सम्पादन 
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में अधिकार समाप्त हो जाने पर ( चेतसि भ्रलीने सह तेनेवास्तं 
गच्छन्ति) चित्त फे लीन होने पर उसके साथ ही लय हो जाते हैं॥ १०॥ 

( खितानां तु वीजभावोपयतानाम्‌) बीज भाव से रहते हुओं 
के नाश करने का उपाय अगले सूत्र से वणेन करते हैं-- 

भो० वृत्ति ` 

ते सूक्ष्मा: फ्लेशा ये वासनाख्पेणेव स्थिता न बृत्तिरूपं परिणाममार- 
भन्ते, ते भतिप्रसवेन प्रतिकोमपरिणामेन शेयास्त्यक्तव्या; । खकारणा- 
स्मितायां कृतार्थ सवासनं चित्तं यदा प्रविष्ट भवति तदा कुतस्तेपां निसू - 
प्लानों संभवः ॥ १० ॥ 

स्थूलानां हानोपायमाह--- 

भो० वृत्ति पदार्थ 

( ते सूईमाः क्लेशाः ) वह सूइम क्लेश ( ये वासनाख्पेणेव स्थिता ) 
जो वासनारूप से रहते हुए ( न वृत्तिरूपं परिणाममारभन्ते ) वृत्तिख्प 
'परिणास को आरम्भ नहीं करते, (ते प्रतिप्रसवेन प्रतिलोमपरिणामेच 
'हेयास्त्यक्व्याः ) वह प्रतिप्रसव अर्थात्‌ प्रतिलोम परिणाम द्वारा त्याज्य 
हैं। ( खकारणास्मितायां कृतार्थं सत्रासन चित्त यदा परविष्टं भवति ) 
चासना सहित कृत प्रयोजन हुआ चित्त अपने कारण अस्मिता में जब 
अविष्ट होता है ( तदा कुतस्तेषां निर्मूछानां संभवः ) तब पुनः कहां से 
उन निर्मूल क्लेश की उत्पत्ति हो ॥ १० ॥ 

( स्थूलानां हानोपायमाह ) स्थूल कलेशों के त्यागने का उपाय आगे 
क्क्र्ह हु 

ध्यानहेयास्तदवृत्तय; ॥ ११ ॥ 
सू०--घह वृत्तियें ध्यान से त्यागने योग्य हैं ॥ ११ || 
व्या० भाष्यस्‌ 
डैशानां या वृत्तयः स्थूलाखाः क्रियायोगेन तनूकृताः सत्य प्रसं- 
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ख्यानेन ध्यानेन हातव्या थावत्सूक्ष्मीकृता यावददग्धवीजकल्पा इंति ॥ 
यथा वद्ाणां स्थूलो मलः पूर्वे निधूयते पश्चात्सूक्ष्मों यल्लेनोपायेन 
वा5पनीयते तथा स्वल्पप्रतिपक्ताः स्थूला वृत्तयः छेशानां, सूक्ष्मास्तु, 
सहाप्रतिपक्षा इति ॥ ११ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 

( हेशानां या वृत्तयः स्थूलाः ) छ्लेशों की जो स्थूल वृत्ति हैं (ताः 
क्रियाथोगेन तनूकृताः ) वह क्रियायोग से निवेल की हुई ( सत्यः ) 
रहती हुई ( प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्या: ) प्रसंख्यान ज्ञान के वल 
से ध्यान द्वारा त्यागने योग्य हैँ ( यावत्सूक्ष्मीकृता यावदग्धवीज- 
कर्पा इति ) वहां तक सूक्ष्म की हुई जहां तक दग्घबीज के समान 
हो, यह अभिप्राय है । ( यथा वख्चाणां स्थूलो मलः पूर्व निधूयते ) 
जिस प्रकार वखों का स्थूल मल प्रथम प्रक्षालन द्वारा दूर किया 
जाता है ( पश्चात्सूक्मो यत्नेनोपायेन वा5पनीयते ) पश्चात्‌ सूक्ष्म 
मल यन्न उपाय से नष्ट किया जाता है ( तथा खल्पप्रतिपक्षाः स्थूला 
बृन्तयः छेशानां ) उस ही प्रकार छेशों की स्थूलवृत्ति किव्वितू 
विरोधी हे, परन्तु ( सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्ता इति ) सूक्ष्मदृत्ति तो; 
महान्‌ विरोधी हैं॥ ११॥ 

'झो० वृत्ति 

तेपां क्लेशानामारव्धकार्याणां याः सुखदुःखमोहात्सिका इृत्तयस्ता ध्याने-- 
तेव चित्तैकाग्रतालक्षणन हेया हातव्या इत्यर्थः । चित्तपरिकसोभ्यासमात्ने- 
णेव स्थूलरवात्तासाँ निवृत्तिर्भवति । यथा वखादी स्थूलो मलः प्रक्षालनसा- 
श्रेणेव निवर्तते, यस्तु तत्र सूक्ष्मः स तेस्तैरुपायैरु्तापनग्रश्ठतिभिरेव निवह-- 
यिउँ शाक्यते ॥ ११ ॥ 

एवं क्लेशानां तत्वमभिधाय कर्माशयस्याभिधातुमाह--- 
सो० छृ० पदार्थ 
( तेषां क्लेशानामारव्धकार्याणाँ याः सुखडुःखमोहास्मिका बृत्तयः > 
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उन कार्य आरम्भ किये हुए क्लेशो की जो सुख, दुःख, मोह रूप दृत्तिय 
हें ( ता ध्यानेनैव चित्तेकाग्रतालक्षणेन हेया हातव्या इत्यर्थः ) वह चित्त 
की एकाम्रतारूप से ध्यान द्वारा हेया अर्थात्‌ त्यागने योग्य हैं, यह अर्थ 
है। ( चित्तपरिकर्माभ्यासमात्रेणेव स्थूलव्वात्तासां निवृत्तिर्भवति ) चित्त 
परिकर्म के अभ्यास मात्र से ही स्थूल होने के कारण उन की निवृत्ति हो 
जाती है। ( यथा वसख्रादौ स्थूलो मरः मरक्षारनमात्रेणेव निवतेते ) नेते 
चर्खों का स्थूल मळ आदि में धोने मात्र से ही छूट जाता है। ( यस्तु 
सत्र सुषम; स . तैस्तैरुपश्येस्त्ापनप्र्रतिसिरेव निवतयिछुं शाक्यते ) जो 
उच में सूस सल है 'वह उच २ उपार्यो तपाना आदि क्रियाओं से निवृत्त 
फर सकत हू ॥ ११ ॥ म 


( एवं क्लेशानां तत्वमसिधाय कर्माशयस्याभिधातुमाह ) इस प्रकार 
च्लेशा का तत्त्व निणय करके कस भर वासनाओं का तख निर्णय करने 
को आये कहते ई--- - 


सेशासूलः कर्माशयों दृष्टाइष्टजन्मवेदनीयः ॥१२ी. 


सू०--बतेमान जन्म ओर भावी जन्म में अनुभव करने 
योग्य कमे और वासनाओं का मूल छेश हैं ॥ १२ ॥ \ 
व्या० सआाष्यस्‌ 

तत्र पुण्यापुरयकर्साशयः कामलोभमोहक्रोधप्रभवः स इृष्ट- 
जन्मवेदनीयश्चाृए्जन्मवेदनीयश्च । तत्र तीत्रसंवेगेन सन्त्रतपः समा- 
धिभिनिंवेर्तितः इश्वरदेवतासहर्पिसहाचुभावानामाराधताद्वा थः परि- 
निष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्यकमोशथय इति। तथा तीन्रक्केशेन 
भीतन्याधितक्कपणेषु विश्वासोपगतेषु वा सहाहुभावेपु वा तपस्विषु 
कतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकमोशथः सद्य एव परिपच्यते । 
यथा नन्दीश्वरः कुमारो सठुण्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः । 
तथा नहुषोऽपि देवाचाभिन्द्रः खरकं परिणाम हित्वा तिथक्त्वेन . परि- 
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णत.. इति । तंत्र नारकाणां नास्ति इष्टजन्मवेदनीयः कमांदायः । 
¢ ~ ~ ~ © 
चीण्ठेशानामपि नास्त्यदृष्टजन्मवेदनीयः कमाशय इति ॥ १२ ॥ 


व्या० "मा० पदार्थ 


( तत्र पुण्यापुए्यकर्मादायः ) उनमें पुण्य पापरूप कमै और 
वासनायें हैं ( कामलोभसोहदक्रोधप्रभवः ) वह काम, लोभ, मोह ओर 
क्रोध से उत्पन्न होती हैं। (स दृष्टजन्मवेदनीयश्चाष्टजन्मवेदनी- 
यश्च ) वह वतेमान जन्म में अनुभव करने योग्य ओर आवी जन्मों 
में अनुभव करने योग्य हैं। ( तत्र तीत्रसंवेगेन ) उन में तीव्रसंवेग 
वाले उपाय द्वारा ( मन्त्रतपः समाधिभिनिवितितः ) मन्त्र, तप तथा 
समाधि से अनुष्ठान करते हुए ( इश्वरदेवतामहषिमहानुभावानामा- 
राधनाद्वा ) ओर ईश्वर, देवता, महर्षि, महानुभावी पुरुषों के पूजन 
ओर सत्कार से ( यः परिनिष्पन्नः ) जो परम पवित्रता से किया 
गया (स सद्य: परिपच्यते पुण्यकमाशय इति ) वह शीघ ही परि- 
पक्क हो जाता है अर्थात्‌ फल देने को समथे हो जाता है यह पुण्य 
कमे ओर वासना हैं । (तथा तीब्रकषशेन ) उसी प्रकार तीक्र 
छेश हारा ( भीतव्याधितकृपणेपु विश्रासोपगतेपु वा महानुभावेषु वा 
तपस्विषु कृतः पुनः पुनरपकारः स चापि पापकर्साशथः सद्य एव परि- 
पच्यते ) सयमान व्याधिग्रसित ओर गुण हीन पुरुषों में वा विश्वास 
को प्राप्त हुओं में वा महानुभावी पुरुषों में वा तपखी लोगों के सम्बन्ध 
में किया हुआ वारम्वार अपकार बह ही पापकमे और वासनायें शीघ्र 
ही परिपक्क हो जाते अथोत्‌ फल देने को समथ हो जाते हे । (यथा 
नन्दीश्वरः कुमारो मनुष्यपरिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः ) जैसे 
नन्दीश्वर कुमार सनुष्ियभाव को .त्याग कर देव भाव में परिणत हो 
गया:। (तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः स्वकं परिणामं हित्वा तिये- 
क्त्वेन.परिणत. इति ) वैसे ही -नहुप भी अपनेःदेवराज. भाव को 
त्यागकर वियक्र भाव. में परिणत: हो गया । ( तंत्र ; नारकाणां नास्ति 
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दृ्टजन्मवेदनीयः कसोशयः ) उनमें नरक के भागियों को वमान 
जन्म में ही कमे ओर वासनायें सोगने योग्य नहीं हैं, किन्तु भावी 
जन्मों में भी सोगनी होंगी। ( क्ञीणछ्ेशानामपि नास्त्यदृष्टजन्म- 
वेदनीयः कर्माशय इति ) नष्ट हो गये हैं छुश जिनके ऐसे योगियों: 
को भविष्य जन्म में कमे ओर वासनायें भोग्य नहीं हे ॥ १२॥ 
भो० वृत्ति 
फर्माशय इत्यनेन तस्य खरूपसभिहितम्‌ । यतो वासनारूपाण्येवः 
कर्माणि क्लेशमूल इत्यनेन कारणमभिहितस्‌ । यतः कर्मणां शुभाशुभानां क्लेशाः 
एव निमित्तम्‌। दृष्टाद्टजन्मवेदनीय इत्यनेन फलमुक्तम्‌ । अस्मिग्नेव जन्मनि 
आनुभवनीयो इ्टजन्सवेदनीयः । जन्मान्तराचुभवनीयोऽद्जन्मचेदनीयः ॥: 
तथा हि कानिचित्पुण्यानि कर्माणि देवताराधनादीनि तीवसंवेगेन कृतानी- 
हैव जन्मनि जात्यायुभांगलक्षणं फलं प्रयच्छन्ति-यथा नन्दीश्वरस्य भगवन्महे-- 
श्वराराधनवलादिहेव जन्मनि जात्यादयो विशिष्ट: प्रादुर्भूताः । एवसन्येपा 
विश्वामित्रादीनां तपः प्रभावाजात्यायुपी ¡ केपांचिजातिरेव--यथा तीब्रसं-- 
वेगेन दुष्टकर्मकृतां नहुपादीनां जात्यन्तरादिपरिणामः । उर्चद्याश्च कातिके-- 
यवने रूतारूपतया । एवं व्यस्तसमस्तरूपत्वेन यथायोगं योज्यम्‌ ॥ ५२॥, 


इदानीं कर्माशयस्य स्त्रमैदभिन्नस्य फलमाह--- 

च ९ 

'सो० दृ० पदाथ 
( कर्माशय इत्यनेन तस्य खरूपमभिडितम्‌ ) कर्म वासना इस शब्द 
से कर्म का स्वरूप प्रकाशित किया गया। (यतो वासनारूपाण्येव कमीणि). 
क्योंकि कर्म वासनारूप ही हैं ( क्लेशमूल इत्यनेन कारणसमिहितस्‌ ) 
और क्छेशमुल इस शब्द से कारण को प्रकाशित किया । ( यतः कर्मणां 
शुसाझुभानां क्लेशा एव निमित्तम्‌ ) क्योंकि पुण्यपापरूप कर्मो के कलेश 
ही कारण हँ । ( दष्टाद्जन्मवेदचीयः इत्यनेन फलमुक्तम्‌ ) इष्ट अद्ट 
जन्मों. सै. अनुभव ;करने योग्य हैं .इस शब्द से फछ,ःको कहा है ॥ 
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€ अस्मिन्नेवजन्मनि अनुभवनीयो दृष्टजन्मवेदनीयः ) जो इस ही जन्म में 
अनुभव करने योग्य हैं वह इएजन्मवेदनीय कहलाते हैं। (अन्मान्तरानुभव- 
योऽदृष्टजन्सवेदुनीयः ) भविष्य जन्मों में अनुभव करने योग्य जो 
-चह अदृषए्जन्मवेदनीय कहलाते हैं । (तथा हि--कानिचित्पुण्यानि कर्माणि 
देवताराधनादीति तीन्नसंवेगेन इतानिहैव जन्मनि . जात्यायुभोगलक्षणं फळं 
"प्रयच्छन्ति ) उसी प्रकार कोई एक पुण्यकर्स देवता पूजनादि तीबसंवेग से 
"किये हुए इस ही जन्म में जाति, आयु और भोग रूप फल देते हैं । 
< यथा नन्दीश्वरस्य भगवन्महेश्वराराघनवल्यदिहैव जन्मनि जात्यादयो 
विशिष्टाः प्रादुभूताः ) जैसे नन्दीश्वर को भगवान्‌ परमात्म पूजन के वळ 
से इस ही जन्म में श्रेष जाति आदि का 'प्रादुर्भाव हुआ । ' ( एवंमन्येपां 
'वि्वामित्रादीनां तपः श्रभावाज्ञात्यायुपी ) ' इसी प्रकार अन्य विश्वासित्रा- 
दिकों को तप के अभाव से श्रेष्ठ जाति, आयु, भोग प्राप्त हुए थे । ( केषां 
चिज्ातिरेव ) किन्ही एक जातियों का--( यथा तीव्रसंवेगेन इुष्टकर्म- 
-कृतां नहुपादीनां जात्यन्तरादिपरिणासः ) जैसे ती्रसंवेग से पाप कर्म 
करते हुए नहुपादि को अन्य जाति आदि परिणाम प्राप्तं हुआ ( उर्व- 
दयाश्च कातिकेयवने लतारूपतथा । एवं व्यस्तसमस्तरूपत्वेन यथायोगं 
'योज्यस्‌ ) उवंश्य के दृष्टान्त से यह आधुनिक मतों का मिळाया हुआ 
प्रतीत होता है॥ १२ ॥ 


( इदानीं कर्माशयस्य खमेदभिन्नस्य फलमाह ) अव कर्म और वास- 
-चाओं का जो सरूप से भिन्न है, अगले सूत्र में फल कहते हे 


सति खूल तह्किपाको जात्यायु भोगा: ॥ १३ ॥ 
सू०--छेश -रूप मूल के रहते हुए उनका फल जाति; 
"आयु ओर भोग अवश्य ही होते हैं ॥ १३॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
सत्सु छेशोषु कमोशयों विपाकारम्भी भवति । नोच्छिनक्षेश- 


द्वितीयः साधनपादः । १६१ 


सूलः । यथा तुपावनद्धाः शालितण्डुला अदग्धवीजभावाः प्ररोह- 
'समथा भवन्ति . नापनीततुपा दग्धबीजभावा वा, तथा क्लेशावचद्ध 
कमाशयों विपाकप्ररोही भवति नापनीतक्लेशो न प्रसख्यानदग्ध- 
नक्लेशवीजभावो वेति। स च विपाकख्चिविधो जातिरायुभोंग इति । 
तत्रेदं विचारथते--किमेकं कर्मेकस्य जन्मनः कारणमथैकं कमा- 
नेक जन्माऽऽत्तिपतीति। द्वितीया विचारणा--किमनेकं कर्मानेकं 
जन्म निवेतयति अथानेक कर्मेक जन्म निवेतेयतीति। न तावदेकं 
न्कर्मेकस्प जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌, अनादिकालप्रचितस्यासंख्ये- 
न्यस्यावरिषष्टस्य कमणः सांग्रतिकस्य च फलक्रमानियमादनाश्वासो 
ऱ्लोकस्थ प्रसक्तः, स चानिष्ट इति। न चैक कमानेकस्य जन्मनः 
व्कारणम्‌ । कस्मात्‌, अनेकेषु कमेसु एकैकमेव कमोनेकस्यजन्मनः 
न्कारणसित्यवडिष्टस्य विपाककालाभावः प्रसक्तः; स चाण्यनिष्ट 
इति । न चानेकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम्‌ । कस्मात्‌ + तदनेक 
. जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेरैव वाच्यम्‌ । तथा च पूर्वेदोपानुपङ्ग: । 
तस्माजन्मप्रायणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकमाशयप्रचयो विचित्र: 
अधानोपसजेनभावेनावस्थितः प्रायणाभिन्यक्त एकप्रघट्केन सरणं 
असाध्य संमूर्छित एकमेव जन्म करोति। तञ्च जन्म तेनैव कमेणा 
व्हच्धायुप्कं भवति । तस्मिन्नायुपि तेनेव कर्मणा भोगः संपद्यत इति । 
असो कर्माशयो जन्मायु्भोरहेतुत्वात्‌ त्रिविपाकोऽसिधीयत इति । 
आत एकभविकः काराय उक्त इति । 
दृष्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी सोगहेतुत्वादद्विविपाकारम्भी 
चाऽऽयुमांगहेतुत्वान्नन्दीश्वरवन्नहुषवद्वेति । क्लेशकमविपाकाञुभव- 
'तिवतिंताभिस्तु वासनाभिरनादिकालसंमूछितमिदं चित्तं विचित्री- 
अक्ृतमिव सवतो मत्स्यजालं धन्थिभिरिवाऽऽततमित्येता अनेकभव- 
पूर्विका वासनाः। यस्त्वयं कमाशथ एष एवैकभविक उक्त इति । ये 
संस्काराः स्मृतिहेतवस्ता वासनास्ताश्वानादिकालीना इति । 
यस्त्रसावेकभविकः कमोशय; स नियतविपाकश्चानियतविपा- 
११ 
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न 
क्च | तत्र दृष्टजन्मवेदनीयस्य नियतविपाकस्येवायं नियमों न त्वदृष्ट- 
जन्सवेदनीयस्यानियतविपाकस्य । कस्मात्‌ । यो हच्टजन्मवंद- 
-न्ीयोऽनियतविपाकस्तस् त्रयो गतिः--छृतस्थाविपक्रस्थ विनाशः 
प्रधानक्मेण्यावापरमन्नं वा, नियतविपाकप्रधानकसंणाऽभिभूतस्य 
वा घिरमवस्थानमिति । ; 

तत्र कुतस्याविपक्कस्य नाशा यथा झुकुकर्मोदयादिहैव नाश 
कृष्ण । चत्रेदुक्तम्‌--“्टे दे ह वै कमेणी वेदितव्ये पापकस्थेकोः 
राशिः पण्यक्रतोऽपहन्ति तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कतुमिहेव 
ते कसे कबयो वेदयन्ते” प्रथानकमेण्यावापगसनम्‌। अन्नदसुक्तें-..- 
£स्यात्सल्पः खंकरः सपरिहारः सप्रत्यवसपः छुरालस्य चापः 
कपीयालम्‌। कस्मात्‌ , कुशल हि मे वहृन्यदस्ति यत्रायसावाप गततः 
स्वर्ग प्यपकपेमल्पं करिष्यति’ इति | 

नियतविपाकप्रवानकसंणाऽसिभूतस्य वा चिरमवस्थानम्‌। कर्थः 
मिति, अद्टजन्मवेदनीयस्येव निथतविपाकस्य कमणः ससाने " 
अरणमभिव्यक्तिकारणमुक्तम्‌, न ल्वच्ष्टजन्मवेदनीयस्वानियतविषा- 
कस्य । यचच्णजन्मवेदनीयं कसानियतविपाक तन्नश्येदावाप वाः 
गच्छेदमिसूतं वा चिरमप्युपासीत, यावत्समानं कसासिव्यजक: 
निमित्तमस्य न विपाकासिसुर्ख करोतीति । तद्विपाकस्येव देशकाल- 
निभित्तानवधारणादिय कसंगतिश्चित्रा दुविज्ञाना चेति न चांत्स- 
गैस्यापवादनिवृत्तिरित्येकभविकः कमोशयो5लुज्ञायत इति ॥ १३॥ 

च्या० सां० पदा 

( सत्छु छेशेपु कसाशयो विपाकारम्भी भवति) इशा को 
विद्यमानता में कमे ओर. वासनायें दोनों फल को आरम्स करर 
वाली होती हैं ( नोच्छिन्नक्लेशमूलः ) जिन का क्लेशरूपी सूळ 
नाश हो गया है.वह”'फल को आरम्भ. नहीं करती । ( यथा-तुबा- 
बनद्वाः शालितरडुला: ) “जैसे ठुष से. वेष्टित चावल ( 'अदग्धबीज- 


द्वितीयः साधनपादः । ` १६३ 


सावा: प्ररोहसमर्था भवन्ति ) नहीं जला वीज भाव जिनका उप- 
जने को समं होते हैं। ( नापनीततुपा दग्धवीजभावा वा ) जिन 
के तुप नष्ट हो गये वा वीज जिनका दग्ध हो गया वह पुनः नहीं 
उगते, ( तथा क्लेशावचद्ध कमाशयो विपाकप्ररोही भवति) उस 
ही प्रकार क्लेशां से. मढी इई ,कम्मे और वासना फल की उत्पा- 

होती हूँ ( नापनीतक्लेशः ) क्लेश नष्ट हो गये हैं जिन के वह 
नहीं हाती ( न असंख्यानदग्धस्लेशवीजभावो वेति ) ओर प्रसंख्यान 
ज्ञान के द्वारा दग्ध हो गया है जिनका क्लेशरूपी बीज वह नहीं 
होती (स च विपाकस्चिविधो. जातिरायुर्भोग इति ) बह विपाक 
जाति, आयु ओर भोग इन तीन भेदों वाला है। 

( तत्रेदं विचायते ) इस विपथ में थह विचार किया जाता है 
कि--( किमेक कर्सकस्य जन्मनः कारणम्‌ ) क्या एक कसे एक ही 
जन्म का कारण होता है ( अथक कमानक जन्साऽऽक्तिपतीति ) 
अथवा एक कंस अनेक जन्म देता है 

( द्वितीया विचारणा ) द्वितीय विचारणीय विषय यह है कि- 
( किसनेक कमानेक जन्स निवतंयति) क्या अनेक कमे अनेक 
जन्मा में वतेत हैं ( अथानेक कर्मक जन्म निवेतेयतीति ) अथवा 
अनेक कसे एक जन्म में बतेते हैं । ( न तावदेकं कर्मेकस्थ जन्मन 
कारणम्‌) एक कसे एक जन्म का कारण है, यह सी सिद्धान्त 
नहीं है। ( कस्मात्‌) क्योंकि, ( सांत्रतिकस्य च फलक्रमानियमा- 
दनाश्चासो लोकस्व प्रसक्तः ) कर्मा के फल भोगने में क्रम का नियम 
नहीं है, डाथोत्‌ प्रथम किया हुआ प्रथम ओर उस से पश्चात्‌ किया 
हुआ उस से पश्चात्‌ ओर उस के भी पश्चात्‌ किया हुआ उसे के 
पश्चात्‌ , इस प्रकार भोगे; वर्योकि इस विचार से कि न जाने कब 
फल आवेगा वतमान काल में मनुष्यों को विश्वास न होने से उत्तम 

में करने का उत्साह भी न हो ओर यह अनिष्ट है। ( अनादि- 
कालप्रचितस्यासंख्येयस्याव शिष्टस्य कमेणः ) ओर पुनः यदि क्रम से 
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भोगे तो अनादिकाल से सञ्चित्‌ हुए असंख्येय कसे अवशिष्ट रहे 
हुओं का कब भोग होवे ( स चानिष्ट इति ) अतः यह सी इष्ट नहीं, 
इस हेतु एक कसे एक जन्म का कारण नहीं हो सकता । ( न चेक 
कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम्‌) ओर यह भी नहीं है कि एक कसे 
अनेक जन्मों का कारण हो। ( कस्मात्‌) क्योंकि, ( अनकेपु 
कसेसु एकैकमेव कर्सानेकस्य जन्मनः कारणमित्यवशिष्टस्थ विपाक- 
कालाभावः प्रसक्त: ) अनेक कसा में से एक ही कमै अनेक जन्मों 
का कारण हो तो शेष रहे हुओं का फल भोगने के लिये काल 
कहां से आवेया अर्थात्‌ उसका अभाव ही होगा, ( स चाप्यनिष्ट 
इति ) वह भी अनिष्ट है। 

( न चानेकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणम्‌) और यह भी नहीं 
है कि अनेक कमे अनेक जन्मों के कारण हों। ( कस्मात्‌) क्योंकि, 
( तदनेकं जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेणैव वाच्यम्‌) अनेक जन्म ` 
एक साथ नहीं हो सकते, क्रस से ही कहो तो। ( तथा च पृवेदोपालु- १ 
बड: ) उसी प्रकार पूर्वोक्त दोष का प्रसङ्ग आता है । 

अब आगे महर्षि सिद्धान्त वतलाते है-- 

( तस्मान्मप्रायणान्तरे कृतः पुण्यापुण्यकसोयप्रचयो वि- 
चित्रः ) इस कारण जन्म से लेकर मरणुपयेन्त वीच में किये हुए 
पुण्य पापरूप कमे और उनकी वासना की उत्पत्ति सें विचित्रता है 
( प्रधानोपसजेनभावेनावस्थितः प्रायणाभिव्यक्तः ) क्से प्रधानरूप 
और उपसजेनरूप इन दो भेदों से रहते हैं, सरने पर उन की 
प्रकटता होती है । “प्रधानकर्म? बह कहलाते हैं जिन के संस्कार 
ऐसे बलवान हों कि मरने के पश्चात्‌ सब से प्रथम उन्हीं के फलवाली: 
योनि प्राप्त हो ओर जो मरने के पश्चात्‌ तत्काल फल देने में 
समंथे न हों वह “उपसर्जन”' कहलाते हैं। ( एकप्रघट्टकेन मरण 
असाध्य संमूर्डित एकमेव जन्म करोति) मृत्यु पाकर एक शारीर 
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के द्वारा मूर्थित से हुए एक ही जन्म करते हैं। (तचच जन्म तेनेव 
कर्मेणा लब्धायुष्कं भवति ) वह जन्म उन्हीं कर्मों से आयु को 
लाभ कराने वाला होता है। ( तस्मिज्ञायुपि तेनैव कमणा भोग 
संपद्यत इति ) उस आयु में उन्हीं कर्मा के हारा भाग प्राप्त होता 
है। (असो कर्माशयों जन्मायुर्भोगहेतुत्वात्‌ त्रिविपाकोऽभिधी यत इति) 
इसलिये वह कर्माशय जन्म, आयु और भोग का हेतु होने से 
त्रिविपाक = तीन फलवाले कहे जाते हैं। ( अत एकभविकः कमा- 
शाय उक्त इति ) अतएव यह एक जन्म का कमादाय कहा गया । 

( हृष्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारस्सी भोगहेतुत्वादू द्विविपाका- 
रम्भी वाऽऽयुर्भागहेतुत्वान्नन्दीश्वरवन्नहुपवद्वेति ) वतमान जन्म में 
अनुभव करने योग्य एक मोक्ष फल का आरम्भी, भोग हेतु होने 
से दो फल का आरम्भी, अथवा भोग आयु हेतु वाला होने से 
नन्दीश्वर के समान और नहप के समान । ( क्लेशकमविपाका- 
` नुभवनिवर्तितासिस्तु ) क्लेश शार कसे फल के अनुभवरूप से 
चतेती हुई ( वासनासिरनादिकालसंसृछितमिदं चित्तं ) वासनाओं से 
अनादि काल से मूळित हुआ यह चित्त ( विचित्रीकृतमिव सवतो 
मत्स्यजालं ्रन्यिभिरिवाऽऽततसिति ) चित्रित हुए के समान सव 
ओर से फैले हुए जाल में मछली के समान जकड़ा हुआ ( एता 
अनेकभवपूर्विका वासनाः ) इस कारण यह अनेक जन्मों फे कमे 
भोगाबुसार वासनायें। ( यस्त्वयं कर्माशय एप एवैकभविक उक्त 
इति ) इस प्रकार जो यह कमे ओर वासनाये यही एक जन्म 
कहा गया । (ये संस्काराः स्मृतिहेतवस्ता वासनास्ताश्चानादिका-' 
लीना इति ) जो संस्कार स्मृतियां के हेतु हैं, बही वासना हैं वह 
अनादि काल की हैं। 

( थस्त्सावेकभविकः कमाशयः ) जो वह एक जन्म के कम; 
वासनायें हैं ( स नियतविपाकश्वानियत विपाकञ्च ) नियत हो गथा 
है फल जिनका. इस रूप वाली अर्थात्‌ जिनके अनुसार देह प्राप्त 
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हो गया वह “निथतविपाक'” कहलाती है, ओर नहीं नियत हुआ 
है फल जिनका वह “आनिथतविपाक'' कहलाती है, इस प्रकार दो 
द हैं। ( तत्र दृष्टजन्सवेदनीयस्य नियतविपाकास्यैवायं नियमों न 
त्वदृष्रजन्सवेदनी यस्यानिथतविपाकस्य ) उन में वतेमान जन्‍म सें | 
अनुभव करने योग्य नियत विपाक का यह नियम है, भावी जन्मों 
में अनुभव करने योग्य अनियत फलवाले का यह नियम नहीं है। 
( कस्मात्‌) क्योंकि, (यो ह्यद्ृष्टजन्मवेदनीयोऽनियतविपाकस्तस्य 
त्रयो गतिः ) जो भविष्य जन्मों सँ अनुभव करने योग्य अनियत 
फलवाले कर्माशय हैं उनकी तीन प्रकार की गति हेँ- ( कृतस्या- 
विपक्कस्य विनाशः ) एक तो किये हुए कसे के फल कां नाश; 
( प्रवानकमणयावापगसन वा ) दृसरी--प्रधान कसं सं सिलकर 
सोगना, ( नियतविपाकप्रधानकसंणाऽभिभूतस्य था चिरमवस्थान- 
मिति ) तीसरी--नियत हो गया है फल जिस का ऐसे प्रधान कमं | 
से दवी हुई देर तक पड़ी रहे, यह अभिप्राय है 
( तत्र कृतस्याविपकस्य नाशः ) उन सें किये हुए कमे के फल 
का नाश इस प्रकार है ( यथा झुझ्कर्मोदयादिहैव नाश: कृष्णस्य ) 
जैसे पुण्य कसे के उद्य होने से इस ही जन्म सें पाप कसे का 
नाश हो जाता है । ( यत्रेदसुक्तम्‌) जिस विषय में यह कहा है-- 
( हे हे ह वै क्मणी वेदितव्ये ) निश्चय कसे में दो दो भेद जानने 
योग्य हैं. ( पापकस्यैंको राशि: एुण्यक्तोऽपहन्ति) एक पाप समूह 
को दूसरा पुण्य समूह नाश करता है ( तदिच्छस्व कमणि सुक- 
तानि कतुम्‌) इस कारण सुकम करने की इच्छा तुम करो ( इहैव 
ते कसे कवयो वेदथन्ते ) इस संसार में ही ज्ञानी लोग उन कमो 
को अनुभव करते हैं । र 
_ ( प्रधानकमेण्यावापगमनमू ) अथवा प्रधान कसे मेँ मिलकर 
भोगना । ( यत्रेदमुक्तम्‌) जिस में यह कहा है--( स्यात्स्वल्प: 
संकर: ) उस प्रधान कम में अल्प मिलाव होता है ( सपरिहारः ) 
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उस का प्रायश्चित्त से नाश हो सकता है ( सप्रत्ववमपे: ) उस का 
यह विचार है ( छुरालस्य नापकपायालम्‌ ) ज्ञानी पुरुष को एण्य 
अधिक होने से वह थोड़ा सा पाप कमे मिला हुआ हानि पहुँचाने 
को पर्याप्त नहीं है । ( कस्मात्‌ ) क्योंकि, (कुशल हि मे वहन्यदस्त) 
ज्ञानी पुरुप ऐसा विचारता है कि मेरा वह दूसरा पुण्य कसे ही 
याप कमे से अविक है ( यत्रायमावापं गतः ) जिस में यह मिला 
हुआ है ( स्वाऽप्यपकपमरपं करिण्यति इति) सुख भाग मजा 
ही हानि करेगा । 

( नियतविपाकप्रथानकमणाऽभिभूतस्य वा ) अथवा नियत हो 
गया है फल जिसका ऐसे प्रधान कस से दवा हुआ ( चिरमवस्था- 
नम्‌) चिरकाल तक फल देने से रुका रहना। ( कथमिति ) किस 
अकार कि, ( अद्ट्रजन्सवेदनीयस्यंव) अच्टजन्म वंदनाथ का 
यह कथन हुआ ( नियतविपाकस्य कमेणः समानं सरणसभसिव्यक्ति- 
कारणसुक्तम ) नियत विपाक का कसे के समान मृत्यु हारा उस 
की प्रकटता का कारण प्रथम कहा गया, (न ल्वच्ट्रजन्सवंदनोय- 
स्यानियतविपाकस्थ ) न कि भविष्य जन्मों में भोगन योग्य जिन 
का कि फल अभी नियत ही नहीं हुआ उनका । यच्चद्टष्टजन्म- 
चेदनीयं कर्मानियतविपाक तन्नश्येदावापं वा. गच्छेदसिभूतं वा चिर- 
मप्युपासीत ) क्‍योंकि जो कमे जिस का अभी फल नियत नहा 
हुआ भविष्य जन्मों में भोगने योग्य है, वह या तो नष्ट हो जायें वा 
धान कसे में मिल कर भोग जावें वा प्रधान कम से अभिभूत 
हुआ बहुत समय तक पड़ा रहे। ( यावत्समान कसासिव्यश्जक 
तिमित्तमस्य न विपाकसिझुखं करोतीति) जव तक इस का प्रका- 
झाक समान कमे कारण रूप होकर फल के सन्सुख नहीं करता 
न्तव तक पड़ा रहता है. ( तद्विपाकस्यैव देशकालनिमित्तानवधार 
नणादियं ) उस फल के ही देश काल निमित्त न धारण होने से 
£ कमेगतिश्चित्ना दुर्विज्ञाना चेति ) इस कारण कमे की गति बडी 
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विचित्र है और कठिनता से जानी जाती है। ऐसा ही सांख्यदशेन 


में महर्षि कपिल ने भी कहा है, कर्म वैचित्यात्य्विचित्यस्‌ 
। ६।४१। कर्मों की विचित्रता से ही सृष्टि में विचित्रता है; 


( न चोत्सगेस्यापत्ादान्नित्ृत्तिः ) न कि ज्ञानानुसार अनुष्ठान किये 


विना उत्सगी अपवाद रूप वाक्यों से निवृत्ति ६8 ( इत्येकभविकः ` 


कर्माशायोऽलुज्ञायत इति ) इस प्रकार एक जन्म फे कमे और वास- 
नायें जानी जाती हैं॥ १३ ॥ 
'मो० उत्ति 

मूलमुक्तलक्षणा: छेशाः । तेष्वनभिभूतेषु सस्खु कर्मणां कुशछाकुशल- 
रूपाणां विपाकः फळं जात्यायुमोंगा भवन्ति । जातिमचुष्यस्वादिः। आधुश्चिर- 
कारमेकशरीरसम्बन्धः । भोगा विपया इन्द्रियाणि सुखसंविद्हुःखसंचिष्छ 
कर्सकरणभावसाधनब्युत्पत्या भोगशब्दस्थ । इदमत्र तात्पर्यमू--चित्तभूमा- 
वनादिकाळसंचिताः कर्मवासना यथा यथा पाकसुपयान्ति तथा तथा गुण” 
अंघानमावेन स्थिता जाव्यायु्सोगळक्षणं स्वकार्यसारभन्ते ॥ १३ ॥ 

उक्तानां कर्मफळत्वेन जात्यादीनां खकारणकमीचुसारिणां कार्यकर 
त्वमाह--- 

सो० झू० पदाथ 

(मळझ्ुक्तरक्षणा; क्लेशाः) जाति, आयु, भोग के मूळ क्लेश हैं, जिनके 
रक्षण ऊपर कहे गये । ( तेष्वनभिभूतेपु सत्सु कमणां ङुशळाङशङरूपाणा 
विपाकः; फलं जात्याथुभोंगा भवन्ति) उन क्लेशों के रहते हुए पुण्य, पापरूफ 
कर्मी के विपाक अर्थात्‌ फल, जाति, आयु भोग होते हैं । ( जातिमंबुष्य- 
स्वादिः ) जाति = सचुष्यत्वादि, ( आदुश्चिरकाळमेकशरीरसस्वन्धः ) आयु, 
= चिरकाळ तक जीव का एक शरीर के साथ सम्बन्ध रहना, ( भोग? 


किसी सत्र वा इलोक का भाधषक्र विषय लेकर जो कुछ कहा जाय वहः 
उतसग कहलाता है । थोडा विषय लेकर कही जाय ती अपवाद कहलाता ह । 


ऱ्ह 


नि 
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विपया इन्द्रियाणि सुखसंविदुदुःखसंवि ) भोग विषय हैं जो इन्द्रियों में 
सुख का ज्ञान और दुःख का ज्ञान होता है (कर्मकरणभावसाधनव्युत्पच्या) 
कर्म वह हैं जो इन्द्रियकप साधन से उत्पन्न होते हैं ( भोगशब्दस्य 
इदसत्र तात्पर्यम्‌ ) भोग शब्द का यहां यह तात्पर्यं है कि, (चित्तभूमाव-. 
नादिकालसंचिताः कर्मवासना ) चित्त भूमि में अनादि काल से सञ्चित 
कर्म और वासनार्य ( यथा यथा पाकमुपयान्ति ) जैसे जैसे परिपक्क होती 
जाती हैं ( तथा तथा गुणप्रधानभावेन स्थिता ) वैसे वैसे प्रकृति के सरव 
रज, तम आदि गुणों की प्रधानता से रहती हुई ( जाव्यायुर्भागलक्षणंः 
स्वकार्यमारभन्ते) जाति, आयु और भोगरूप अपने अपने कार्या को प्रारम्भ: 
करती हैं ॥ १३ ॥ 

( उक्तानां कर्मफत्वेन जाध्यादीनां स्वकारणकर्मानुसारिणां कार्य- 
कर्तृत्वमाह ) अपने कारणरूप कमं के अनुसार कर्म फल रूप से ऊपर 
कही जाति आदियों के कार्य करने को अगले सूत्र में कहते हैं 
ते इलादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌॥१४॥ 

०---वह जाति, आयु, भोग, पुण्य, पाप रूपकारण दाराः 
उत्पन्न होने से सुख तथा दुःख फल वाले हे ॥ १४॥ | 
व्या० 'भांष्यंम्‌ 

ते जन्मायुभागाः पुरयहतुका' सुखफला अपुएयहतुका दुस 
फला इति । यथा चेदं दुःखं प्रतिकूलात्मकमेवं विषयसुखकाले5पि 
ढुखःमस्त्येव प्रतिकूलात्मकं योगिनः ॥ १४ ॥ 

कथं, तदुपपद्यते-- 
व्या भा० पदाथ , 

(ते जन्मायुरभोंगाः ) वह जाति, आयु ओर भोग ( पुण्यहेतुकाःः 
सुखफला ) पुण्य है. कारण जिनका वह सुख फलवाली ओर 
( अपुण्यहेतुका दुःखफला इति ) पाप है कारण जिन का वह दुःख 
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फल वाली हें । ( यथा चेदं दुःखं प्रतिकूलांव्मकम्‌ ) जिस प्रकार 
यह दुःख आत्मा को विरोधी रूप प्रतीत होता है ( एवं विपयरुख- 
-कालेऽपि दुःखमस्त्येव प्रतिकूलात्मकं योगिनः ) वैसे ही बिषय सुख 
काल सें भी योगी को तो प्रतिकूलरूप दुःख ही प्रतीत होता है ॥१४॥ 


( कर्थं तदुपपद्यते ) वह सुख भी दुःख क्योकर है, इस का 

प्रतिपादन अगले सूत्र में करते हैं--- 
सो० वृत्ति 

हादः सुखं, परितापो दुःखं ह्वादपरितापौ फलं येपां ते तथोक्ताः । 
"पुण्य कुशलं कम । तद्विपरीतमपुण्यं, ते पुण्यापुण्ये कारणं येपां ते तेपां 
-भावस्तस्सात्‌ । एतदुक्तं भवति--पुण्यकर्मारब्धा जात्यायुभोगा हादफला 
-अपुण्यकर्मारव्धास्तु परितापफडा: | एतच घाणिमात्रापेक्षया द्वैविध्यम्‌ ॥१४॥ 

योगिनस्तु सघ हुःखमित्याह-- 

~ © 
भो० दृ० पदाथ 

( हाद: सुखं ) हाद का अथ सुख है, ( परितापो दुःखं ) परिताप 
नका अर्थ दुःख है, ( छ्लादपरितापौ फलं येपां ते तथोक्ताः) वह सुख 
और दुःख दोनों फल हैं जिन के वह पूर्व कहे हुए पुण्य-पापरूप कमे हैं । 
.( पुण्य कुशलं कर्म ) ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म "पुण्य? कहलाता है । 
“( तद्विपरीतमपुण्यं ) और उस से विपरीत अज्ञान से किया हुआ कर्म 
“पाए! कहलाता है, ( ते एण्यापण्ये कारणं येपां ) वह पुण्य पापरूप कर्म 
“कारण हैं जिन सुख दुःख के (ते तेपां भावः) वह २ उन का ख्प है 
*( तस्मात्‌, एतढुक्ते भवति ) इस कारण यह कहा जाता है--( पुण्यक- 
-सोरब्धा जाव्यायुर्भोगा हादफला: ) एण्य कर्म से आरम्भ किये हुए जाति, 
आयु, भोग सुख फलवाले हैं ( अपुण्यकर्मारव्धास्तु परितापफलाः ) पाप 
कर्म से आरम्भ किये हुए दुःख फलवाले हैं। ( एतच प्राणिमान्नापेक्षया 
'द्वैविध्यस्‌ ) यह सब प्राणियों की अपेक्षा से दो प्रकार के हैं ॥ १४ ॥ 
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( योगिनस्तु सर्च दुःखमित्याइ ) योगी को तो सर्व दुःख ही है, 
यह अगले सूत्र में अतिपादन करते हैं--- 
Pas ० CS त्तिदि ha सिरोधाच्च ०० 
परिणाम तापसंस्कार ढुःखगणएवृत्तिविरोधाच्च 
त खसे ७० AAA 
दःखसेच खच विवेळिन:ः ॥ १४ ॥ 
०--परिणाम-ताप-संस्कार रूपी दुःखो के विचार से 


ओर गुणां की वृत्तिथा में परस्पर विरोध होने से ज्ञानी पुरुप को 
लो सवे संसार दुःख रूप ही प्रतीत होता हे ॥ १% [| 


व्या० साष्यस्‌ 
सवैस्यायं रागाज्ुविद्धश्वेतनाचेतनसाथनाधीनः सुखानुभव इति 
तत्रास्ति रागजः कमाशय: । तथा च द्वेष्टी हुःखसाधनानि सुह्यति 
चेति द्वेपमोहक़्तोऽप्यस्ति काशयः । तथा चोक्तम--“नानुपहत्य 
सूतान्युपभोगः संभवतीति हिंसाक्गतोऽप्यस्ति शरीरः कमोशय:” 
इति । विषयसुखं चाविद्यत्युक्तम्‌ । 
या भोगेप्विन्द्रियाणां तप्लेरुपशान्तिसतत्छुखम्‌। या लोल्यादनुप- 
शान्तिस्तदूठुःखम्‌ । न नेन्द्रियाणां सोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यं कतु 
झाकयम्‌ । कस्मात, यतो सोगाभ्यासमदु विवधेन्ते रागाः कोशलानि 
चेन्द्रियाणामिति । तस्मादडुपायः सुखस्य भोगाभ्यास इति। स 
खल्वयं वृञ्चिकविपसीत इचाऽ5ऽशीविपेण दष्टो यःछुखाथी विषथा- 
चुवासितो महति ठुःखपक्छे निमभ इति। एपा परिणामटःखता नाम 
अतिकूला सुखाबस्थायासपि योगिनमेव हिक्षाति । 
अथ का तापढुःखता स्वस्थ द्वेपानुविद्वश्वेतनाचेतनसाधना- 
यीनस्तापाचुसव इति तत्रास्ति द्वेषजः कमाइंयः। सुखसाधनानि च 
आथयसानः कायेन वाचा मनसा च परिस्यन्दते ततः परसबुगुहा- 
द्युपहन्ति चेति परानुग्रहपीड़ाभ्याम्‌ धर्मांधभावुपचिनोति । स कसी- 
शयो लोभान्मोदाच्च भवतीत्येषा तापदुःखवोच्यते । का एुनःसंस्कार- 
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इःखता, सुखानुभवात्सुखसंस्काराशयो ठुःखानुभवादपि हुःखसंस्क्रा- 
राशय इति। एवं कमेभ्यो विपाके5नुभूयमाने सुखे दुःख वा पुनः 
कसाशयम्रचय इति । 
एवमिदमनादि ढुःखस्रोतो विप्रसत॑ योगिनमेव प्रतिकूलात्मक- 
त्वादद्वेजयति । कस्मात्‌, अक्तिपात्रकरपो हि विद्वानिति। यथोणा- 
तुरक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन हुःखयति न चान्येषु गात्रावयवेपु, 
एवमेतानि ठःखान्यक्षिपात्रकर्पं योगिनमेव छिभन्ति नेतरं प्रति- 
पत्तारम्‌। इतर तु खकमोपहतं दुःखमुपात्तमुपात्तं त्यजन्त त्यक्त 
त्यक्तमुपाददानमनादिवासनाविचित्रतया चित्तवृत्या समन्ततोऽ- 
चुविद्वसिवाविद्यया हातव्य एवाहंकारमसकाराचुपातिनं जातं जात 
वाह्याध्यात्मिकोसयनिसित्ताख्रिपवाणस्तापा अडुुवन्त । तदंवसना- 
दिना दुःखस्रोतसा व्युद्यसानमात्मानं भूतग्रामं च दृष्टवा योगी सवे- 
हुःखक्तयकारणं सम्यग्दशेनं शरणं प्रपद्यत इति । 
गुणवृत्तिविरोधाच हुःखमेव सवे विवेकिनः। प्रख्याप्रवृत्तिस्थिति- 
रूपा घुद्धिणुणाः परस्परालुप्रहतन्त्री भूत्वा शान्त धोर मूढु वा 
प्रत्ययं त्रिगुणमेवा ५५रभन्ते । चलं च शुणवृत्तमिति किप्रपरिणामि 
चित्तसुक्तम्‌ । रूपातिशया वृत्त्यतिशयात्व परस्परेण विरुध्यन्ते, 
सामान्यानि त्वतिशयेः सह प्रवतन्ते। एवमते गुणा इतरतराश्रय- 
खोपार्जितसुखदुःखमोहप्रत्ययाः सर्वे सवरूपा भवन्तीति, गुण 
प्रधानभावकृतस्त्वेपां विशेष इति। तस्मादूदुःखमेव सर्वे विवेकिन इति । 
तदस्य महतो दःखससुदायस्य प्रभववीजमविद्या । तस्याश्च 
सम्यग्दहंनमभावहेतुः । यथा चिकित्साशासत्र चलुग्यूहम्‌- रांगा 
रोगहेतुरारोग्यं भैषञ्यमिति, एवमिदमपि शाखे चतुव्यूहमंव । 
। तद्यया--संसारः ससारहेतुर्मोच्चो मोक्षोपाय इति। तत्र दुःखबहुल- 
संसारो हेयः प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयहेतुः। संयोगस्याऽऽत्यन्ति- 
की निवृत्तिहॉनम्‌ । हानोपायः सम्यग्दरानम्‌। तत्र. हातुः खरूप- 
मुपादेयं वा हेयं वान भवितुमहेतीति हाने तंस्योच्छेदवादप्रसङ्ग उपा- 


द्वितीयः साधनपादः । . १७३ 


दाने च हेतुवादः । उभयप्रत्याख्याने शाश्वतवाद इत्येतत्सम्यग्ददी- 
नम्‌ तदेतच्छाल्नं चतुञ्यृहमित्यभिधी यते ॥ १५ || 


च्या भा० पदाथ 


( सर्वेस्यायं रागाचुविद्वश्चेतनाचेतनसाधनाधीनः सुखानुभव 
इति ) सव किसी को यह राग में बंधे हुए जड़, चेतन साधनों के 
आधीन सुखं का अनुभव होता है (-तत्रास्ति रागजः कमाशयः ) 
उस में राग से उत्पन्न हुई बासना, कमै ही कारण है। (तथा चं 
दवेष्टि दुःखसाधनानि ) वैसे.ही सुख के विरोधी दुःख साधनों में 
द्वेष करता है ( भुह्यति च ) ओर फिर उन के परिहार में असमथ 
होने पर मोहित अथात्‌ कतव्याकतेव्य के विचार से रहित हो 
जाता है ओर पुन: विचार रहित हुआ अधमे करके भावी जन्मों 
में दुःखा को भोगता है, यह सुख भोग का परिणाम दुःख होगया 
इसलिये इस को “परिणासठु:ख” कहते हैं । ( इति हेपमोहळृतो5- 
ध्यस्ति कमाशयः ) इस प्रकार कम ओर वासनायें हेप ओर मोह 
के कारण उत्पन्न होती हैं ( तथा चोक्तम्‌) वैसा ही कहा है-- 
{ “नानुपहत्य भूतान्युपभोगः संभवतीति) विना प्राणियों के हनन 
किये भोग नहीं हो सकता ( हिंसाकृतोषप्यस्ति शारीरः कमोशयः" 
इति ) शरीर के कमें और वासनायें हिंसा कृत भी हैं इस कारण 
(विषयसुखं चाविद्येत्युक्तम्‌) विषय सुख अविद्या कृत हैं यह कहा गया-। 

( या भोगष्विन्द्रियाणां तृपेरुपझान्तिस्तत्सुखम्‌ ) जो भोगों में 
इन्ट्रियों की तृप्ति शान्ति है उसी का नाम सुख है। (या लोल्याद- 
लुपशान्तिस्तद्दु:खम्‌ ) जो लोभ से अनुपशान्ति है उसका नाम 
दुःख है। (न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन 'बैठृष्ण्यं कतु शक्यम्‌ 
भोग के आभ्यास से इन्द्रियों की दृप्ति नहीं कर सकते । ( कस्मात्‌, 
यत्तो भोगाभ्यासमनु विवधेन्ते रागाः ) क्योंकि, भोग अभ्यास के 
पश्चात राग बढ़ते हैं ( कोशलानि :चेन्द्रियाणामिति )- औरं इन्द्रिय 
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सोगने में चतुर हो जाती है. ( वस्मादनुपाय: सुखस्य भोगाभ्यास 
इति ) इस कारण भोगों का अभ्यास सुख का उपाय नहीं है (स 
खल्वयं वृश्चिकविपभीत इवा55शीविपेण दष्टो यःसुखार्थी विषया- 
चुवासितो ) निश्चय यह ऐसा दृष्टान्त है जैसे कोई पुरुष विच्छ के 
विष से डरा हुआ सपे के बिप से डपा गया जो सुख का चाहने 
चाला विपयानुभन के पश्चात्‌ उन की वासना रखता है ( महति 
दुःखपङ्के निमम्न इति ) यह महान्‌ दुःख को कीचड़ में डूचा हुआ 
है। ( एपा परिणामढुःखता नास प्रतिकूला झुखावस्थायासपि योगि- 
नमेव ङ्िश्राति ) यह परिणासदु:खता प्रतिकूला सुखावस्था में भी 
योगी को दुःख ही देता है। 

( अथ का तापढुःखता ) अब यह बतलाते हैं कि तापदुःख 
कोन से हैं, ( स्वस्य द्वेपानुविद्व्चेतनाचेतनसाधनाधीनस्तापाचुभव 
इति ) सब को द्वेप में बंधे हुए जड़, चेतन रूप साधनों के आधीन 
दुःख का अनुभव होता है (तत्रास्ति द्वेपज; कमाशय) उस में द्वेष से 
उत्पन्न हुए कसे और वासनाये ही कारण हें । ( सुखसाधनानि च 
प्राथेयसानः कायेन वाचा सनसा च परिस्यन्दते) दुःख भोग काल 
में सुख साधनों की इच्छा करता हुआ सन, वाणी ओर शरीर से 
चेष्टा करता है ( ततः परसनुग्रहात्युपहन्ति च) उस से दूसरों पर 
अनुग्रह करता वा उनकी हानि करता है ( इति परानुप्रदपीड़ाभ्यां 
घमाधर्मावुपचिनोति ) इस ग्रकार दूसरों पर अुम्रह ओर पीड़ा 
द्वारा धमे, अधे को फिर संग्रह कर लेता। ( स कमाशयो लोभा- 
न्मोहाच्च भवतीत्येषा तापठुःखतोच्यते) वह कसे ओर वासनायं 
लोभ और मोह से होती हैं इस विचार से वह “तापढुःख'' कहा 
जाता है। ( फा पुनः संस्कारदुःखता ) फिर संस्कार दुःख कोन हैं, 
यह वतलाते हैं ( सुखानुभवात्सुखसस्काराशयो ठुःखाइुसवादाप 
ढःखसंस्काराशय इति ) सुख के अनुभव से सुख के संस्कार ओर 
वासनायें दुःख के अनुभव से दुःख के संस्कार तथा वासनाथें होती 
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हैं ( एवं कमेम्यो विपाके5नुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः कमाशय- 
प्रचय इति ) इस प्रकार कर्मा द्वार फल अनुभव करत हुए सुख 
अथवा दःख में राग, हेप होते हैं, फिर उन से कमे ओर वासनायें 
उत्पन्न हाता है । 

( एवमिद्मनादि दुःखल्लोतो विप्रस्रतं योगिनमेव प्रतिकूला-- 
त्मकत्वादडेजयति ) इस प्रकार यह अनादि काल से ठुःखा का 
प्रवाह चलता हुआ योगी को ही प्रतिकूल रूप होने से ज्याकुल 
करता है । ( कस्मात्‌, अक्तिपात्रकस्पो हि विद्वानिति) किस कारण 
कि, चक्षु गोलक के समान ही विद्वान्‌ का हृदय कोमल है ( यथो- 
स्यातन्तुरक्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शेन दुःखयति न चान्येषु गात्रावयवेषु ) 
जैसे मकड़ी का जाला चक्ष में डाला हुआ छूने से ही दुःख देताः 
है, परन्तु शरीर के किसी. दूसरे आङ्ग में दुःख नहीं देता, ( एव- 
मेतानि इःखान्यच्षिपात्रकल्पं योगिनसेव छ्िक्षन्ति नेतरं प्रतिपत्ता- 
रम्‌) इस प्रकार यह दुःख नेत्र के समान कोमल हृदय होने से 
योगी को ही दःख देते हैं अन्या को नहीं। जो उन दुःखों को 
इष्ट बुद्धि से प्राप्त कर रहे है ( इतर तु खकमापहत दुःखमुपात्त- 
सुपात्ते त्यजन्तं त्यक्तं त्वक्तम्ुपाददानमनादिवासनाविचित्रतया चित्त- 
वृत्या ) दूसरे पुरुष तो अपने कर्मों से प्राप्त किये हुःखों को पा पा 
कर त्याग २ कर फिर प्राप्त करते २ अनादि काल से वासना द्वारः 
चित्रित हुई चित्त वृत्ति से ( समनन्‍्ततो5नुविद्धसिवाविद्यया दातव्यः 
एवाहंकारममकारानुपातिनं जातं जातं वाह्याध्यात्मिकासयनिसित्ता- 
ख्विपवाणस्तापा अनुपवन्त ) यहां तक कि अविद्या स बध हुए 
मसता रूप अहङ्कार वृत्ति से प्राप्त किये त्यागने योग्य इन्द्रिय, शरीर» 
पुत्र, जी आदि वाह्य, आन्तरीक दोनों निसित्तो से उत्पन्न कर २ के. 
तीन भेद रूप तापों का उद्भूत करते हैं. जो आध्यात्मिक, आधि- 
भोतिक, आधिदेविक कहलाते है। .(तदेवमनादिना ढुःखखोंतसा व्युह्म” 
सानमात्मानं भूतग्रामं च दृष्ट्या योगी सवंदु:खत्तयकारण सम्यग्दशेर्न 
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शरण प्रपद्यत इति) वह इस प्रकार अनादि दुःखों के खोत से आत्म 
हनन देखकर ओर भूत समुदाय का भी विचार करके योगी सवे 
दुःख नाझ के कारण यथाथे दर्शन की ही शरण को प्राप्त होता है, 
अथात्‌ ब्रह्म साक्षात्कार में ही लगता है। 

( गुणवृत्तिविरोधाच्च ढुःखमेव सवे विवेकिनः) ओर गुण 
ऱवृत्तियों के विरोध से सी विचारशील योगी की दृष्टि में सांसा- 
-रिक सवे भोग दुःख रूप ही हें। ( प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिरूपा घुद्धि- 

गुणाः ) ज्ञान, प्रवृत्ति; स्थिति रूप, बुद्धि के गुण हैं (परस्परावुअह- 
तन्त्री भूत्वा ) परस्पर एक दूसरे के सहायक हो कर ( शान्तं. घोरं 
सूढ वा प्रत्ययं त्रिगुशमेवाऽऽरभन्ते ) शान्त, घोर, मूढ़ बृत्तियों को 
तीन गुण ही आरम्भ करते हैं । ( चलं च गुणवृत्तम्‌ ) गुण बृत्ति 
अति चश्चल है ( इतिं त्तिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम्‌ ) इसलिये शीघ्र 
परिणाम को प्राप्त होने वाला चित्त कहा है। ( रूपातिशया वृत्त्य- 
तिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते ) रूप की अधिकता ओर वृत्ति की 
अधिकता से एक दूसरे के साथ विरोध करते हैं, ( सामान्यानि 
त्वतिशयेः सह प्रवतेन्ते ) सामान्य वृत्ति वाले अधिक वृत्ति वाले 
के साथ चतेते हैं । ( एवमेते गुणा इतरेतराश्रयेणोपाजितसुख- 
दुःखमोहप्रत्ययाः सर्वे सवेरूपा भवन्ति ) इस प्रकार यह गुण एक 
दसरे के आश्रय से सुख, दुःख ओर मोह रूप वृत्तियों को उत्पन्न 
करके सवे सवेरूप होते हें, ( इति युणप्रधानभावकृतस्त्वेषां विशेष 
इति ) इस प्रकार गुण की प्रधानता से उत्पन्न इनकी विशेषता 
होती है । ( तस्मादूदुःखमेव सवे विवेकिन इति ) इस कारण ज्ञानी 
की दृष्टि में सवे संसार दुःख रूप ही है। ऐसा ही सांख्यदशेन में 
--सहर्षि कपिल ने भी कहा है, यथा दुःखात केशः पुरुषस्य, न तथा 
सुखादभिलाषः । न कुत्राऽपि कोऽपि सुखीति, तदपि दुःखशबलमिति 
"दुःखपच्षे नित्तिपन्ते विवेचकाः । अ? ६। सू० ६।७।८। 
. (तदस्य महतो ठुःखससुदाथस्य प्रभववीजमबिद्या ) इस बढ़े 
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सारी दुःखसमूह की उत्पत्ति का चीज अविद्य है। ( वस्याश्च 
सम्यग्दशनसभावददेतुः ) उस के अभाव का कारण परमात्मा के 
स्वरूप का दशन ही है। ( थथा चिकित्साशाखं चतुर्व्यूहम्‌) जैसे 
आयुर्वेद चार भेदों वाला है ( रोगो रोगहेतुरारोग्यं सेषज्यमिति } 
रोग और रोग का कारण' ओर आरोग्यता' ओर आओपधि, ( एव- 
+मिदसपि झां चतुव्यूहमेव ) इस प्रकार यह शास्त्र भी चार भेदं 
"वाला है । ( तद्यथा--संसारः संसारहेतुर्मोच्तो मोक्षोपाय इति ) वह 
इस प्रकार कि संसार और संसार का कारण और सोत और 
ममोच के उपाय । ( तत्र दुःखवहुलः संसारो हेयः ) उनमें अति दुःख 
रूप संसार त्याज्य है । ( प्रधानपुरुपयोः संयोगो हेयहेतुः ) प्रकृति 
आर जीवात्मा का संयोग त्यागने योग्य संसार का कारण है। 
( संयोगस्याऽऽत्यन्तिकी निवृन्तिहानम्‌ ) संयोग की अत्यन्त निवृत्ति 
ही त्याग है। ( हानोपायः सम्यग्दशेनं ) त्यागने का उपाय पर- 
-मात्मा-जीवात्मा ओर बुद्धि-अकृति का साक्षात्‌ देन है। ( तत्र 
हातुः स्वरूपमुपादेयं वा हेयं वा न भवितुमहेतीति ) उन में त्यागने 
"वाले जीवात्मा का स्वरूप न ग्रहण करने योग्य न त्यागने योग्य हो 
“सकता है ( हाने तस्योच्छेदवादप्रसङ्घः ) क्योंकि त्यागने में उख 
-जीवात्मा का सवेथा सदा के लिये नाश का प्रसङ्ग आता है, मुक्ति 
न्तो कहां ( उपादाने.च हेतुवादः ) ओर उस का स्वरूप ग्रहण करने 
-सें सुक्ति का कारण मानना पड़ेगा और मुक्ति का कारण परमात्म- 
स्वरूप ददोन है। ( उभयग्रत्याख्याने शाश्वतवादः) इन दोनों 
=याख्यानों सें सनातन वेदवाद ही प्रमाण है। जैसा कि यजुर्वेद की 

च्यह श्रुति कहती दै | 

वेदाहमेतं पुरुष भहान्तसादित्यवरी तमसः. परस्तात्‌ । 
तमेव बिदित्वातिमृत्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
| , य० ३१। ९१८॥ 
अथेमे इस परमम्रकाशस्रूपः सहाच: पुरुषः परमात्मा - को 
१९ 
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जानता हूँ, इसको ही जानकर मृत्यु को उल्लङ्घन कर सकते हैं, उस 
के ज्ञान के विना मोच प्राप्ति के लिये अन्य कोई भागे नहीं हैः 
( इत्येतत्सम्यग्दशेनमू ) इस वेद प्रमाण से यह परमात्म दशेन ही 
सम्यग्दशन का अथ है। 
( व्देतच्छाओं चठुव्यूहमित्यसिधीयते ) इस कारण यह शाखा 
चार भेदों वाला कहलाता है ॥ १५ ॥ 
भो० वृत्ति 
विवेकिनः परिज्ञातक्लेशादिविवेकख द्श्यसात्र सकलमेव भोगसाधर्न 
कवि स्वाइन्नमिव दुःखमेव प्रतिकूलवेदनीयमेवेत्य्थे; । यस्मादत्यान्ताभिजातोः 
योगी हुःखलेश्वेनाप्युद्दिजते । यथा$क्षिपात्रमूर्णातन्तुस्प्षमानेणेव महतीं 
पीडामनुभवति नेतरदङ्गं, तथा विवेकी स्वल्पदु:खानुवन्धेनापि उद्विजते । कधर 
मिस्‍्याह--परिणामतापसंस्कारहुःखैः । विषयाणामुपभुज्यमानानां यथाय 
गर्धामिदृद्धेस्तदप्रा्तिकृतस्य हुःखस्यापरिहायतया दुःखान्तरसाधनात्वाचा- 
सुस्व हुःखरूपतेति परिणामहुःखत्वम्‌ । उपभुज्यमानेपु सुखसाधनेषु तस्जति- 
घन्थिन प्रति द्वेपस्य सर्वदैवावस्थितववात्सुखानुभचकालेऽपि तापदु:खं हुष्परि- 
छरमिति तापहुःखता । संस्कारुःखत्वं च, स्वाभिमतानभिसतविपषयसंनिधाके 
सुखसंविद्ठु;खसंविद्योपजायमाना तथाविधमेव सखक्षेत्रे संस्कारमारभते ॥ 
संस्काराच पुनस्तथाविधसंविदनुभव इत्यपरिमितसंस्कारोत्पत्तिहारेण संसारा- 
छुच्छेदात्सर्वस्यैच दुःखत्वम्‌ । गुणवृत्तिविरोधाद्वेति । गुणानां सत्त्वरजस्तमसां 
था दृत्तयः सुखहुःखमोहरूपाः परस्परममिभाव्यासिभावकत्वेन विरुद्द 
जायन्ते तासां सबंत्रेव हुःखाचुवेधादूहुः्खत्वम्‌ । पलहुक्तं भवति--ऐकान्ति- 
कीसात्यन्विकीं च ढुःखनिइत्तिमिच्छतो विवेकिन उत्तरूपकारणचतुछये 
यावत्सर्वे विषया हुख:रूपतया प्रतिभान्ति तस्मात्सर्वकर्मविपाको हुःखरूपः 
धुवेस्युक्क भवति ॥.१५॥ | 
वदेवसुक्तस्य छेशकमोशयविपाकराशेरविद्याप्रभवत्वाद्विद्यायाश्र मिथ्या- 
` जञानर्पतया- . सम्यग्ज्ञानोच्छेचत्वात्सम्यस्छयानस्य च साधनहेयोपादेयावठ-- 
ञारणरूपत्वात्तदभिधानायाऽऽ-_ ` 


द्वितीयः साधनपादः । १७९ 


TSI 
भो० ब्ृ० पदार्थ 


(विवेकिनः परिक्ञावक्लेशादिविवेकस्प) ज्ञात है क्छेशादि विवेक जिस 
को ऐसे विवेकी को ( ध्श्यमात्रं सकलमेव भोगसाधनं सविषं स्वाइन्नसिव 
दुःखमेव प्रतिकूलवेदनी यमेवेत्यथंः ) जैसे विप सहित स्वादिष्ट भन्न स्याञ्य 
होता है चैते ही सम्पूर्ण दृश्य पदाथ और भोग साधन प्रतिकूल होने से 

'दुःखदाई ही जान पढ़ते हैं, यह अर्थ है। ( यस्मादत्यन्तामिजातो योगी 
दुःखळेदोनाप्युद्विजते ) जिस कारण के अत्यन्त शुद्ध हुआ योगी दुःख के 
लेश से भी व्याकुल होता है. (यथाउक्षियात्रमूर्गातन्ध्स्पश्षमात्रेणेव महती 
पीड़ामनुभवति नेतरदङ्ग ) जैसे मकड़ी का जाला भाँख की पुतली में स्पश 
मात्र से ही अत्यन्त दुःख देता है और दूसरे अङ्गां में नहीं, ( तथा विवेकी 
स्वल्पदुःखानुबन्धेनापि उद्विजते ) उसी प्रकार विचारवान्‌ योगी थोडे से दुःख 
के सस्वन्ध से भी व्याकुल होता दे । ( कथमित्याह ) किस प्रकार यह 
आगे कहते हैं--( परिणामतापसंस्कारदुःसैः ) परिणाम, ताप, संस्काररूपी 
दुःखों से । ( विपयाणामुपभुज्यमानानां यथायथं गधांभिदृद्धेस्तद्मासि- 
कृतस्य दुःखस्यापरिहार्यतया दुखान्तरसाधनात्वादास्त्येव हुःखरूपत्ता ) भोगे 
हुए विपयों की नैसे २ तृष्णा बढ़ती है, उस के अप्रासि रूप एुःख के न 
मिटना रूप दूसरे दुःख साधन होने से सवं दुःख रूपता ही है ( इति परि- 
णामदु:खत्वम्‌ ) यह परिणाम हुःखता है । ( उपुज्य मानेषु सुखसा वनेषु ) 
भोगे हुए सुख साधनों में ( तत्मतिपन्थिनं प्रति द्वेपख सर्वदैवावस्थि- 
तव्वात्सुजानुभवकारेऽपि तापदुःसं हुष्परिहरमिति तापदुःखता ) उस के 
विरोधी में द्वेष सदा रहने वाला होने से सुख अनुभव काळ में भी ताप- 
दुःख होता हे, दुःख से इरण हो जिस का वह “तापदुःखता” है । ( संस्कार“ 
दुःखत्वं च स्वाभिमतानभिमतविपयसंनिधाने सुखसंविद्दुःखसंविष्योपजाय- 
माना तथाविधमेव स्वक्षेत्रे संस्कारमारभते ) संस्कारदुःखता को कहते हैं 
अपने इष्ट और अनिष्ट विषयं समीप होने पर सुज ज्ञान और दुःख शान 
उत्पन्न हुआ वैसे ही संस्कार, को उत्पन्न करता दै । ( संस्कारात पुनस्वथा- 


१८० पातक्षछयोगद्शन-भापालुवाद- व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


विधसंविदनुभव ) संस्कारों से पुनः वैसे ही ज्ञान और भोग ( इत्यपरि- 
मितसंस्कारोत्पत्तिद्वारेण संसारानुच्छेदात्सव॑स्थैव हुःखस्वम्‌ ) इस प्रकार 
अनन्त संस्कारों की उत्पत्ति द्वारा संसार क! कभी भी उच्छेद नहीं होने से 
सव की ही दुःखरूपता है । ( गुणबृत्तिविरोधाच्चेति ) और गुणों की 
वृत्तियो के विरोध से भी दुःख होता है, इस का यह अभिप्राय है। 
(गुणानां सत्त्वरजस्तमसां या वृत्तयः सुखदुःखमोहरूपा: परस्परमभिभाव्या- 
भिभावकत्वेन विरुद्धा जायन्ते ) गुणों की जो सात्विक, राजस, तामस, ' 
वृत्ति हैं सुख, दुःख, मोह रूप वह परस्पर दवने योग्य और दबाने 
योग्य विरुद्ध रूपों से उत्पन्न होती हैं ( तासां सर्वत्रैव हुःखानुवेधाददु:ख- 
स्वस्‌ ) उनका सर्वत्र ही दुःख रूप से बींधने वाली होने से दुःखपन है । 
९ एतदुक्तं भवति ) यह कहा है--( ऐकान्तिकीमात्यन्तिकीं च दुःख- 
निवृत्तिमिच्छतो, विवेकिन उक्तरूपकारणचतुए्यं, यावत्सर्वे विपया हुःख- 
रूपतया प्रतिभान्ति तस्मात्सवकर्मविपाको हुःखरूप एवेत्युक्त॑ भवति ) 
बीज सहित अत्यन्त दुःख निवृत्ति की इच्छा करते हुए, ज्ञानी को ऊपर 
कहे कारण चतुष्टय से जहां तक सर्व विपय हैं दुःख रूप से ही भासित 
होते हैं, इस कारण सवं कर्म फल दुःख रूप ही हैं यह कहा है ॥ १५ ॥ 


( तदेवसुक्तस्य झृशकमोशयविपाकराशेरविद्याप्रसवत्वादविद्यायाश्च 
मिथ्याज्ञानरूपतया सम्यग्ज्ञानोच्छेदत्वात्सम्यग्ज्ञानस्य च साधनहेयोपादे- 
यावधारणरूपत्वात्तदमिघानायाऽऽह ) 


इस प्रकार ऊपर कहे छेश कर्म वासना और फल समूह अविद्या से 
उत्पन्न होने के कारण अविद्या जो मिथ्याज्ञान ख्प है वह यथार्थ ज्ञानसे 
नष्ट होने के कारण यथार्थ ज्ञान के साधन त्यागने योग्य और ग्रहण करने _ 
योग्य का धारण रूप होने से उसके अनुष्ठान के लिये आगे करते हैं--- दे 


हेयं. दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ ` 


7 “7 सू ०--अनांगत दुःख त्यागने योग्य हैं ॥ १६॥ - * : 


द्वितीयः साधनपादः । " १८१ 


च्या साष्यसू 
ठुःखमतीतम्ुुपमोगेनातिवाहितं न हेयपक्षे वतेते । वतेमानं चं 
स्वक्तरे भोगरूइ़मिति न तत्तणान्सरे हेयतामापद्यते । तस्माद्ये- 
देवानागतं दुःखं तदेवाक्तिपात्रकल्पं योगिनं छिभाति नेतरं प्रतिपत्ता- 
रम्‌ । तदेवहेबतामापद्यतते ॥ १६ ॥ 

तस्माद्यदेव हेयमित्युच्यते तस्यैव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते-- 

व्घा० भा० पदार्थ 

( दुःखमतीतसुपभोगेनातिवाहितं न हेयपक्षे वतेते) भूत काल 
का दुःख भोग से निवृत्त हो गया वह त्यागने योग्य नहीं है । ( बते- 
मानं च स्वक्षणे भोगारुद्रमिति न तत्तणान्तरे हेयतामापद्यते ) और 
वर्तमान दुःख अपने क्षण में भोगारूढ़ है इस कारण दूसरे क्षण सें 
त्यागने योग्य नहीं । ( तस्साद्यदेवानागतं दुःखं तदेवाक्षिपात्रकल्पं 
योगिनं छिन्नाति ) इस कारण जो आने वाला दुःख है वह ही नेत्र 
में मकड़ी जाले के समान योगी को दुःख देता है ( नेतरं प्रतिपत्ता- 
रम्‌) दूसरे प्रवृत्ति वालों को नहीं। ( तदेवहेयतामापथते ) इस 
लिये वही त्यागने योग्य है ॥ १६॥ 

( तस्माद्यदेव हेयमित्युच्यत्ते तस्यव कारणं प्रतिनिर्दिश्यते ) 
इस कारण जो दुःख त्यागने योग्य कहा जाता है उस के ही कारण 
का निर्देश आये किया जाता है-- 

'भो० चृत्ति 
शूतस्यातकान्तत्वादचुसूयसाचस्य च त्यक्तमशक्यत्वादनागतमेव ससार= 
दु+ हातन्यासत्युक्त भवात ॥ १६॥ 
हेयहेतुमाह--- & 


सो० वृ० पदाथ 0 20 
(भूतस्यातिक्रान्तत्वादनुभूयमानस्य च त्यक्तमशक्यत्वादनागतसेवसंसार- 


१८९ पातक्षऊयोंगदशेन-भाषानुवाद व्यास-माष्य तथा भोरु-एत्ति सहित 


दुःख हातण्यमित्युक्त भवति ) भूत काल का दुःख निवृत्त हो जाने के 
कारण और अनुभव होते हुए का त्याग नहीं हो सकता इसलिये अनागत 
ही संसार छुः ब त्यागने योग्य कहा गया है ॥ १६ ॥ 
( हेयहेतुमाइ ) त्यागने योग्य हुःखों का कारण आगे फहते हॅ-- 
क ew हेयहेलु 
द्रष्टटश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 
सू०-- देखने वाला जीवात्मा और देखने योग्य वुद्धि इन 


२» ०० 


दोनों का संयोग ही त्यागने योग्य ठुःखों का कारण है॥ १७॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 


द्रष्टा बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः। दृश्या बुद्धिसत्त्वोपारुढा सवे 
धर्मा: । तदेतद्रृश्यमयस्कान्तमणिकह्पं संनिधिमात्रोपकारिदृश्य- 
त्वेन स्वं भवति पुरुषस्य हशिरूपस्य स्वामिनः, 'अनुभवकमेविषय- 
तामापन्नं थतः। अन्यस्वरूपेण प्रतिपन्नमन्यस्वरूपेण प्रतिलव्धात्मकं 
स्वतन्त्रमपि पराथेत्वात्परतन्त्रम्‌ । 

तयोटेग्दशनशक्स्योरनादिरथेक्कतः संयोगो  हेयहेतुटुःखस्य 
कारणमित्यर्थः । 

“तथा चोक्तम्‌-तत्संयोगहेतुविवजेनात्स्यादयमात्यन्तिको दुःख 
प्रतीकारः । कस्मात्‌, दुःखहेतोः परिहायेस्य प्रतीकारदशनात्‌ । 
तद्यथा--पादतलस्य भेद्यता, कण्टकस्य भेत्तत्वं, परिहारः कण्टकस्य 
पादाऽनधिष्टानं पादत्राणुञ्यवहितेन वाऽधिष्ठानम्‌ , एतत्त्रयं यो वेद्‌ 
लोके स तत्र प्रतीकारमारभमाणो भेदजं दुःखं नाऽऽप्रोति । कस्मात्‌ + 
त्रिवोपलब्धिसामर्थ्यादिति । अत्रापि तापकस्य रजसः सत्त्वमेव 
तप्यम्‌ । करमात्‌ , तपिक्रियायाः कमेस्थत्वात्‌ , सत्वे कर्मणि तपि- « 
क्रिया नापरिणामिनि निष्क्रिये चेत्रज्ञे, दशितविषयत्वात्‌ । सत्वे छु 
सप्यमाने तदाकारानुरोधी एुरुषेऽप्यनुतप्यत इति” ॥ १७॥ 

_- ` ` - हश्यस्वरूपमुच्यते-- 


द्वितीयः साधनपादः । १८३ 


व्या० भा० पदार्थ 


( द्रष्टा घुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुष: ) देखने वाला जीवात्मा पुरुष 
चुद्धि को जानने चाला दै । ( दश्या चुद्धिसत्वोपारूढः सर्व धमा: ) 
देखने योग्य बुद्धि सत्त्व जिस में स्थिर हुए सबे धमे हैं। ( तदे- 
सदूदश्यम यस्कान्तमणिकल्प संनिधिसात्रोपकारि ) वह यह च्श्य 
बुद्धि स्फटिकमणि के समान हुई २ समीपतामात्र से उपकार करने 
चाली ( चश्यत्वेन खं भवति पुरुषस्य दृशिरूपस्य स्वामिनः ) दृश्य 
यन से अपने खासी पुरुप की धन =मिल्कियत होती है ( अलु- 
भवकरमेविपयतामापन्नं ) ज्ञान और कर्म ओर विपयता को प्राप्त 
है (यतः अन्यछलहपेए प्रतिपत्रमन्वस्वलपेण प्रतिलव्धात्मकं 
स्मतन्त्रमपि पराथत्वात्परतन्त्रम्‌ ) जिस कारण कि अन्य स्वरूप 
को प्राप्त हुई उस के खरूप से ही लब्ध होती हे इस कारण 
स्वतन्त्र होती हुई भी स्वामी पुरुप की प्रयोजन सिद्धि के लिये होने 
म्स परतन्त्र 8] 


( तयोदेग्दशेनशक्त्योरनादिरथेक्ृतः संयोगो हेयहेतुदे:खस्य कार- 
शमित्यथेः ) उन द्रष्टा ओर दृश्य शक्ति दोनों का अनादि प्रयोजन 
सहित जो संयोग है बही हेयहेतु अथात्‌ त्यागने योग्य दुःखका 
कारण है । यहां तक सूत्राथ पूणे हो चुका आगे किसी आधुनिक ने 
सूत्र फे अभिप्राय से असम्वद्ध प्रलाप किया है ऐसा मालूम होता है 
पके जिस के मत का शुद्ध रूप से इस सूत्र ने खण्डन किया है वही 
अपनी रक्ता के कारण सिद्धान्त को सुलाने के लिये परिश्रम करता 
है, इस लिये पाठकों के सामने मूल भाष्य रख दिया गया अर्थ की 
कोइ आश्यकता नहीं क्‍योंकि यदि अथ किया जाय तो उस पर 
न्तके और प्रमाण सहित अच्छी प्रकार मीमांसा करने की आव 
अयकता होगी और ऐसा करने में ग्रन्थ अति बढ़ जायगा ॥ १७॥ 


. ` { इश्यस्वरूपसुच्यते ) इश्य का स्वरूप आगे कहते हैं+- 
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'भो० वृत्ति 
दृष्टा चिद्रृप: पुरुष, दयं घुद्धिसत्त्वं, तयोरविवेकख्यातिपूर्वको योऽसौः 
संयोगो भोग्यभोक्तत्वेन संनिधानं स हयस्य हुःखस्य शुणपरिणामरूपस्यः 
संसारस्य हेतुः कारणं तन्निवृत्त्या संसारनिदृत्ति्भवतीत्यर्थः ॥ १३७॥ ` 
दृ्टृर्द्ययोः संयोग इत्युक्तं, तत्र दृश्य स्वरूपं कार्य प्रयोजन चा55ह--- 
भो० बृ० पदार्थ 
(द्रष्टा चिद्ठप; युरुप;, दयं बुद्धिसच्चै ) देखने वाला चेतन स्वरूप 
पुरुष जीवात्मा है, देखने योग्य बुद्धि है, ( तयोरविवेकख्यातिपूर्वको योऽसौः, 
संयोगो भोग्यभोक्तत्वेन संनिधानं स॒हेयस्य दुःखस्य गुणपरिणामरूपस्य- 
संसारस्य हेतुः कारणं ) उन दोनों का विवेकज्ञान न होना रूप जो यह 
संयोग अर्थात्‌ भोगने योग्य और भोक्तापन रूप से मेळ वह त्यागने योग्य. 
दुःख अर्थात्‌ गुणों के परिणाम रूप संसार का हेतु = कारण है ( तज्निद्वत्याः 
संसारनिदृत्तिभवतीत्यथ; ) उस संयोग की निइति होने से संसार की 
निवृत्ति होती है अर्थात्‌ जन्म मरण की निवृत्ति होती है ॥ १७ ॥ 
 दृष्ट्दययो: संयोग इत्युक्तं तन्न दृश्य स्वरूपं कार्यं प्रयोजन चाऽऽह ), 
दृष्टा, दश्य का संयोग इस सूत्र से कहा गया उन दोनों में दृश्य काः 
स्वरूप और कार्य प्रयोजन आगे कहते हैं-- 


प्रकाशक्रियास्थितिशील सूतेन्द्रियात्मकं 
मोगापवर्गाथ हश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


ख०---प्रकाश, क्रिया, स्थिति खभाव वाले तीनों गुण, भूता 
ओर इन्द्रिय रूप भोग ओर मोक्ष प्रयोजन वाले जो हैं वह “दृश्य” 
कहलाते हैं ॥ १८ ॥ हे 


व्या० भाष्यम्‌ हु 
प्रकाशशीलं सत्वम्‌ क्रिया शीलं रजः ।' स्थितिशीलं तसः 


द्वितीयः साधनपादः। ` १८५ 


इति । एते शुणाः परस्परोपरक्तप्रविभागाः परिणामिन संयोग-- 
वियोगधमीण इतरेतरोपाश्रयेणोपार्जितमूतेथः परस्पराङ्खाङ्कित्वेऽ-- 
“यसंभिन्नशत्तिप्रविभागास्तुर्यजातीयांतुल्यजातीयशत्तिभेदाचुपातिनः 
प्रधानवेलायासुपदर्तितसंनिधाना झुणत्वेऽपि च व्यापारमात्रेण 
प्रधानान्तर्णीतानुमितास्तिताः पुरुपार्थकतेन्यतया प्रयुक्तसासथ्यो:- 
संनिधिमात्रोपकारिणोऽयस्कान्तमणिकह्पाः प्रत्ययसन्तरेणेकतमस्य. 
त्तिमनु वतेमाना प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति | एतदूहुश्यमित्युच्यते । 


तदेतद्‌ भूतेन्त्रियास्मक भूतभावेन प्रथिव्यादिना सूक्ष्मस्थूलेन परि- 
रमत । तथेन्द्रियभावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमत इति । 
तत्त॒ नाप्रथोजनमपि तु प्रयोजनमुररीक्कत्य प्रवतेत इति भोगापव- 
गोथे हि तद्च्श्यंपरुपस्येति। तत्रेष्टानि्टयुणख्ररूपावधारणमविभा-- 
गापन्नं भोगो भोक्त: खरुपावधारणसपवग इति । इयोरतिरिक्तमन्थ- 
इरेनं नास्ति । तथा चोक्तम्‌-अयं तु खळ त्रिपु गुणेपु कठेप्वकर्तेरि 
च'पुरुपे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ तल्कियासाक्षिण्युपनीथमानान्सवे-- 
भावालुपपन्नानडुपश्यन्नदशेनमन्यच्छयङ्कत इति । 

तावेतौ भोगापचगों बुद्धिकरतों तुद्धाचेच वतमानो कथं पुरुषे 
व्यपदिश्येते इति। थथा विजयः पराजयो वा योद्घृपु वतमानं 
खामिनि व्यपदिश्यते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति, एवं वन्धमोच्णौ 
बुद्धावेव वतेमानो एरुपे व्यपदिश्यते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति! 
चुडेरेव पुरुपाथोपरिसमात्तिवेन्धस्तदथावसाथो भोक्त इति । एतेन 
ग्रहणधारणोहापोहतचज्ञानाभिनिवेशा वुद्धौ वतेमानाः एरुपेऽध्यारो-- 
पितसड्भावा । स हि तत्फलस्य भोक्तेति ॥ १८॥ 

दृश्यानां गुणानां खरूपभेदावधारणारथेसिदमारभ्यते- 


च्या० भा० पदार्थ 


( प्रकाशशीलं सत्त्रम्‌ । क्रियाशील रजः। स्थितिशीलं तम 
इति ) अकारा अर्थात्‌ ज्ञान स्वभाव वाला सत्वगुण है और क्रिया 
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पाए एशशिशिणिणणणप 


क्र rrr artnet neem ESRI 
स्वभावे वाला रजोगुण. है और स्थिति खभाव वाला तमोगुण है। 


'( एते गुणा: परस्परोपरक्तध्रविभागाः परिणामिनः ) यह तीनों गुण 
"परस्पर उपराग को प्राप्त हुए स्वरूप से भिन्न परिणाम स्वरूप 
'( संयोगवियोगवमाणः ) संयोग वियोग धर्मों वाले हैं ( इतरेतरोपा- 
'श्रयेणोपार्जितमूतेयः परस्पराङ्गाङ्गिस्वेऽप्यसंभिन्नशाक्तिप्रविभागास्तुल्य- 
'जातीयातुल्वजातीयशक्तिभेदानुपातिन: ) एक दूसरे के आश्रय से 


“स्थूल स्वरूप को प्राप्त होकर परस्पर अङ्ग, अङ्गि भाव से मिले परन्तु 


-शक्ति भेद जिन के बने रहते हैं समान जातीय और असमान जातीय 
'काय सें भी । भाव इसका यह है कि जव सत्वगुण प्रधान होता है 
“वह्‌ अङ्गि कहलाता है और रज, तम उस के अङ्ग होते हैं और 
"जच रज बढ़ता है तव वह अङ्गि कहलाता है और सत्व, तम उस के 
"अङ्ग होते हैं और जव तम बढ़ता है वह अङ्गि कहलाता है और रज, 
-सत्त्व उस के आङ्ग कहलाते हैं। इस समय में शक्ति भेद उनके 
ज्यों के त्यों बने रहते हें ओर समान जातीय कार्य और असमान 
जातीय कार्थ में भी शक्ति ओर भेद वने रहते हैं । ( प्रधानवेलाया- 
-झुपदशितसंनिधाना गुणत्वेऽपि च व्यापारमात्रेण प्रधानान्तर्शीता- 
-सुमितास्ति ) किसी एक गुण के प्रधान होने काल में उपदशक 
'प्रधान के साथ मिले हुए गुण रूप से रहते हुए भी व्यापार मान्न 
में सहायक रूप से प्रधान के अन्तर ही उन का सद्भाव अनुमान 
"किया गया है ( ता पुरुपार्थकतेन्यतया प्रयुक्तसासर्थ्याः संनिधिमात्रो 
'पकारिणोऽयस्कान्तमणिकह्पाः ) वह पुरुप प्रयोजन की कतेव्यता 
रूप से युक्त सामथ्ये द्वारा समीपता सात्र से उपकारी स्फटिकमणि 
“के समान (प्रत्ययमन्तरेरीकतमस्य वृत्तिसलु वंतेमानाः प्रधानशब्द- 
-वाच्यासवन्ति ) अन्य शुणों की वृत्तियो के विना एक प्रधान गुण 
-की बृत्ति के अबुक्रूल वतेते हुए प्रधान शब्द से कहे जाते हैं। 
< एतदूदृश्यसित्युच्यते ) यह दृश्य कहलाता है। 

( तदेतदूभूतेन्द्रियात्मकं ) वह यह तीनों गुण भूत और इन्द्रिय 


द्वितीयः साधचपाद; । १८७ 


or 


रूप हैं ( भूतभावेन प्रथिव्यादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमते) उन मे 
भूत रूप से एध्वी आदि सूक्ष्म स्थूल रूप से परिणाम होते हैं। 
९ तथेन्द्रियभावेन श्रोत्रादिना सूक्ष्मस्थूलेन परिणमत इति ) वैसे ही 
इन्द्रिय रूप से श्रोत्रादि सूक्ष्म स्थूल रूप से परिणाम को प्राप्त होते 
हैं । ( ततत नाप्रयोजनमपि तु प्रयोजनमुररीक्षत्य प्रवतेत इति ) वह 
विना प्रयोजन नहीं है किन्तु प्रयोजन के उद्देश्य से ही प्रवृत्त होते हैं 
( सोगापत्रगार्थ हि तद्दृश्यं पुरुपस्येति ) वह पुरुष का दृश्य भूत 
इन्द्रिय रूप उस पुरुप के ही भोग मोच्चाथे है। ( तत्रेष्टानिष्टगुण- 
स्वरूपावधारणमविभागापन्ने भोगः ) उन में इष्ट अनिष्ट, सुख, दुःख, 
गुण खरूप का धारण ओर द्रष्टा इश्य के स्वरूप विभाग से रहित 
भोग कहलाता है ( भोक्तु: स्वरूपावधारणमपवगे इति ) भोक्ता के 
स्वरूप का धारण करना अर्थात्‌ साक्षात्‌ ज्ञान होना मोक्ष है। 
( इयोरतिरिक्तमन्यद्शर्न नास्ति ) इन दोनों के स्वरूप से भिन्न अन्य 
दीन नहीं है ( तथा 'चोक्तम्‌ ) वैसा ही कहा है--( अये तु खलु 
त्रिपु गुणे क प्यकतेरि च पुरुपे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ तत्कियासा- 
क्षिएयुपनीवमानान्सेभावाहुपपन्नानचुपश्यन्नदशनमन्यच्छङ्कत इति ) 
निश्चय इन कार कती तीनों गुणों में और अकता पुरुष में तुल्य- 
जातीय तीनों गुणों ओर अतुल्य जातीय चोथे चेतन पुरुष को उन 
गुणों की क्रिया के साच्ची द्वारा नियम वद्ध होने से सवे भावों को 
प्राप्त होते देखकर दशन में अथथायेता की शङ्का नहीं करता । 

( तावेतो भोगापवर्गौ बुड्धिकृतो घुद्धावेव चतेमानौ कथं पुरुषे 
व्यपदिश्यते इति ) बह्‌ दोनों भोग-मोक्त बुद्धि के सम्पादन किये 
हुए बुद्धि में दोनों वतेमान हुए पुरुप में किस प्रकार कहे जाते हैं ९ 
इसका यह उत्तर है कि । ( यथा विजथः पराजयो वा योदूधपु वते- 
मानः स्वामिनि व्यपदिश्यते, स हि तस्फलस्य भोक्तेति, ) जैसे जथ 
“चा पराजय योद्धाओं में वतमान हुई उन के स्वामी राजा में कही 
जाती है क्योंकि बंदी उस फे फल का भोक्ता है। ( एवं चन्धमोच्ती 


१८८ पातक्षलयोगदशेन-भाषानुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


बुद्धावेव वतेमानौ पुरुषे व्यपदिश्यते, स हि तत्फलस्य भोक्तेति ) 
इसी प्रकार बन्ध ओर मोक्ष दोनों बुद्धि में बतेमान हुए पुरुष में 
कहे जाते हैं क्योंकि वही उस के फल का भोक्ता है। ( बुड़ेरेव 
पुरुषाथोपरिसमासि्वन्धस्तदर्थावसाथो मोक्ष इति ) पुरुष के प्रयोजन 
की समाप्ति न होने तक बुद्धि में ही बन्धन है और उस के प्रयोजन 
सिद्धि की समाप्ति ही मोक्ष है। ( एतेन प्रहणधारणोहापोहदतत््व- 
ज्ञानाभिनिवेशा वृद्धो वतेमानाः पुरुषेऽध्यारोपितसङ्भावाः । सहित- 
त्फलस्थ भोक्तेति) इस कारण ग्रहण, धारण, तके-बितक औरं 
तत्त्वज्ञान, अभितिवेशादि छेड वुद्धि सें वतेमान हुए पुरुष में 
अध्यारोप से माने जाते हैं क्योंकि वही उस फे फल का भोक्ता है । 
दूसरे के धर्मों का अविद्या से अपने में अभिमान करना अध्यारोप 
कहलाता है ॥ १८॥ 

( इश्यानां शुणानां स््रूपभेदावधारणाथैमिदमारभ्यते ) दृश्य 
गुणों के स्वरूप भेद धारण करने को आगे कहते हैं-- 

भो० वृत्ति 

प्रकाशः सत्त्वस्य घर्मः, क्रिया प्रचृत्तिख्पा रजसः, स्थितिर्नियसरूपट 
तमसः, ता; प्रकाशक्रियास्थितयः जीं स्वाभाविकं रूपं यस्य तत्तथाविधसिति 
स्वरूपमस्य निदिए्म्‌ । भूतेन््रियात्मकमिति । भूतानि स्थूलसूक्ष्समेदेन: 
हिविधानि एथिव्यादीनि गन्धतन्मात्रादीनि च । इन्द्रियाणि बुद्धीन्द्रियकर्मे- 
"न्द्रियान्तःकरणभेदेन त्रिविधानि । उभयमेतदूग्राह्मम्रहणख्पात्मा स्वरूपा- 
भिन्नाः परिणामो यस्य तत्तथाविधमित्यनेनास्य कार्यमुक्तस्‌ । भोगः कथित- 
लक्षणः, अपवर्गो विवेकण्यातिपूर्विका संसारनिवृत्तिः, तो भोयापवर्गावर्थः 
प्रयोजन यस्य तत्तथाविधं ध्श्यमित्यर्थ; ॥ १८॥ 


तस्य च इश्यस्य नानावस्थारूपपरिणामात्मकस्य हेयत्वेन क्ञातव्यत्वात्त- 
दुवस्था; कथयितुसाह--- 


हितीयः साधनपादः । १८१९ 


~ ८ € 
भो० ब्र० पदाथ 


( प्रकाश: सस्यस्य धमः ) प्रकाश सत्त्गुण का ध्म है। (क्रिया 
अदृत्तिरूपा रजसः ) प्रबृत्ति रूप क्रिया रजोगुण का धर्म है । ( स्थिति- 
'नियमख्पा तमसः ) नियम रूप ठहराव तमोयुण का घर्म है । (ताः 
अकाशक्रियास्थित यः शीलं स्वाभाविकं रूपं यस्य तत्तथाविधम्‌ ) वह प्रकाश, 
क्रिया, स्थिति शील अर्थात्‌ स्वाभाविक रूप हैं जिस के वह प्रकाश, क्रिया, 
स्थिति शीर का अर्थ गुण हैं (इति स्वरूपमस्य निर्दिष्टम्‌ ) इस वाक्य से इस 
"का स्वरूप बतलाया गया । ( भूतेन्द्रियात्मकमिति ) भूत, इन्द्रिय रूप इस 
को कहते हैं। ( भूतानि स्थूलसूक्ष्मभेदेन द्विविधानि ) भूत स्थूल, सूक्ष्म 
भेद से दो प्रकार के हैं ( एथिव्यादीनि गन्धतन्मात्रादीनि च ) एथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु और आकाश स्थूळ भूत, गन्ध, रस, रूप, स्प और 
शब्द सूक्ष्म भूत (इन्द्रियाणि बुद्दी न्द्रियकर्मन्द्रियान्तःकरणभेदेन त्रिविधानि ) 
इन्द्रिये ज्ञानेन्दिय-कर्मन्द्रिय और अन्तःकरण भेद से तीन प्रकार के हैं। 
ई उभयमेतद्‌ग्राह्मय्रहणरूपात्मा ख्वरूपानिन्नाः परिणामो यस्य ) यह दोनों 
भूत और इन्द्रिय ग्राह्म-प्रहण रुप अर्थात्‌ स्वरूप से अभिन्न परिणाम हैं 
जिस के ( तत्तथाविधम्‌ ) वह तीन गुण हैं ( इत्यनेनास्य कार्यसुक्तम्‌ ) इस 
के हारा इन गुणों का कार्य कहा गया। ( भोगः कथितलक्षणः ) भोग 
ऊपर कहे रूप से जानों, ( अपवगों विवेकज्यातिपूर्विका संसारनिवृत्तिः ) 
विवेकज्ञान पूर्वक संसार की निवृत्ति का नाम मोक्ष है । ( तो भोगापव- 
गांवर्थ: प्रयोजन यस्य तत्तथाविधं दृश्यमित्यथ: ) उन दोनों भोग और 
मोक्ष का सम्पादन कराना प्रयोजन है जिसका वह दृश्य कहलाता” है, थह 
-अर्थ है ॥ १८ ॥ टं 


(तस्य च दृश्यस्य नानावस्थारूपपरिणामात्मकस्य हेयत्वेन ज्ञातव्यत्वा- 
'सदवस्थाः कथयितुमाह ) नाना अवस्था रूप परिणाम है जिस का उसको 
त्याज्य रूप से जानने योग्य होने के कारण उस दृश्य की अवस्था कथन 
* करने फो आगे कहते हैन, | 


१९० पातक्षछयोगदर्शन-भाषाजुवाद व्यासन्भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


विशणानिशषलिङ्गसातारिङ्गानि जुणपर्वाणि ॥१९॥ 


सू०--विशेष, अविशेष, लिङ्गमात्र और अलिङ्ग यह:गुणोंः 

के परिणाम है ॥ १९॥ 
व्या० आष्यस्‌ 

तत्राऽऽकाइावाय्वग्न्युद्कभूसयो भूतानि शब्दस्प३/रूपरसगन्ध- 
तन्मात्राणासविशेषाणां विशेपाः । तथा श्रोत्रत्वक्चक्लुजिह्णाघाणानि 
घुद्धीन्द्रियागि, वाक्पाशिपादपायूपस्थानि कसन्द्रियाणि, एकादशं 
मनः सवाथेम्‌ , इत्येतान्यस्मितालक्षणस्याविशेषस्य विशेषाः । शुणा- 
लासेष घोडशको विशेषपरिणास; । 

घडविरोषाः । तद्यथा--शब्दतन्मात्रं स्पशेवन्मात्र रूपतन्मात्रं 
रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं चेति एकद्वित्रिचतष्पभ्वलक्षणा: शब्दादय: 
पश्चाविशोषाः, षष्ठ्वाविशेषोऽस्मितासात्र इति। एत सत्तासात्रस्या- 
ऽऽत्मनो महतः षडविशेषपरिणामाः । यत्तत्परमविशषेभ्यो लिङ्गमात्रं 
महत्त्वं तस्मिन्नेते सत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय विवृद्धिकाष्टामनु- 
अवन्ति । 

प्रतिसंसञ्यमानाञ्च तस्मिनेव सत्तामात्रे महत्यास्मन्यवस्थाथ 
य॒त्तन्निः सत्तासत्तं निःसदसञ्निरसदव्यक्तमलिङ्गं प्रधानं तत्मतियन्ति | 
एष तेषां लिङ्गमात्रः परिणामो निःसत्तासत्तं चालिङ्गपरिणास इति ॥ 


आलिङ्गावस्यायां न पुरुषार्थो हेतनालिङ्गावस्थायासादी पुरुषा- 
थता कारणं सत्रतीति। न तस्याः पुरुषाथता कारणं भवतीति । 
नासौ पुरुषाथकृतेति नित्याऽऽख्यायते। त्रयाणां त्ववस्थाविशेषणा- 
मादौ पुरुषार्थता कारणं भवति । स चाथो हेतुर्निमित्तं कारणं भव- 
'तीत्यनित्याऽऽख्यायते गुणाख सवेधमानुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्ते 
- नोपजायन्ते । 5्यक्तिमिरेवातीतानागतञ्ययागमबरतीसिगुणान्वयिनी- 
सिइपजननापायधमेका इव प्रत्यवभासन्ते | यथा देवदत्तो दरिद्रादि ॥ 


द्वितीयः साधनपादः । १९९१ 


कस्मात्‌ । यतोऽस्य प्रियन्ते गाव इति, गवामेव मरणात्तस्य दरिद्रता 

न खरूपहानादिति समः समाधिः । 

लिङ्गमात्रमलिङ्गस्य प्रत्यासन्नं, तत्र तत्संसृष्टं विविच्यते क्रमा-- 
नतिवृत्ते: । तथा पडविशेपा लिङ्गमात्रे संस्रष्टा विविच्यन्ते परिणास-- 
क्रमनियसात्‌ । तथा तेप्वविशेपेपु भूतन्त्रियाणि संसृष्टानि विविच्यन्ते |. 
तथा चोक्तं पुरस्तात्‌ । न विशेपेभ्यः परं तत्त्वान्तरमस्तीति विशोपाणांः 
नास्ति तत््वान्तरपरिणामः । तेपां तु ध्मेलक्तणावस्थापरिणामाः 
व्याख्यायिष्यन्ते ॥ १९ ॥ 


व्याख्यातं दश्यमथ द्रष्टुः स्वरूपाव॑ंधारणाथेमिदसारभ्यते-- 
व्या० भा० पदार्थ 


( तन्नाए5काशवाय्वग्स्युदकभूसयों भूतानि ) उन में आकाश; 
वायु, अभि, जल और भूमि भूत कहलाते हैं वह ( शब्दस्पशे- 
रूपरसगन्धतन्मात्राणामविशेषाणां विशेषा: ) शब्द, स्पशं, रूप; 
रस, गन्ध तन्मात्रा अविशेषों के विशेष रूप हैं अर्थात्‌ स्थूलभूत--- 
सूक्ष्मभूतां के काये हे । ( तथा श्रोत्रलक्चक्षुजिद्वात्राणानि घुद्धि- 
` न्द्रियाणि, ) कणे; त्वचा, चक्षु, रसना ओर नासिका ज्ञानेन्द्रिय 
हैं, ( वाकपाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि ) वाणी, हस्त, पाद; 
पायु, उपस्थ कर्मेन्द्रिय हैं, ( एकादरां मनः सर्वार्थम्‌ ) एकादश ११ 
वां सन ज्ञान, कमे दोनों प्रयोजनों वाला है, ( इत्येतान्यस्मिता- 
लक्षणस्याविशेपस्य विशेषाः ) इस प्रकार यह सब अस्मिवारूप 
अविशेष के विशेष काये हैं। ( युणानामेप पोडशको विशेषपरि-- 
णासः ) यह पोडश १६ तीन गुणों के विशेष परिणाम हैं । 

( पडविशेषाः ) पडू ६ अविशेष हैं ( तद्यथा) वह जैसे कि. 
( शब्द्तन्सात्र॑ स्पशेतन्मात्र रूपतन्मात्रं रसतन्मात्रं गन्धतन्मात्रे 
चेति एकद्विन्रिचतष्पभ्वलक्षणा: शब्दादयः पशभ्चाविशेषा: ) शब्द; 

स्पश, रूप, रस, गन्ध तन्मात्रा एक, दो, वीन, चार, पांच. रूपों: 


'9९२ पातझलूयोगद्शन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


वाले शब्दादि पांच अविशेष हैं, ( पष्टः्वाविशेषोऽस्मितामात्र इति ) 
षष्ठः ६ अविशेष अस्मितामात्र है उस को अहंकार सी कह सकते 
हैं । ( एते सत्तामात्रस्याऽऽत्मनो महतः षडंविरोषपरिणामाः ) सत्ता- 
सात्र रूप महतत्त्व के यह पडू ६ अविशेष परिणाम हैं। ( यत्त- 
'त्परसविशेषेभ्यो लिङ्गमात्रं महतत्त्व ) जो इन अविशेषों से परे 
-लिङ्गमात्र वह बुद्धि है ( तस्मिन्नेते सत्तामात्रे भहत्यात्मन्यवस्थाथे 
-विवृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति ) उस सत्तामात्र महतत्त्व रूप बुद्धि में 
यह ठहराव पाकर अपनी सीमा पर्यन्त बुद्धि को प्राप्त होते हैं । 


( प्रतिसंसञ्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तासात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय ) 
लथ होते हुए उस ही सत्तामात्र बुद्धि में मिलकर ( यत्तन्निः सत्ता- 
सतत निःसदसन्निरसदव्यक्तमलिङ्गं प्रधानं तस््तियन्ति.) जो वह 
“विशेष अविशेष आदि से रहित सत्‌ कारण अलिङ्गः प्रकृति है उस 
में लय हो जाते हैं। ( एष तेपां लिङ्गमात्रः परिणामो निःसत्ता- 
सत्तं चालिङ्गपरिणाम इति ) थह उन तीन गुणों अर्थोत्‌ प्रकृति का 
'परिणास लिङ्गसात्र है । , 


( अलिङ्गावस्थायां न पुरुषार्थो हेतुः) अलिङ्ग अवस्था में 
-पुरुषाथे कारण नहीँ है। ( नोलिङ्गावलायामादौ पुरुषार्थता कारणं 
-भवंतीति ) अलिङ्घ अवस्था के आदि सें पुरुषाथंता कारण नहीं 
व्हे | (न तस्याः पुरुषार्थता कारणं भवतीति ) ओर उस अलिङ्ग 
अवस्था की सी पुरुषार्थता कारण नहीं होती । ( नासौ पुरुषाथेकृत ) 
ओर वह पुरुषाथे कृत भी नहीं है (इति तित्याऽऽख्यायते ) 
इस कारण नित्य कही जाती । ( त्रयाणां त्ववस्थाविशेषाणाभादौ ) 
पुरुषार्थता कारण भवति ) तीनों. अवस्था विशेषों की आदि में | 
'पुरुषाथेता कारणं होती है, 'लिङ्गसात्र, अविशेष ओर विशेषं यह 
व्लीन अवस्था का - अथे है १. (स चार्थो हेतुर्निमित्तं कारणं 
-भवतीत्यनित्याऽऽख्यायते”) ओर वहः, अथ-के-हेतु-निमित्त कारण 


द्वितीय: साधनपादः । | १९३ 


होती है इस लिये अनित्य कही जाती है। ( गुणास्तुसवेधमानुपा- 
तिनो ) गुण तो सवे धर्मा में परिणाम को प्राप्त होने वाले (न 
'प्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते ) न नष्ट होते हैं; न उत्पन्न होते हे । 
` द व्यक्तिमिखातीतानागतव्ययागमवतीभिगुणान्वयिनीभिरुपजनना- 
पायधसेका इव प्रत्यवभासन्ते ) कार्थ रूप गुण अतीत, अनागत 
स्थूल रूप से ही उत्पत्ति और नाश रूप धर्मे के समान भासित 
होते हैं, भाव इसका यह है कि गुण कभी नाश को प्राप्त नहीं होते 
अवस्याओं से उन में परिणाम होता रहता है। ( यथा देवदत्ते 
-दरिद्राति ) जेसे देवदत्त की दरिद्रता । ( कस्मात्‌ । यतोऽस्य म्रियन्ते 
गाव इति ) क्योंकि, जिस कारण इसकी गोवें मर जावी है, (गवा- 
मेव मरणात्तस्य दरिद्रता ) गोवो के मरने से ही उस की दरि 

है ( न खरूपहानादिति समः समाधिः ) न कि स्वरूप के हान होने 
से इस प्रकार ही गुणों का समाधान है अर्थात्‌ काये की उत्पत्ति 
विनाश रूप परिणाम से गुणों के स्वरूप में परिणाम नहीं होवा 
'गुणत्व धर्म सवेदा एकसा वना रहता है। 

( लिङ्गमात्रमलिङ्गस्य प्रत्यासन्नं, तत्र तत्संसष्ट॑ विविच्यते च्यते ) 
'लिङ्गमान्र बुद्धि, अलिङ्ग प्रकृति के समीप अथात्‌ पहला काय हे 
उस प्रकृति से वह उत्पन्न होकर विशेष नाम से बोला जाता है 
( क्रमानतिवृत्तेः ) क्रम को न त्यागकर । ( तथा पडविशेषा लिङ्ग 
सात्रे संसष्टा विविच्यन्ते ) उसी प्रकार पड़ ६ अविशेष लिङ्गमात्र 
अथात्‌ बुद्धि से उत्पन्न होकर विशेष नास से कहे जाते हे । ( परि- 
“णासक्रसनियसात्‌ ) परिणाम रूपी क्रम के नियस से । ( तथा तेष्व” 
बिशेपेषु भूतेन्द्रियाणि संसप्टानि विविच्यन्ते) उसी प्रकार उन 
अविशेषों सें से भूत ऑर इन्द्रिय उत्पन्न हुईं विशेष नास से कही 
जाती हें। ( तथा चोक्तम्‌ पुरस्तात्‌) ऐसा ही पहले कहा गथा है ।: 
{ न विशेपेभ्यः परं तत्त्ान्तरमस्तीति ) विशोपां अथात इन्द्रियों, 
स्थूल भूतों से परे तत्तान्तर अर्थात्‌ उनका कोई कार्य नहीं है 

१३ / 


१९४ पातञ्ञलयोगदशन-भापानुवाद व्यास-भाषय तथा भोज-बृत्ति सहित 


( विशेपाणां नास्ति तच्वान्तरपरिणामः ) विशेषों का अन्य परिणाम 
ओर कोई नहीं दै । ( तेपां तु धमेलक्षणावस्थापरिणासा व्याख्यायि- 
ध्यन्ते उनके धर्म, लक्षण ओर अवस्था परिणास अगले पाद में 
कहे जांयगे ॥ १९ ॥ 

( व्याख्यातं च्श्यमथ द्रष्टुः खरूपावधारणाथेमिदमारभ्यते } 
दृश्य का स्वरूप कहा गया अव द्रष्टा पुरुप के खरूप धारणा, 
आगे कहते हैं-- 

ha ~ 
मा० छात 


गुणानां पर्वाण्यवस्याविरोपाश्चव्वारो ज्ञातव्या इत्युपदि्ं भवति । तळ 
विशेषा महाभूतेन्द्रियाणि, अविशोपास्तन्सात्रान्तःकरणानि, लिङ्गमात्रं छुदधिः, ` 
अलिङ्गमव्यक्तमिच्युक्तम्‌ । सर्वत्र त्रिगुणर्पस्याव्यक्तस्थान्वयित्वेन प्रत्यभिज्ञा- 
नादवश्यं ज्ञातव्यतेन योगकाले चत्वारि पर्वाणि निर्दिष्टानि ॥ १९ ॥ 
_ एवं हेयत्वेन दश्यख प्रथमं ज्ञातच्यात्वात्तदवस्थासहितं व्याख्यायो= 
पादेयं द्रष्टारं व्याकतुमाह-- 


सो० दृ० पदाथ 


( गुणानां फर्वाण्यवस्थाविश्चेपाश्चत्वारो ज्ञातव्या ) गुणों के परिणाम कीः 
चार अवस्था विशेष जानने योग्य हैं ( इव्युपदिष्टं भवति ) यह उपदेश 
किया जाता है । ( तत्र विशेषा महामूतेन्द्रियाणि, ) उन सें विशेष पांक , 
स्थूल भूत और इन्द्रिये हैं, ( अविदोपास्तन्मात्रान्तः करणानि, ) तन्मात्राः 
आर अन्तःकरण अविदोष हैं, ( लिङ्गमात्रं बुद्धि, ) लिङ्गमात्र छद्धि का 
नाम है, (अखिङ्गमब्यक्तमिद्युक्तम्‌) अलिङ्ग प्रकृति है यह पूर्व कहा गया ६: 
( सर्वत्र त्रिगुणरूपस्याव्यत्तस्यान्वयित्वेन अव्यभिज्ञानादवइथं ज्ञातव्यतेनः 
योगकाले चत्वारि पर्वाणि निद्ट्टानि) सर्वत्र ` त्रिगुण रूप अव्यक्त के- 
अन्वयित्व से प्रत्यमिज्ञा होने के कारणो योग काल में अवश्य जानने योग्य 
रूप से चार परिणामों को वतलाया गया ॥ १९॥ . ne 


द्वितीय: साधनपादः । १९५ 


meee 


( एवं हेयत्वेन द्यस्य प्रथमं ज्ञातव्यात्वात्तद्वस्थासहित व्याख्यायो- 
पादेयं द्रष्टारं व्याकर्दुमाह ) इस प्रकार त्यागने योग्य रूप से दृश्य प्रथम 
जानने योग्य होने के कारण अवस्था सहित उसका वर्णन करके प्राप्त करने 
योग्य द्रष्टा पुरुष के खरूप का निराकरण आगे करते हैं-- 


रछा रशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रलयानुपरयः ॥ २० ॥ 


सू०--द्रष्टा केवल ज्ञानमात्र शुद्ध अथात ज्ञान-अज्ञान 
सुख-दुःखादि सम्पूण धर्मों का अनाश्राय होने पर भी बुद्धि के 
सस्वन्ध से उन धर्मों का आश्रय, बुद्धि बृत्ति के अनुसार देखने 
वाला “पुरुप” है ॥ २०॥ 


च्या° 'भाष्यस्ू 
द्रशिमात्र इति च्क्शक्तिख विशेपणापरामृष्टेत्यथेः । स पुरुषो 
बुद्ध प्रतिसंवेदी । स चुद्धेने सरूपो नात्यन्तं विरूप इति। न 
तावत्सरूपः । कस्मात्‌ । ज्ञाताज्ञातविपयत्वात्परिणामिनि हि बुद्धिः । 
तस्याश्च विपयो गवादिवेटादिवा ज्ञातश्चाङ्ञातश्चेति परिणमित्वं 
दरशेर्यात । 


सदाज्ञातविषयत्वं तु एरुप स्यापरिणासित्वं परिदीपयति। कस्मात्‌। 
नहि जुद्ध नाम पुरुपविपयश्च स्यादगृहीता चेति सिद्धं पुरुषस्य 
सदाज्ञातविपयत्वं ` ततश्चापरिणामित्वमिति। किं च पराथा बुद्धिः 
संहत्यकारित्वात्‌ , स्वार्थः पुरुष इति । तथा सवाथाध्यवचसाथक- 
त्वातत्रियुणा बुद्धिखिगुण्वादचेतनेति । शुणानां तृपद्रष्टा पुरुष 
इत्यतो न सरूपः । 

अस्तु तहि विरूप इति । चात्यन्तं विरूपः । कस्मात „ शुद्धो5प्य- 
सौ प्रत्ययादुपश्यो यतः । प्रत्ययं चीद्वमनुपश्यति, तमछुपश्यन्नतदा- 
त्माऽपि तदात्मक इव प्रत्यवभासत्ते। तथा चोक्तम-अपरिणामिनी- 
"हि भोकशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थ प्रतिसंक्रान्तेव तद्दृत्ति- 


१९६ पातअलयोगदशन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


मनु पतति, तस्याश्च प्राप्तचैतन्योपग्रहरूपाया बुड्धिवत्तेरुकाससात्रतया 
बुद्धिवृत्यविशिष्ठा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते || २० || 
व्या? आ० पदार्थ 

( दृशिसाच इति ) इशिमात्र इस शब्द का यह अभिप्राय है 
कि ( टक्शक्तिरच विशेषणापराम्रप्रेत्य4: ) देखने वाली शक्ति 
विशेपण रहित, यह अथ है अथात केवल ज्ञानमात्र है। (स 
पुरुपः ) वह्‌ पुरुप जीवात्मा ( वुद्धेः प्रतिसंवेदी ) वुद्धि को जानने 
वाला ( स वुद्धेने सरूपो नात्यन्तं विरूप इति) वह बुद्धि के न 
समान रूप है न अत्यन्त विरुद्ध रूप है। ( न तावत्सरूपः ) इस 
कारण स्वरूप भी नहीं ( कस्मात्‌) क्‍योंकि ( ज्ञाताज्ञातविपय- 
स्वात्परिणामिनी हि छुद्धिः) ज्ञात अज्ञात विपय होने से वुद्धि 
परिणामिनी है। ( तस्याश्च विपयो गवादिधटादिवा ज्ञातश्चाज्ञातश्च ) 
उस के विषय गवादि ओर घटादि हैं वह ज्ञात और अज्ञात है 
( इति परिणामित्वं दशथति ) यह परिणामित् को दिखलाता हे । 


( सदाज्ञातविपयत्तं तु पुरुपस्यापरिणामित्वं परिदीपयति ) सदा 
ज्ञातविपयत्वता तो पुरुष के अपरिणामित्व को प्रकाशित करती है । 
( कस्मात्‌) क्योंकि ( नहि घुद्धिश्च नास पुरुपविपयश्च स्यादगृहीता 
च ) निश्चय वुद्धि का विपय पुरुप नहीं है वह वुद्धि अगृहीता है 
( इति सिद्ध ) यह सिद्ध हुआ कि ( पुरुपस्य सदाज्ञातविपयत्वं तत- 
त्वापरिणासित्वसिति ) पुरुप का सदा ज्ञात विषय वाला होना और 
उससे उसका अपरिणामित्व होना ( किं च पराथा वुद्धि: संहत्य- 
कारित्वात्‌ स्वार्थः पुरुष इति ) ओर यह भी सिद्ध हुआ कि संहात के 
साथ मिलकर क्राम करने वाली होने से वुद्धि पराथ है ओर 
पुरुप जीवात्मा का अपना अथ है । ( तथा सवोथाध्यवसायकत्वात्‌. 
( त्रियुणा वुद्धात्युणत्वादचेतनति ) उसी प्रकार यह भी सिद्ध हुआ 
कि सवं अर्थो का निश्चय करना धमे.होने से बुद्धि तीन गुण रूप 


ॐ 


द्वितीयः साधनपादः । १९७, 


है और त्रिगुणा होने के कारण अचेतन है। ( गणानां तृपद्रष्टा 
पुरुष इति) गुणों का जानने वाला पुरुप है ( अतः न सरूपः ) 
इस कारण वुद्धि के समान रूप नहीं । 


( अस्तु तहि विरूप इति) तो क्या फिर विरुद्ध रूप है? 
इसका उत्तर देते हें । ( नार्‍यन्तं विरूपः ) अत्यन्त विरुद्ध रूप 
` भी नहीं। (कस्मात्‌) क्योंकि, ( शुद्धो$प्यसी ) वह शुद्ध रूप 
अथात्‌ सव विकारो परिणामां से रहित होने पर भी ( प्रत्ययातु- 
पश्यः ) बुद्धि की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है ( यतः । 
प्रत्ययं वोद्धमनुपश्यति) जिस कारण कि वृद्धि की वृत्तियों के 
अनुसार देखता है, ( तसचुपश्यन्नतदात्माऽपि तदात्मक इव प्रत्यच- 
सासपे ) उन वृत्तिया के पीछे देखता हुआ आत्मा भी तव वृत्तिथों 
' के तद्रप हुआ ही भासित होता है। (तथा चोक्तम्‌) वैसा ही 

हे--( अपरिणामिनी हि सोक्तशक्तिरग्रतिसंक्रमा च ) भोगने 
चाला शाक्त अर्पारणामिनी आर पदाथ के स्वरूप म॑ न परिणत 
वाली हँ ( परिणामिन्यथ प्रतिसंक्रान्तव तद्वृत्तिमनु पतति, ) पदा 
के स्वरूप में परिणाम को प्राप्त होने वाली बदि पदाथाकार होने 
पर उस के रूपाकार वृत्ति को प्राप्त हो जाता है, ( तस्याश्च प्राप्त- 
चेतन्योपप्रहरूपाया वद्धिवृत्तेरनुकारमात्रतया वदधिवृत्यविशिष्टा हि 
ज्ञानव्ृत्तिरित्याख्याथते ) उपराग द्वारा चेतन स्वरूप को प्राप्त हुई 
उस वृद्धि की वृत्ति उस के अनुकार मात्रता से वद्धि वृत्ति के 
अनुकूल ही ज्ञान होता है यह कहा जाता है || २० ॥ 


> उत्ति 
० चू 
. दष्टा पुरुषो इशिमात्रश्वेतनामात्र: । मात्रग्रहणं धर्मधर्मिनिरासार्थम्‌ । 


केचिद्धि चेतनामात्मनो धर्ममिच्छन्ति । स॒झुद्धोऽपि परिणासित्वोद्यमावैन 
स्वप्नतिष्ठोअपि प्रत्ययानुपश्यः, प्रत्यया विपयोपरक्तानि ज्ञानानिःत्तानि अनु 


RR 


गदशन-नापानुयाद च्यास-भाष्य तथा भोळ-इत्ति सहित 


नि 
~ 
१% 
| 
द्र 
मधु 
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शय्यवधानेन प्रतिसंक्रमाथभावेन पद्चयति । एतदुक्तं भवति---जातविपयो- 
परागायामेव छुः संनिधिमात्रेणंव पुरुपर टत्वांनांत ॥ २० ॥ 
स एव सोफ्रेल्याह-- 


भक र 
आा० छ पदाथ 


७ नि ~ Do 
( दा पुरुष: ) द्रा पुरुष जीवात्मा है ( इशिमात्रश्वेतनामात्र: ) 
का याथ ज्ञानमात्र है । ( मात्रमरणं धर्मघमिनिरासार्थम्‌ ) 
मात्र पण्य के महण से थम, धर्मी दोनों छा भि ग्रहण न होने का 
अभियाय है । अर्थाद्‌ केवल एकस्व अएण करना ! ( केचिद्धि चेतना- 
मात्मनो चरा सिच्छन्ति ) क्योकि कोई एक चेतनता आत्मा फा धर्म मानते 
४ । ( स झुद्रोऽपि परिणामित्वायसावेन स्वप्रतिष्टोऽपि प्रत्यवाजुपश्य:, ) 
= किक ~ ~ Le = 
वह स्वरूप से शुत्र होता हुआ परिणाम शादि से रदित होने पर भी 


La 
घातसाल इस वर सथ 


स्वरूप से सवदा एकसा रहता हुआ इदि की दृत्तियों के अनुसार देखने 
वाला घै, ( प्रत्यया विपयोपरकानि ज्ञानानि तानि अनु अव्यवधानेन - 


[a [ol 


प्रतिसंक्रमाथभावेन पश्यति) उदधि की समीपता के कारण उस की 
विपयो से उपरक्त हुई बृत्ति ज्ञान के अनुसार प्रति संक्रम के दिना ही 
देखता है । ( एतदुक्तं भवति ) यह सारांश है कि ( जातविपयोपरागाया- 
मेव घुद्ढी संनिधिमात्रेणेव घुरुपस्य दृष्टत्वसिति ) बुद्धि में विषयों के उपराग 
की उत्पत्ति होने पर समीपतामात्र से पुरुप में दृष्टापन है ॥ २० ॥ 


( स एव मोक्तव्या ) वह एरुप ही भोक्ता है, यह आगे कहा है--- 
तदर्थं एव इश्यस्याऽऽत्सा ॥ २१ ॥ 
सू ०--उस द्रष्टा पुरुप के लिये ही दृश्य का स्वरूप है ॥२१॥ 
व्या० भाष्यम्‌ : 


दृशिरूपस्य पुरुपस्य क्मेविपयतामापन्नं दृश्यमिति तदर्थ एव 
७ भवतीत्यथै व 
इश्यस्याऽऽत्मा भवति । स्वरूपं : । तत्स्वरूपं तु पररूपेण 


द्वितीय: साधनपादः । १५५ 


अतिलव्धात्मक॑ भोगापवगाथेतायां कृतायां पुरुपेण न दृश्यत इति । 
युस््लपहानादस्य नाझाः प्राप्तो न तु विनश्यति ॥ २१ ॥ 


क्रस्मातू-- 
व्या० भा० पदार्थ 


(दशिरूपख्य पुरुषस्य कमेविपयतामापन्न दृश्यमिति) देखने वाले 
पुरुप के कमे और फल भोगाथे दृश्य है ( तदर्थ एव रृश्यस्या55त्मा 
भवति । स्वरूपं भवतीत्यथेः ) उस की प्रयोजन सिद्धि के लिये ही 
श्य का आत्मा होता है। अथात्‌ स्वरूप होता हे यह अथे है । 
{ तत्खहूपं तु पररूपेण प्रतिलव्धात्मकं ) वह जड़ ब॒द्धि का खरूप 
पर अथात्‌ चेतन स्वरूप के समान लब्ध होता है (भोगापवयार्थेतायां 
कृतायां पुरुषेण न चशयत इति ) इसलिये भोग, मोक्ष प्रयोजनार्थ हुई 
बुद्धि पुरुष से नहीं देखी जाती । ( खरूपहानादस्य नाशः प्राप्ती न तु 
विनश्यति ) अब प्रश्न होता है। क्या स्वरूप के हान से इस दृश्य 
का नाश हो जाता है ? उत्तर, नहीं नाश होता ॥ २१ [| 


( कस्मात्‌ ) क्योंकि 
भो० वृत्ति 


च्य्यस्य॒प्रागुक्तलक्षणस्था55त्मा यत्खरूप स॒तदर्थस्तस्य पुरुपस्य 
मभोक्तत्वसंपादनं नाम स्वार्थपरिहारेण प्रयोजनम्‌ । न हि प्रधानं अवतेमान- 
मात्मनः किचित्प्रयोजनमपेदय प्रवतते कितु पुरुपस्य भोक्तत्वं संपादयितु- 
: सिति ॥ २१ ॥ 
यद्येवं पुरुपस्य भोगसंपादनमेव प्रयोजनं तदा संपादिते तस्मिस्तज़ि- 
ध्प्रयोजन विरतव्यापारं स्यात्‌ , तस्मिश्च परिणामशून्ये शुद्धत्वात्सच द्रष्टारो 
-अन्धरहितःः स्युः, ततश्च संसारोच्छेद इत्याशकद्रया३४६०- 
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भो० छृत्ति पदार्थ 

( च्दयस्य ग्रागुक्तलक्षणस्याऽऽत्मा यत्स्वरूपं ) पूर्वं कहे हुए लक्षण 
अनुसार च्य का जो स्वख्प है ( स॒तदर्थस्तस्य पुरुपस्थ भोक्तुत्वसंपादनं 
नाम स्वार्थपरिहारण प्रयोजनम्‌ ) वह उस पुरुप के प्रयोजनार्थ है अर्थात 
युद्धि अपने प्रयोजन को स्यागकर भोक्ता पुरुष के भोक्तत्व सम्पादनार्थ है ! 
( न हि प्रधान प्रवदेसातमात्मन: किचित्ाययोजनसपेद्य प्रवर्तते ) क्योंकि 
अङ्कति अपने किसी भी प्रयोजन की अपेक्षा से अद्धत्त नहीं होती ( किंतु 
पुरपत्य भो्तूत्वं संपादयितुमिति ) किन्तु एप के भोक्तृत्व संपादन के: 
लिये प्रदत्त होती है ॥ २१ ॥ 

( यद्येवं एसपस्य भोगसंपादनसेव प्रयोजनं ) जव इस प्रकार पुरुफ 

भोग सम्पादन करना ही प्रयोजन है ( तदा संपादिते तस्सिस्तन्निष्प्रयो- * 
जर्त विरतव्यापारं स्यात्‌, ) तो फिर उस के सम्पादन करने पर वह 
निष्प्रयोजन हुई व्यापार रहित होगी ( तस्मिश्च परिणामशूल्ये शुद्धत्वास्सवे 
दृष्टारो वन्धरहिताः स्युः, ) उस परिणाम शून्य कार में पुरुप स्वरूप रेः 
शुद्ध होने के कारण सब द्रष्टा रूप बन्ध रहित हां ( ततश्च संसारोच्छेइः )- 


और इस कारण फिर संसार का उच्छेद हो जावे ( इत्याशङ्गयाऽऽह ) इस 


शङ्का केनिवाणोर्थ आगे कहते हैं--- 


कूलार्थ प्रति नठसप्यनष्ठे तदन्यसाधारण- 


| 


त्वात्‌ ॥ २९ ॥ 
स्०--सम्पादन किया हँ प्रयोजन जिस परुप का उस के 
लिये नष्ट होने पर भी अन्य पुरुषों के साधारण होने से वह दृश्य 
नप्र नहा हाता है| [| 
* व्या० भाज्य 
कृताथेमेक पुरुषं प्रति दृश्यं नष्टमपि नाशं प्राप्तमप्यनप्रं तदन्य- 
पुरुषसाधारणलात्‌ । कुशल पुरुषं प्रति नाश प्राप्तमप्यकुशलान्पुरुषा- 
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न्प्रति न कृताथेमिति तेपां दृशोः कमेविपयतामापन्ने लभत एव 
पुरुपेणा५५त्मरूपमिति । अतश्च दग्दशनशक्त्योर्नित्यलादनादिः 
संयोगो व्याख्यात इति । तथा चोक्तम--धर्मिणामनादिसंयोगाद्धमे- 
मात्रणामप्यनादिः संयोग इति ॥ २२ ॥ 


संयोगस्वरूपाभिधित्सयेदं सूत्रं प्रवतेते-- 
व्या० भा० पदार्थ 


( कृताथेसेकं पुरुष प्रति दृश्यं नष्टमपि नाशं प्राप्तमप्यनष्टं तदन्य-- 
परुपसाधारणत्वात्‌ ) कृताथे एक पुरुप के प्रति वह दृश्य नष्ट 
अथात नाश को प्राप्त हुआ भी अन्य पुरुषों के साधारण होने से 
नहीं नाश को प्राप्त होता । (कुशल पुरुष प्रति नाशं प्राप्तमप्यकुदाला-- 
न्पुरुपान्प्रति न कृतार्थम्‌ ) ज्ञानी पुरुप के प्रति नाश को प्राप्त हुआ 
भी वह दृश्य अन्य अज्ञानी पुरुषों के प्रति कृत प्रयोजन नहीं हुआ 
हे ( इति तेपा दश; कसेविपयतामापन्ने लभत एवं पुरुपेणाऽऽत्मरूप- 
सिति ) इस कारण उन की दृष्टी में कमे विपयता को प्राप्त हुआ. 
प्रकृति का खरूपपुरुप को आत्मरूप से ही लब्ध होता है। ( अतश्च 
दृग्द्शनशक्त्योनित्यत्वादनादिः संयोगो व्याख्यात इति) इस कारण 
द्रष्टा ओर दशन शक्ति दोनों नित्य होने से इन का अनादि संयोग 
कहा गया । (तथा चोक्तम्‌-धर्मिणामनादिसंयोगाद्वमेमात्रणा- 
सप्यनादिः संयोग इति ) ऐसा ही कहा है--धर्मियों का अनादि 
संयोग होने से धर्मों का भी अनादि संयोग है ॥ २९ ॥ 

( संयोगखरूपाभिवित्सयेदं सूत्रं प्रवतेते ) संयोग के स्वरूप को 
प्रकाशित करने की इच्छा से यह अगला सूत्र प्रवृत्त होता है-- 

'भो० वृत्ति 

यद्यपि, विवेकख्यातिपर्यन्ताक्षोगसंपादनात्कमपि कृताथ पुरुष अति 

तन्नएं विरतव्यापारं तथाऽपि सर्वपुरुपसाधारणल्वादन्यान्पत्यनष्व्यापार- - 
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मवतिष्टते । अतःप्रधानस्य सकळमोक्तुसाधारणत्वाञ्च कृतार्थता, न कदा- 
"चिदपि विनाश; । एकस्य सक्ती वा न सवदुक्तिप्रसङ्घ इत्युक्तं भचति ॥२२॥ 


रदयद्र्टारौ व्याख्याय संयोगं व्याख्यातुमाह 
~ 6 
सो० बृ० पदाथ 
( यद्यपि विवेकख्यातिपर्थन्ताञ्गोगसंपादनात्कमपि कृतार्थ पुरुषं प्रति 
“त्नं विरतव्यापारं ) यद्यपि विवेकण्याति पर्यन्त भोग सम्पादन करना 
"धस होने से भी वह दृश्य कृतार्थ पुरुप के प्रति नष्ट अर्थात्‌ व्यापार त्याग 
"देता है ( तथाऽपि सवंपुरुपसाधारणत्वादन्यान्प्रत्यचष्टव्यापारमवतिषठते 9 
मतो भी सर्व पुरुषों के साधारण होने से अन्यां के प्रति अनष्ट व्यापार 
"खूप से रहता है । ( अतः प्रधानस्य सकलभोक्तसाधारणत्वान्न कृतार्थता, 
न्न कदाचिदपि विनाशः ) इस कारण सम्पूर्ण भोक्ताओं के साधारण होने 
से प्रकृति की कृतप्रयोजनता नहीं होती, न कभी उसका नाश होता । 
न एकस्य झुक्तौ वा न सर्वयुक्तिम्रसङ्ग इत्युक्तं भवति ) एक के मुक्त होवे 
“पर सब मुक्त नहीं हो जाते, ऐसा शाख का सिद्धान्त है ॥ २२ ॥ 
( च्वयद्वष्टारों व्याख्याय संयोगं व्याख्यातुमाह ) च्दय और दृश का 
म्वर्णन करके संयोग का वर्णन आगे करते हैं । 


स्रस्वासिशक्त्योः खरूपोपलब्धिहेतुः 
9 %% 
संथांग: ॥ २३ ॥ 
स्ा०--स्वःवद्धि सामी पुरुष ` जीवात्मा इन दोनों. 
शक्तियों के स्वरूप की जो उपलब्धि है, वह ही संयोग का कारण 
है || २३॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


पुरुषः स्वामी दृश्येन खेन दशेनाथे संयुक्तः । तस्मात्संथोगादू- 
ङ्ग श्यस्योपलव्धियो स भोगः । या तु द्रष्टुः खरुपोपलब्धिः सोऽप- 
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वगेः | दर्शनकायोवसानः संयोग इति दशनं वियोगस्य कारण- 
"सुक्तम्‌ । दशनसदशनख प्रतिद्ठद्वीत्यदशन संयोगनिमित्तमुक्तम्‌ । 
नात्र दशनं सोक्षकारणसदशनाभावादेव वन्धाभावः स मोक्ष इति। 
दशनस्य भावे चन्धकारणस्यादशनस्थ नाश इत्यतो दशनं ज्ञानं 

केवल्यकारणमुक्तम्‌ । 

किचेदसदशनं नास, कि णुणानामधिकार 'आाहोखिद्द्शिरूपस्य 
स्वासिनो दर्शितविपयस्य प्रधानचित्तस्यानुत्पादः । स्वस्मिन्द्श्ये 
विद्यमाने यो दशेनाभावः । 

किसथवत्तागुणानाम्‌ । अथाविद्या खचित्तेन सह निरुद्धा खचित्त- 
स्योत्पत्तिबीजम्‌ । कि थितिसंस्कारक्षये गतिसंस्काराभिव्यक्तिः । 
यत्रेदमुक्तं प्रथानं स्टित्यैव वतमानं विकाराकरणादप्रधानं स्यात्‌ । 

तथा गत्यैव वर्तमानं विकारनित्यत्वादग्रधानं स्यात्‌ । उभयथा 
चास्य वृत्तिः प्रधानव्यवहारं लभते नान्यथा । करणान्तरेप्वपि 
कहिपितेष्वेव समानश्रचेः । दर्शनशक्तिरेवाद्ीतसित्येके, “प्रधा- 
नस्याऽऽत्मख्यापनाथा प्रवृत्ति: इतिश्रतः । 

सवेवोध्यवोधसमथेः प्राक्प्रवृत्तेः पुरुपो न पश्यति सवेकार्य- 
कारणसमथे दृश्यं तदा न दृश्यत इति | उभयस्याप्यदशेनं धर्म इत्येके । 

तत्रेदं दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि पुरुपप्रत्ययापेक्तं दशोनं हृश्य- 
समत्वेन भवति । तथा पुरुपस्यानात्मभूतमपि दृश्यमत्यथापेत्त 
पुरुपधमेत्वेनेवादरानमवभासते। दशनं ज्ञानमेवादशनसिति केचिद- 
'भिदधति । इत्येते शाखगता विकरुपाः । तत्र विकल्पवहुत्वमेतत्सवे- 
पुरुपाणां गुणानां सयोग साधारणविषयम्‌ ॥ २३ ॥ 

यस्तु प्रत्यकचेतनस्य खवुद्धिसंयोग; 


ञ्या० सा० पदार्थ 


(पुरुपः स्वामी इश्येन स्वेन दशमाथ संयुक्तः) पुरुष जों 
स्वामी दै, वह अपने दृश्य के दर्शनाथे संयुक्त है अर्थात्‌ दृश्य से 
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सम्बन्ध रखता है। ( तस्मात्संयोगादूचृ्श्यस्योपलव्धियी स भोगः ) 
उस संयोग द्वारा दृश्य के खरूप की जो उपलब्धि वह भोग कह- 
लाता है। ( या तु द्रष्टुः स्वरूपोपलव्धिः सोऽपवेः ) जो द्रष्टा के 
स्वरूप की उपलब्धि वह सोत है। ( दशनकायावसानः संयोग 
इति ) पुरुष दर्शन कार्थ पर्यन्त संयोग है ( दशोनं वियोगस्य कारण- 
सुक्तम्‌) पुरुष दशन वियोग का कारण कहा है । ( दशनस- 
द्शनस्य ग्रतिद्वद्वीत्यद्शंन संयोगनिमित्तसुक्तम्‌ ) दशन अदशन का 
विरोधी कारण है इस कारण अदशेन संयोग का निमित्त कहा 
गया है। (नात्र दशनं सोक्षकारणम्‌ ) सांसारिक विपयों का 
दृशेन मोक्ष का कारण नहीं हे ( अद्शनाभावादेव वन्धाभाव: स 
मोक्ष इति) अदर्शन का असावे ही बन्धन का आभाव है अथात. 
द्शेन का होना ही वन्धन का अभाव है वही मोक्ष कहलाती है। 
( दशंचस्य सावं वन्धकारणस्यादशेनस्य नाश: ) दशन के होने पर 
बन्धन के कारण अदशेन का नाश हो जाता है (इत्यतो दशेनं 
ज्ञानं कैवल्यकारणसुक्तम्‌ ) इस कारण परमात्म दशेन यथाथ ज्ञान 
कैवल्य का कारण कहा गया है । 

यहां से किसी आधुनिक मतावलस्बी ने वृथा प्रलाप किया है । 
इस सें पुनरुक्ति दोप भी है, क्योंकि दर्शन अदशेन दोनों का 
निर्णय ऊपर कर चुके हैं। ओर देखो किंयुणानासविकारः, यह 
कहकर आगे इस का उत्तर कुळ नहीं किया ऐसा वृथा प्रलाप 
अज्ञानी का काम है, यह सहर्षि व्यास का भाष्य नहीं न इसकी 
कोई आवश्यकता है। क्‍योंकि इस सूत्र का अभिप्राय द्रष्टा-द्श्य 
के संयोग का कारण निणेय करना था सो ऊपर हों चुका फिर ऐसे 
ही प्रश्नोत्तर उठाकर किसी का उत्तर देता है। किसी का नहीं देता 
सवे सूत्र से असम्वद्ध प्रलाप किया है। इस लिये इसका अथ करने 
की आवश्यकता नहीं है, मूलमात्र लिखा जाता है-॥ २३ ॥ 


द्वितीय; साधनपादः । -.. २०५७८ 


( यस्तु प्रत्यक्चेतनस्य खबुद्धिसंयोग: ) जो. प्रत्येक्चेतन का 
अपनी बुद्धि से संयोग है-- 
'मो० वृत्ति 
कार्यद्वारेणास्य लक्षणं करोति, स््शक्तिददयस्य स्वभावः, खासिशक्ति- 
जेष्ट: खरूपं, तयोद्व॑ गोरपि संवेद्यसंवेदकत्वेन व्यवस्थितयोयो स्वरूपोप- 
'लव्धिस्वस्या; कारणं यः स संयोग; । स च सहजभोग्यभोस्कभावस्वरूपा- 


-न्ञात्य: । न हि तयोनित्ययोव्यापकयोश्च स्वरूपादतिरिक्तः कश्चित्‌ संयोग; । 
यदेव भोग्यस्य भोग्यत्वं भोक्तश्च भोक्तत्वमनादिसिदं स एव संयोगः ॥२३॥ 


तस्यापि कारणमाह--- 
~ Q 
भो० ब्र पदाथ 


( कार्यद्वारेणास्थ लक्षणं करोति, ) कार्य के द्वारा इस संयोग के 


कारण का लक्षण करते हैं, ( खशक्तिद्शयस्य स्वभावः, ) स्वशक्ति देखने 


योग्य स्वरूप वाली है, ( खामिशक्तिद्रेष्टः स्वरूपं, ) स्वासिवाक्ति दृष्टत्व 
स्वरूप वाली है, ( तयोट्टयोरपि संवेद्यसंवेदकत्वेन व्यवस्थितयोयी खख्पो- 
-पळब्धिः ) उन दोनों के ही जानने योग्य और जानने वाळा रूप से रहते 


हुओं की जो स्वरूप उपलब्धि है ( तस्याःकारणं यः स संयोगः ) उसका ` 


जो कारण है वह संयोग कहराता है। (स च सहजमोग्यभोक्तभाव- 
स्वरूपात्रान्य: ) उस का समसना सहज है कि भोगने योग्य और सोगने 
चाळा इन दोनों भावों से भिन्न और कुछ नहीं है । ( न हि तयोचित्ययो- 
उर्यापकयोश्च खख्पादतिरिक्तः कश्चित्‌ संयोगः ) उन दोनों नित्य व्यापक 


we 
n 


'हुओं के स्वरूप से भिन्न संयोग और कोई वस्तु नहीं है। ( यदेव भोग्यस्य ' 


भोग्यत्वं भक्तश्च भोक्तत्थमनादिसिद्धं: स एव संयोगः ) जो ही भोग्य की 
भोगने योग्यता और भोक्ता का भोक्तापन अनादि सिद्ध है वही संयोग है ॥ २३॥ 


( तस्यापि कारणमाह ) उसका. भी कारण कहते हँ--- 
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तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 


सू०---उन दोनों 'ख' खासी! के खरूप की उपलब्धि 
का कारण अविद्या है ॥ २४ ॥ 
व्या० 'आाष्यम्‌ 
विपयेज्ञानवासनेत्यथः । विपर्यज्ञानासनावासिता च न 
कायनिष्ठां पुरुषख्याति बुद्धिः प्राप्रोति साधिकारा पुनरावतेते। सा 


तु पुरुषख्यातिपयेवसानां कायेनिष्टां आ्राप्नोति, चरिताधिकारा निदृत्ता- 
दशना बन्धकारणाभावान्न पुनरावतेते । 


अत्र कश्चिखरडकोपाख्यानेनोदूघाटयति--मुग्धया भाययाऽ- 
भिधीयते-पषणडकाऽऽयपुत्र, अपत्यवती मे भगिनी किसथं नाह- 
मिति, स तामाह--मझतस्ते5हमपत्यमुत्पादयिष्यासीति । तथेदं विद्य- 
मान ज्ञानं चित्तनिवृत्ति न करोति, विनष्टं करिष्यतीति का प्रत्याशा । 
तत्राऽऽचा्येदेशीयो वक्ति-ननु छुद्धिनिवृत्तिरेव मोच्तोऽदशनकरणा- 


भावादूबुद्धिनिवृत्तिः । तब्यादशनं बन्धकारणं दशनान्निवतते । तत्र 
चित्तनिवृत्तिरेव मोच्तः, किमथसस्थान एवास्य सतिविश्रसः ॥ २४ ॥ 


हेयं दुःखसुक्तप्‌ हेय कारणं च संयोगाख्यं सनिमित्तसुक्तमतः 
परं हानं वक्तव्यम्‌ 
व्या० 'भा० पदार्थ 


है 


( विपयेज्ञासवासनेत्यथेः ) उलटा ज्ञान और वासना यह 
अविद्या का अथे है । ( विपयेज्ञानवासनावासिता च न कायेनिष्ठां 
पुरुषख्यातिं बुद्धिः प्राप्रोति) विपय्यज्ञान वासना से वासित हुई 
बुद्धि सांसारिक कामों में अति श्रद्धा करती हुई पुरुष स्वरूप ज्ञान 
को नहीं प्राप्त होती है ( साधिकारा पुनरावतेते ) काय करने की 
सामे वाली हुई लौट आती है। (सा तु पुरुषख्यातिपयंवसानां 
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कायेनिष्ठां प्राप्नोति, ) पुरुष ज्ञान पयेन्त उसके जाने की अवधि | 
है परन्तु कार्य निष्ठा को प्राप्त हो जाती है, ( चरिताधिकारा 
निवृत्तादशना वन्धकारणाभावान्न पुनरावतेते ) भोग सम्पादन रूप 
अधिकार समाप्त होगये जिस के ऐसी वह बद्धि, विषयों का, 
दर्शन जिससे छूट गया वन्धः कारण के अभाव होने से नहीं 


- फिर लोटती है। 


परै 


( अत्र कश्चित्वए्डकोपाख्यानेनोद्घाटयति ) इस विपय में 
कोई नपुंसक का दृष्टान्त देता है--( सुग्धया भाययाऽभिधीयते ) 
अवोधा खी कहती है--( षरडका५५यंपुत्र: ) हे आय पुत्र | ( अप- 
त्यवती से भगिनी ) मेरी बहन तो पुत्रवती है (किमथ नाहमिति,) 
मैं क्यों नहीं हँ, ( स तामाह ) वह उसको उत्तर देता है-( मृतस्ते5-- 
हसपत्यमुत्पादथिष्यासीति ) मरकर म॑ तेरे पुत्र उत्पन्न कर दूगा । 
( तथेदं विद्यमान ज्ञानं चित्तनिवृर्ति न करोति, ) उसी प्रकार यह, 
विद्यमान ज्ञान चित्त निवृत्ति नहीं करता है, ( विनष्टं करिष्यतीति 
का प्रत्याशा ) वितष्ट करेगा इस कारण फिर क्या आशा करनी 
चाहिये । ( तत्राऽऽचायदेशीथो वक्ति) उस सं कोइ आचाय्ये से 
शिक्षित कहता है--(नछु वद्धिनिवृत्तिख मोक्षः) वुद्धि की सांसारिक: 
कार्थों से निवृत्ति ही मोक्ष है ( अदशनकरणाभावादूबुद्धिनिद्वत्ति: )- 
अदर्शन के कारण का अभाव होने से बुद्धि की निवत्त होती है। 
( तब्ादशेन वन्धकारणं ) ओर वह अदशन ही बन्धन का जोः 
कारण है ( दरनान्निवतेते) दशेन से निवृत्त हो जाता है ( तत्र 
चित्तनिवृत्तिरेव सोक्तः, ) इस विपय सागर संसार में चित्त निवृत्ति. 
ही मोच हे, ( किमथमस्यान एवास्य मतिविभ्रमः ) फिर क्‍यों इस. 
की मति सें ऋम-रहता है ॥ २४ ॥ 


( हेयं दुःखमुक्तम_) त्यागने योग्य ठुःखों को कहां गया ( हेय-- 
कारणं च संयोगाख्यं सनिम्ित्तमुक्तम्‌ ) त्यागने योग्य दुःखों काः 
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कारण भी संयोग नाम वाला निसित्त सहित कहा गया ( अतः-परं 
हानं वक्तव्यम्‌.) अब इससे आगे त्याग कथन करने योग्य है--. 
he 
भो० वृत्ति 
या पूर्व विपर्यासाव्मिका मोहरूपाऽविद्या व्याख्याता सा तस्याविवेक- 
*ख्यातिरूपस्य संयोगस्य कारणम्‌ ॥ २४ ॥ 
हेयं हानक्रियाकर्मोच्यते, किं पुनस्तद्वानमित्यत आह-- 
% र 
सा० दू० पदाथ 
( या पूर्व विपर्यांसाव्मिका मोहरूपाअविद्या व्याख्याताः ) जो प्रथम 
"विपय्ये ज्ञानरूप मोहरूप अविद्या कही गई ( सा तस्याविवेकख्यातिरूपस्य 
म्संयोगस्य कारणस्‌ ) वह अचिवेकख्याति रूप संयोग का कारण है ॥२४॥ 
( हेयं हानक्रियाकर्मोच्यते, ) त्यागने योग्य, त्याग क्रिया के कर्म 
“को कहते हैं, ( कि पुनस्तद्वानमित्यव आह ) फिर हान क्या है १ यह 
"आगे कहते हे-- 
तद॒सादात्सथायासावां हान तद्हशः 
कवल्यस्‌ ॥ ९५९ ॥ 
स्०--उस अदशंन के असाव से संयोग का अभाव ही 
-त्याग है, वह ही द्रष्टा जीव की कैवल्य मुक्ति है ॥ २५ || 
व्या० साधष्यस्‌ 
तस्यादशनस्याभावादचुद्धिपुरुपसंयागाभाव आत्यान्तका वन्धना- 
"वयरस इत्ययः । एतद्वानस्‌। तद्दश कैवल्यं पुरुपस्यासश्राभावः 
` पुनरसंयोगो शुणरित्यथः । दुःखकारणनिबृत्ती दुःखोपरसो हानम्‌ | 
तदा स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम्‌ ॥ २५ || 
अथ हानस्य, कः प्राप्त्युपाथ इति— 
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व्या० भा० पदार्थ 

(तस्यादशेनस्थाभावादूबुद्धि पुरुषसंयोगाभाव आत्यन्तिको वन्धनो- 
परम इत्यथैः) उस अदशेन के अभाव से बुद्धि और पुरुष के 
संयोग का अभाव ही अत्यन्त वन्धन की निवृत्ति होती है यह 
"अथे हे । ( एतद्धानम्‌ ) यह्‌ त्याग कहलाता है ( तदूरशेः कैवस्यम्‌ ) 
"बह ही द्रष्टा जीव की मुक्ति है ( पुरुषस्थासिश्रीभावः पुनरसंयोगो 
“गुणेरित्यथः ) पुरुष का अमिश्रीभाव अथोत्‌ फिर कदापि गुणों 
से संयोग न होना यह अथे है । ( दुःखकारणनिवृत्ती दुःखोपरसो 
हानम्‌ ) दुःख के कारण की निवृत्ति होने पर दुःख की निवृत्ति ही 
हान है। (तदा खरुपप्रतिष्ठ; पुरुष इत्युक्तम्‌) तव पुरुष स्वरूप 
ज्रं खिर ऐसा कहा जाता है ॥ २०॥ 

( अथ हानस्य कः प्राप्त्युपाय इति ) अव हान की प्राप्ति का 
उपाय क्या है ? यह आगे कहते हैं-- 

सो० छृत्ति 

तस्यः अविद्यायाः स्वरूपविरुद्वेन सस्यग्त्ानेनोन्मूलिताया योऽयस- 
आवस्तस्मिन्सति तत्कार्यस्य संयोगस्याप्यभावस्तद्वानसिन्युच्यते । अय» 
-मर्थः नैतस्य मूत्तंद्रन्यवत्परित्यागो युञ्यते किंतु जातायां विवेकख्याताव- 
'दिवेकनिमित्तः संयोगः स्वयमेव निवर्तत इति तस्य हानम्‌ । यदेव च संयो- 
आस्य हानं तदेव नित्यं हेवरस्यापि पुझुपस्य कैवल्यं व्यपदिइयते ॥ २५ ॥ 

तदेवं संयोगस्य स्वरूपं कारणं कार्यं चामिदितस्‌ । अथ हानोपाय- 
=कऋधनद्वारेणोपादेयकारणमाइ-- 

० ३० पदाथ ` 
( तस्था अविद्यायाः खख्पविरुद्देन सम्यग्क्ानेनोन्सूलिताया थोऽ- 


न्यमभावस्तस्मिन्सति ) उस अविद्या फां उसके विरोधी यथार्थ ज्ञान छै 
१४ 
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निर्मूल रूपता से जो यह अभाव होता है उस अवस्था में ( तत्कार्यस्य 
संयोगस्याप्यभावस्तद्वानमिव्युच्यते अयमर्थः ) उस के कार्य संयोग का 
भी जो अभाव होना वही हान है, ऐसा कहा जाता है, यह अर्थ है--- 
( सैतस्य सूर्च॑द्रव्यवत्परित्यागों युज्यते ) इसका सूर्तेत्ृब्य के समान परि- 
त्याग नहीं होता ( किंतु जातायां विवेकख्यातावविवेकनिमित्त; संयोगः 
स्वयमेव निवर्त ) किन्तु विवेकख्याति के उत्पन्न होने पर अविवेक. 
निमित्त संयोग स्वयं ही निवृत्त हो जाता है ( इति तस्य हाचम्‌ ) यही 
उसका त्याग है । ( थदेव च संयोगस्य हान) जो संयोग का नाश है 
( तदेव नित्यं केवलस्यापि पुरुपस्य कैवल्यं व्यपदिश्यते ) वह ही स्वप 
से नित्य शुद्ध पुरुष की मोक्ष कही जाती है ॥ २५॥ 

( तदेवं संयोगस्य खखूप कारणं कार्य चाभिहितम्‌ ) वह इस प्रकार 
संयोग का स्वरूप और कारण और कार्य कहे गये ( अथ हानोपायकथन- 


द्वारेणोपादेयकारणमाह ) अब हान के उपाय कथन द्वारा प्राप्त करने योग्य _ 


कारण को कहते हैं--- 
विवेकख्यातिरविज्ञवा हानोपायः ॥ ९६ ॥ 
सू०--शुद्ध विवेकख्याति ही त्याग का उपाय है ॥ २६ ॥! 
व्या० 'भाष्यसर्‌ 


सच्चपुरुपान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः । सा त्वनिद्वत्तमिथ्या- 
ज्ञाना धुते । यदा मिथ्याज्ञानं दग्धवीजभावं वन्ध्यभ्रसवं संपद्यते 
तदा विधूतछेशरजसः सत्तस्य परे वैशारथे परस्यां वशीकारसंज्ञार्या 
वर्तमानस्य विवेकप्रत्ययप्रवाहो निमेलो भवति । सा विवेकख्याति- 
रविएुवा हानोपायः । ततो मिथ्याज्ञानस्य दग्धवीजभावोपयसः 
युनश्चाप्रसव इत्येष सोक्षस्य मार्गो हानस्योपाय इति ॥ २६ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 
( सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययो विवेकख्यातिः ) बुद्धि और पुरुष इनः 


fe 


द्वितीय: साधनपाद: । २११ 


दोनों की भिन्नता का ज्ञान विवेकख्याति कहलाती है। ( सा त्वनि- 
वृत्तमिथ्याज्ञाना इवते ) ओर वह निवृत्त हो गया है मिथ्याज्ञान 
जिस से ऐसी विवेकख्याति शुद्ध निमेल कहलाती है । ( यदा मिथ्या 
ज्ञानं दरघवीजभावं वन्ध्यप्रसवं संपद्यते ) जब मिथ्याज्ञान दग्धवीज 
के समान वन्धन की अनुत्पत्ति के योग्य होता है ( तदा विधूतङेश- 
रजसः सत्तस्य परे वेशारथे ) तव रजोगुण निमित्तक छेश दर 
हो जाने पर सत्त्व के परसप्रकाश में ( परस्यां वशीकारसंज्ञायां 
वतमानस्य) परम वशीकार संज्ञा में वतमान हुए योगी के 
( विवेकप्रत्ययप्रवाहो निसंलो भवति) विवेकज्ञान का प्रवाह 
निमेल =शुद्ध होता है। (सा विवेकख्यातिरविएवा हानोपायः ) 
वह निर्मल विवेकख्याति हान का उपाय है। ( ततो मिथ्याज्ञानस्य 
दग्धवीजभावोपगसः पुनश्चाप्रसवः ) उससे सिथ्याज्ञान दृग्धवीज 
भाव का प्राप्त हुआ फिर अनुत्पत्ति के योग्य होना ( इत्येष मोक्षस्य 
सागों हानस्योपाय इति ) इस प्रकार यही मोक्ष का सागे है, यही 
त्याग का उपाय है ॥ २६ ॥ 


हु भो० वृत्ति 


अन्ये गुणा अन्यः पुरुष इत्येवंविधस्य विवेकस्य या ख्याति; प्रख्य 
साऽस्य हानस्य इदयदुःख परित्यागस्योपायः कारणम्‌ । कीदृशी ? अवि- 
छुना न विद्यते विष्ठवो विच्छेदोऽन्तराऽन्तरा य्युत्थानरूपो यस्याः साऽ- 
विवा । इदमत्र तात्पर्यम्‌--प्रतिपक्षभावनावळादवि्याध्रविल्ये विनिवरत्त- 
ज्ञातृत्वकदृत्वामिमानायाः रजस्तसोमलानसिमृताया शुद्धेरन्त्युखा या 
अचिच्छायासंकान्तिः सा विवेकख्यातिरुच्यते । तस्यां च संततत्वेन प्रवृत्तार्या 
सत्यां ररयस्याधिकारनिदृत्तेभवत्येव कैचल्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


उत्पन्नविवेकर्यातेः पुरुषस्य याइशी प्रज्ञा भवति तां कथयन्विवेक- 
ख्यातेरेव स्वरूपसाह--- 
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भो० वृ० पदारथ 


( अन्ये गुणा अन्यः पुरुप इत्येवंविधस्य विवेकस्य ) गुणों का स्वरूप 
सिन्न है, पुरुष फा स्वरूप भिन्न दै, इस प्रकार के विवेक की ( या ख्यातिः 
प्रख्या साऽस्य हानस्य स्दयदुःख परित्यागस्योपाय: कारणम्‌ ) जो ख्याति 
अर्थात्‌ ज्ञान चह इस हान इष्य दुःख के त्याग का उपाय कारण है। 
९ कीदशी ) कैसा कि ? ( भविष्ठवा न विद्ते विशयो विच्छेदोऽन्तराऽ- 
न्तरा व्युत्थानरूपो यस्मा; साऽविछवा ) नहीं हैं. विछव अर्थात्‌ व्युत्यान - 
रूपी विच्छेद विज्ञ जिसके अन्दर वह 'अविष्ठव' कहलाती है। ( इदसन्र 
शारपर्यम्‌ ) यह इसका अभिप्राय है--(प्रतिपक्षभावनात्रलादविदयाप्रविछये 
(विनिवृत्त हाृत्वकतृत्वासिमानायाः ) प्रतिपक्ष भावना द्वारा अविद्या के ल्य 
होने पर निवृत्त हो गया है ज्ञातापन और कर्तापन रूपी अभिमान जिसका 
` र्जस्तमोसरानभिभूताया घुदेरन्तस्धंखा; ) रज और तम रूपी मर से 
नहीं दबी हुई शुद्धि अन्तर्छुख वाली में (या चिच्छायासंक्रान्ति ) जो.” 
चेतन की छाया पड़ने से पुरुष स्वरूपाकार में उसका परिणाम (सा: 
विवेकख्यातिरुच्यते ) चह विवेकख्याति छडी जाती है । ( तस्यां च संत 
सस्वेन प्रवृत्तायां सत्या स्कयस्याधिकारनिङृत्तर्भवत्येव कैवल्यम्‌ ) उस 
विषेकर्याति काल में यथार्थं रूप से प्रदत्त रहते हुए, दृश्य के रहते हुप 
भी उस के अधिकार की निवृत्ति ही पुरुष की केवल्य है ॥ २६ ॥ 


( उत्पन्नविवेकख्यातेः पुरुपस्य यादशी प्रज्ञा भवति विषेकख्याति 
उत्पन्न होने पर पुरुप की जैसी छुंद्धि होती है ( ताँ कथयन्विदेळख्यातेरेव 
'खेख्पमाइ ) उसको कहते हुए विबेक्ख्याति के सख्य को कते है 
| 20३३ 0 ४१ ! र 


करे 
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तस्य सप्तथा प्राम्तसूमिः मक्का ॥ २७॥ 


सू ०--डस विवेकख्याति वाले योगी की सात प्रकार की 
उत्कपे अवस्था वाली बुद्धि होती दै ॥ २७॥ ` | 


द्वितीय: साधनपादः । २१३ 


व्या० भाष्यस्‌ 


तस्येति प्रत्युदितख्यातेः प्रत्याम्नायः । सप्तधेति अशुद्धया- 
बरणमलापगमाच्चित्तख प्रत्ययान्तराजुत्पादे सति सप्तप्रकाख प्रज्ञा 
विवेकिनो भवति । 
__ तद्यथा--१-परिक्षातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति। २-हीणा 
हेय हेतत्रो न पुनरेतेपां क्षेतव्यमस्ति। ३-साच्षात्क्रतं निराधसमा- 
धिना हानम्‌। ४-भात्रितो विवेकख्यातिरूपो हानोपाय इति। एषा 
चतुष्टयी कायो विसुक्तिः प्रज्ञायाः । चित्तविदुक्तिसु त्रयी । ५-चरि- 
वाधिकारा वुद्धि: । ६-गुणा गिरिशिखरतटच्युता इव आवाणो निर- 
वस्थानाः स्वकारणे प्रलयाभिङुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति । न चेषां 
प्रविलीनानां एुनरस्व्युत्पाद: प्रयोजनाभावादिति | ७-एतस्यासव- 
स्थायां शुणसम्वन्धातीतः खरूपमात्रज्योतिरमलः केवली पुरुष 
“ इति। एतां सप्रविधां प्रान्तभूमिप्रज्ञामलुपश्यन्पुरुषः कुशल इत्या- 
ख्यायते | प्रतिप्रसवेऽपि चित्तस्य युक्त; कुशल इत्येव भवति शुणा- 
तीवत्वादिति ॥ २७॥ 

सिद्धा भवति विवेकख्यातिहोनोपाय इति। न च सिद्विरन्तरेण 
साधनमित्येतदारभ्यते-- 

व्या० भा० पदार्थ 

( सस्येति प्रतयुदितख्यातेः प्रत्याञ्नायः । सप्तघेति ) उस योगी 
को विवेकख्याति उत्पन्न होने पर ज्ञान! सात प्रकार का होता 
है। ( अशुद्धयावरणमलापगमाचित्तस्य प्रत्ययान्तरानुत्पादे सति ) 
चित्त के अशुद्धिफप आवरणमल नष्ट होने से दूसरे ज्ञानों के 
उत्पन्न न होते हुए ( सप्रप्रकारेव प्रज्ञा विवेकिनो भवति) साठ 
भेदों वाली बुद्धि विचारवान्‌ योगी को होती है । 

( तद्यथा--१-परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः परिज्ञेयमस्ति ) त्यागने 


२१४ पात्षलयोगददन-भापाचुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


योग्य दुःखों के कारण सहित मैंने जाना अब पुनः जानने योग्य 
कुछ नहीं है। १। ( २-कहीणाहेयहेतवः ) दुःखों के कारण अवि- 
यादि छेश नष्ट हो गये। (न पुनरेतेषां क्षेतव्यसस्ति ) अब फिर 
इन सें से किसी का नाश करना शेप नहीं है। २। ( ३-सात्चात्क्त 
निरोधसमाधिना हानम्‌) निरोध ससाधि के द्वारा हान को निश्चित्‌ 
किया अव कुछ निश्चय करने योग्य नहीं है। ३। ( ४-भावितो 
विवेकख्यातिरूपो हानोपायः ) हान का उपाय विवेकख्याति रूप 
मैंने सम्पादन किया, अब कुळ सम्पादनीय नहीं है। ४ । ( इति। 
'एषा चतुष्टयी काया विसुक्ति: प्रज्ञायाः ) इस प्रकार यह्‌ चार, काय- 
विमुक्ति वाली बुद्धि हैं, काथे करके निवृत्ति हो जिस की वह 'काये- 
विभुक्तिः कहलाती है । ( चित्तविसुक्तिस्तु त्रयी ) चित्तविसुक्ति तीन 
प्रकार की है। (५-चरिताधिकारा बुद्धि ) चित्त रूप आश्रय के 
न रहने से कृताथेबाली बुद्धि चरिताधिकार' कहलाती है अथात्‌ जो 
अपने काय भोग मोक्ष को सम्पादन कर चुकी । ५। ( ६-गुणा- 
गिरिशिखरतटच्युता इव ग्रावाणो निरवस्थानाः स्वकारणे प्रलयासि- 
सुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति ) तीनों गुण घुद्धि रूप आश्रय कें 
बिना अपने कारण रूप प्रकृति में बुद्धि के सहित इस प्रकार लय 
हो जाते हैं जैसे पत्रेत की चोटी के किनारे से गिरे हुए पत्थर बीच 
में न ठहरते हुए पृथ्वी पस आकर चूर २ हो जाते हैं । ६। (न 
चैषां प्रविलीनानां पुनरस्त्युत्पादः प्रयोजनाभावादिति ) प्रयोजन के 
न रहने से लय हुए इन तीनों गुणा का फिर उत्पत्ति न हांगी । 
( ७-एतस्यासवस्थायां गुणसंवन्धातीतः खरूपमात्रज्योतिर्मल 
केवली पुरुष इति) इस अवस्था सें पुरुष गुणों के सम्बन्ध से 
रहित हुआ ज्ञानखरूपसात्र शुद्ध मुक्त होता है। ७। ( एवां सप्त 
विधां आन्तभूमिग्रज्ञामनुपश्यन्पुरुष: कुशल इत्याख्यायते) इस 
सात प्रकार की उत्कष अवस्था वाली बुद्धि को देखता हुआ पुरुषं 
ज्ञानी - कहलाता है । ( प्रतिप्रसवेषपि चित्तस्य मुक्त: कुशल इत्येव 


द्वितीयः साधनपादः । २१५ 


अवति गुणातीतत्वादिति ) चित्त के प्रकृति में लीन होने पर गुणा- 
तीत होने से मुक्त और ज्ञानी होता है ॥ २७॥ । 

( सिद्धा भवति विवेकण्यातिहोनोपाय इति। न च सिद्धि- 
रन्तरेण साधनतमित्येतदारभ्यते ) योगाङ्ग अनुष्ठान हारा ही हान का 
उपाय विवेकल्याति सिद्ध होती है किसी दूसरे साधन से सिद्धि 
जहीं होती, यह आरम्भ किया जाता है 

भो० वृत्ति 

तस्योरपन्नविवेकञ्चानस्य ज्ञातव्यविवेकरूपा प्रज्ञा प्रान्तभूमौ सकलसार- 
स्वनसमाधिभूमिपर्यन्ते स्षप्रकारा भवति । तत्र कार्यविभुक्तिरूपा चतुष्प्र- 
"कारा १--ज्ञातं मया जञेयं न ज्ञातव्यं किचिदस्ति। २-क्षीणा मे छेशा न किंचि- 
-रक्षेतब्य मस्ति ३-अधिगतं सया ज्ञानं, ४-प्राप्ता मया विवेकख्यातिरिति । 
अत्ययान्तरपरिहारेण तस्यासवस्थायामीद्दयेव प्रज्ञा जायते । ईदशी प्रज्ञा 
'कार्यविषयं निर्मल ज्ञानं कार्यविप्ठुक्तिरित्युच्युते । चित्तविमुक्तिक्षिथा ५- 
चरितार्था मे बुद्धिगुणा हृताधिकारा गिरिशिखरनिपतिता इव आवाणो च 
पुनः स्थितिं यास्यन्ति, ६-:खकारणे प्रविळयाभिमुखानां गुणानां सोहमिधान- 
आूलकारणाभावान्रिष्प्रयोजनत्वाबामीषां कुत्त: प्ररोहो भवेत्‌, ७-सात्मीभूतश्च 
से समाधिस्तरिमन्सति स्वरूपप्रतिछोऽहमिति । इंच्शी त्रिप्रकारा चित्तवि- 
मुक्ति; । तदेवमीच्दर्यां सप्तविधप्रान्तमूमिम्रज्ञायासुपजातायां पुरुष: कुशल; 
इृत्युच्यते ॥ २७ ॥ 

विवेकख्यातिः संयोगाभावहेतुरित्युक्त, तस्यास्तृत्पत्ती किं निमित्तः 
मित्यत आह--- 

ha र 
भा० च० पदाथ 

( तस्योत्पन्नविवेकज्ञानस्य ज्ञातव्यविवेकरूपां प्रज्ञा ) उत्पन्न हुआ है 
विवेकज्ञान जिस योगी को उसकी जानने योग्य विवेकरूपी घुद्धि ( प्रान्तं- 
खूसी ) उत्कर्ष अवस्था वाली ( सकलसालम्वनसमाघिभूमिपयन्ते सप्त- 
अकारा भवति ) समस्त आलम्त्रन वाली समाधि भूमि पर्यन्त सात भेदो 
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याली होती है । ( तत्र कार्यविमुक्तिरुपा चतुष्प्रकाराः ) उनमें कार्य करके 
जो मक्त होती, वह चार प्रकार की है--( १-ज्ञात मयाज्ञेयं न ज्ञातव्यं 
किंचिदरित ) १--जानने योग्य को मैंने जाना अब कुछ जानने योग्य नहीं 
है। ( २-क्षीणा मे छेशा न किंचित्क्षेतव्यमस्ति ) २-मेरे छेश दूर हौ 
शये अब कुछ नष्ट करने योग्य नहीं है । ( ३-अधिगतं मया ज्ञान )- 
३--मुप्ते ज्ञान प्राप्त हो गया, ( ४-प्राप्ता मया विवेकख्यातिरिति ) ४-मैंनेः 
चिवेकख्याति को प्राप्त किया ( प्रत्ययान्तरपरिहारेण तस्यामवस्थायामीद- 
श्येव प्रज्ञा जायते) उस अवस्था में दूसरे ज्ञानां के न रहने से पेसी 
घुद्धि उत्पन्न होती है। ( ईब्शी प्रज्ञा कार्यविपर्य निर्मल ज्ञानं कार्य 
विएुक्तिरित्युच्यते ) इस प्रकार की इद्धि अर्थात्‌ कार्य विषयक निर्मल 
ज्ञान 'कार्यविमुक्ति' कहलाती है। ( चित्तवियुक्तिखिधा ) चित्तविसक्ति 
तीन प्रकार की है ( ५-चरिवार्था मे चुद्धिगुणा हताधिकाराः ),५-मेरी 
युद्धि के गुण कृतप्रयोजन हो गये विपयों का अधिकार नष्ट हो गय 
( गिरिशिखरनिपतिता इव ग्रावाणो न पुनः स्थितिं -यास्थन्ति: ), जैसे पर्वत 
छी चोटी से गिरे हुए पत्थर फिर नहीं ठहरसकेंगे, ( ६-स्वकारंणे प्रवि- 
छयाभिञ्ुखानां गुणानां मोहाभिधानमूळकारणाभावान्निष्प्रयोजनव्वाच्ा- 
मीषां ङतः प्ररोहो भवेत्‌ ) ६-गुण अपने कारण में लय होने को सम्मुख 
हुए, मोहरूप आवरण सूळ कारण के अभाव से निष्प्रयोजन होने के कारण 
हून की फिर कहां से उत्पत्ति होवे, ( ७-सात्मीभूतश्च मे समाधिस्तस्मिः 
श्सति स्वख्पप्रतिष्ठी$्हमिति ) ७-परमात्माखरूप सहित जो मेरी समाधि 
उसमें रहते हुए में स्वरूप सें स्थिर हूँ । (ईद्दशी त्रिप्रकारा चित्तविसुक्तिः) 
एस समान तीन प्रकार की चित्तविमुक्ति है। ( तदेवमीध्श्यां सञ्षविधः 
ग्रान्तभूमिप्रज्ञायायुपजातायां पुरुपः कुशलः इत्युच्यते ) इस प्रकार ऐसी 
सात प्रकार की अन्त अवस्था वाली बुद्धि उत्पन्न होने पर पुरुष ज्ञानी . 
कहलाता है ॥ २७ ॥ 

` -( विवेकण्यातिः संयोगाभावहेत्रित्युक्त, तस्यास्ट्व्पत्तौ किं निमित्तः 
मित्यत आइ ) विवेकण्याति ) संयोग के अभाव का हेतु है यह कहा गयह 


दवितीयः साधनपादः । २१७: 


उस की उत्पत्ति में कौन कारण है ? इस प्रयोजन से अगछा सूप्न- 
रहते हैं-... 

योगाह़ालुछ्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीपिरा 

विवेकख्याते; ॥ २८ ॥ 

स्‌०--योग के आङ्गों का अनुष्ठान करने से ठेशरूपी अशुद्धि 
फे नाझ होने पर विवेकख्याति पर्यन्त ज्ञान का प्रकाश होता है ।।२८॥ 

व्या० भाष्यम्‌ 

योगाङ्गान्यष्टावभिधायिष्यमाणनि । तेपामनुप्धनात्पश्वपवेणो 
विपयेयस्याशुद्रिरूपस्य क्यो नाश; । तत्द्ये सम्यग्ज्ञानस्यामि-- 
व्यक्ति: । यथा यथा च साधनान्यनुष्टीयन्त तथा तथा पनुत्वस- 
शुद्धिरापयते । यथा यथा च छीयते तथा तथा श्वयक्रमाडुरोधिनी 
ज्ञानस्यापि दीप्तिविवधेते । सा खल्वेपा विवृद्धिः प्रकपंमनुभवत्या 
विवेकख्यातेः, आ गुणपरपखरूपविज्ञानादित्य४; । योगाङ्गानुशान- 
सझुद्धेवियोगकारणम्‌। 

यथा परुश्छेद्यस्य । विवेकख्यातेस्तु प्राप्तिकारणं यथा धमः 
सुखस्य नान्यथा कारणम्‌ । कति चैतानि कारणानि शास्रे भवन्ति ! 
नवैवेत्याह्‌ । तद्यथा-- | 

“।उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्रयः । 
वियोगान्यत्वघ्ृतय: कारणं नवधा स्मृतम्‌” ॥ इति ॥ 

त्रोत्पत्तिकारणं मनो भवति विज्ञानस्य, स्थितिकारणं मनसः: 
पुरुषाथता, इारीरस्येवाऽऽहार इति । अभिव्यक्तिकारणं थथा रूपः 
स्याऽऽलोकस्तथा रूपज्ञानं, विकारकारणं मनसो विषयान्तरम्‌ ।: 
यथाउप्मिः पाक्यस्य । प्रत्ययकारणं धूमज्ञानमभिज्ञानस्य । प्राप्ति-- 
कारणं योगाङ्गालुष्टानं विवेकख्यातेः । 

वियोगकारणं तदेवाशुद्धे । अन्यत्वकारणं यथा सुवशास्य 
सुधण्कारः। एवमेकस्य स्रीप्रत्ययस्यादिया मूढत्वे द्वेषो दुःखत्वेः 
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रागः सुखत्वे तत्त्वज्ञानं माध्यस्थ्ये। ध्रुतिकारणं शरीरमिन्द्रिया- 
णाम्‌। तानि च तस्य। महाभूतानि शरीराणां, तानि च परस्परं 
सर्वेषां तैयेग्योनमानुपदैवतानि च परस्पराथेत्वादित्येब॑ नव कार- 
'णानि। तानि च यथासंभवं पदार्थान्तरेप्वपि योज्यानि । योगाङ्गा- 

-नुष्ठानं तु द्वियैव कारणत्वं लभत इति ॥ २८ ॥ 

तत्र योगाङ्गान्यवधायैन्ते— 

व्या० भा० पदार्थ 
( योगाङ्गन्यष्टावभिधायिष्यमाणाति ) योग के आठ अङ्ग हैं 
'जो आये कहे जायेंगे। ( तेपामनुछानात्पश्चपवेशो विपयेस्याशुद्धि 
-रूपस्य क्षयो नादाः ) उनके अलुष्टान करने से अशुद्धि रूप पांच 
भेदो वाली अविद्या का क्षय अथात्‌ नाश होता है। ( तत्तये 
-सम्यग्ज्ञानस्याभिव्यक्ति: ) उस के नाश होने पर यथाथ ज्ञान की 
प्राप्ति होती है। ( थथा यथा च साधनान्यनुष्टीयन्ते ) जैसे २ योग 
के अङ्गो का अनुष्ठान किया जाता है (तथा तथा तनुत्वमशुद्धि- 
रापद्यते ) वैसे २ अविद्यारूपी आशुद्धि न्यून होती जाती है। ( यथा . 
यथा च क्षीयते) जैसे २ अशुद्धि नाश को प्राप्त होती है (तथा 
>तथा क्षथक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्यापि दीप्षिर्विवधते ) बैसे २ क्षय 
क्रमानुसार ज्ञान का प्रकाश भी बढ़ता है । ( सा खल्वेषा विवृद्धिः ) 
"निश्चय यह वृद्धि ( प्रकपेमनुभवत्या विवेकख्यातेः ) विवेकख्याति 
"पर्यन्त उत्कपे अवस्था को प्राप्त होती है, (आ गुणपुरुषस्वरूप- 
'विज्ञानादित्यथेः ) गुणों से लेकर पुरुप स्वरूप ज्ञान तक प्रकाश 
:होता है यह अथे है । | | 
योगाङ्गानुष्ठानसशुद्धेवियोगकारणम्‌-देखो ! यह्‌ फिर किसी 
'अज्ञानी आधुनिक ने मन घड्न्त पुनरुक्ति उठाई क्योंकि योगाङ्ग 
अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश इसी सूत्र के भाष्य में ऊपर कह 
चुके और इससे आगे अनावश्यक अज्ञानियों के समान प्रलाप 


द्वितीयः साधनपादः । २१९ 


किया है इस कारण त्याज्य है और सूत्र का भाष्य सम्पूर्ण रीति 
से ऊपर हो चुका है। त्याज्य होने से मूलमात्र लिखदिया जाता 
है अथे करने की आवश्यकता नहीं ॥ २८ ॥ 

( तत्र योगाङ्गान्यवधायेन्ते ) उस विषय में योग के आङ्गो को 
चतलाते हैं--- 


सो० वृत्ति 
योगाङ्ञानि वक्ष्यमाणानि तेपामनुष्टानाऽज्ञानपर्वकादश्यासादा विवेक- 
ख्यातेरझुद्विक्षये चित्तसरूस्य प्रकाशावरणळक्षणङ्ेशरूपाुद्विश्रये या 
जञानदीसिस्तारतम्येच सच्तिकः परिणामो चिवेकख्यातिपर्यन्तः स तेस्याः 
ख्यातेहें तुरित्यर्थः ॥ २८ ॥ 
योगाङ्गानु शानादुशुडिक्षय इत्युक्तं, कानि पुनस्तानि योगाङ्गानीति 
सेपामुद्देशमाइ--- 


भो० छ० पदार्थ 


( योगाङ्गानि वक्ष्यमाणानि ) योग के अङ्ग अगले सूत्र में कहे जांयगे 
६ तेपामलुण्टानाज्ज्ञानपूर्वकादभ्यासादा विवेकण्यातेरशुद्विक्षये ) ज्ञानपूर्वक 
अभ्यास द्वारा उनका अचुष्टान करने से अशुद्धि के नाश होने पर विवेके- 
ख्याति पर्यन्त ( चित्तसत्त्वस्य[प्रकाश ) चित्त का प्रकाश ( आवंरणलक्षण- 
क्ैशरूपाशद्विक्षये ) आवरण, छेशरूप अझुद्धि के नाश होने पर (या 
जानदीपिस्तारतम्येन सार्विकः परिणामो विवेकख्यातिपर्यन्तः ) जो ज्ञान 
की दीसि क्रम से सात्विक परिणाम विवेकख्याति पर्यन्त ( स तस्याः 
ख्यातेहे तुरित्यर्थः ) वह उस ख्याति का कारण है थह अर्थ है ॥ २८ ॥ 

( योगाङ्झाचुष्ठानादशुद्धिक्षय इत्युक्तं ) योगाङ्ग अनुष्ठान से अशुद्धि का 
नाश होता है यह कहा गया, ( कानि छुनस्तानि योगाङ्गानीति तेपामु- 
हेशमाह ) फिर वह योग'के अङ्ग कोन से हैं? इस कारण उन का 
उपदेश करते हैं--- 
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यसनियमासनप्राणायासप्रत्याहरधारणा- 
ध्यानससाधयोऽष्टावङ्ानि ॥ २६ ॥ 
सू०---यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, 


“ 


ध्यान, समाधि यह योग के आठ अङ्ग हैं ॥ २९ || 
व्या० आण्यम्‌ 


यथाक्रममेपामनुष्ठानं खरूपं च वद्यामः ॥ २९ ॥ 
तत्र— 


व्या० भा० पदार्थ 


( यथाक्रममेपामञुष्टानं खरूपं च वक्ष्यामः) इनका अनुष्ठान 
खर स्वरूप यथा क्रम अगले सूत्रों में कहेंगे ॥ २९ ॥ 
(तत्र ) उन में-- 


सो० वृत्ति 


इह कानिचित्समाधेः साक्षाटुपकारकस्वेनान्तरङ्गाणि, यथा धारणादीनि। 
छानिचिततिपक्षमूतहिंसादिवितर्कोन्मूरनद्वारेण समाधिमुपङुवन्ति । यथा 
थमनियभादीनि । तनत्राऽऽसनादिनासुत्तरोत्तरसुपकारकश्वम्‌ । तयथा--- 
सत्यासनजये प्राणायामस्थैयंम्‌ । एवसुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
_ क्रमेगेपां स्वरूपमाह-- 
भो० दृ० पदार्थ | 
. ( दृष्ट कानिचित्समाधेः साक्षादुपारकत्वेनान्तरङ्घाणि ) इन में कोई एफ 
समाधि के साक्षात्‌ सहायक होने से योग के "अन्तरङ्ग? साधन कहलाते हैं, 
( थथा धारणादीनि ) जैसे धारणा, ध्यान, समाधि । ( कानिचित्मतिपक्ष- 
भूतहिंसादिवितर्कोन्मूळनद्ठारेण समाधिमुपकुत्रेन्ति » कोई एक विरोधी 
हुए हिंसादि वितर्को को निर्मूलता करने के कारण समाधि को सिद्ध करते 


द्वितीय: साधनपादः । २२१ 


ह. ( यथा यमनियमादीनि ) जैसे यम, नियमादि । ( तत्राऽऽसनादीना- 
सुत्तरोत्तरमुपकारकत्वम्‌ ) उन में आसनादि फा उत्तरोत्तर उपकारकपन है। 
८ तथथा ) जैसे--( सत्यासनजये प्राणायामस्यैर्यम्‌ ) आसनजय होने पर 
आणायाम की स्थिरता होती है । ( एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ) एसी प्रकार 
अगलों में सी युक्त करना चाहिये ॥ २९ ॥ 


( फ्रमेणेपां खरूपमाइ ) इन फा स्वरूप क्रम से भागे कहते हॅ-- 
आअहिसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ ३० ॥ 


स०---उनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय अथात्‌ चोरी का त्याग, 
अद्यचय अथात्‌ अप्टविध मेथुन त्याग, अपरिग्रह अथात्‌ लोभ 
रहितता यह “यम' कहलाते हैं ॥ ३० ॥ 


व्या० 'भाष्यस्‌ 


तत्राहिंसा सबेथा सबेदा सवेभूतानामनमिद्रोहः । उत्तरे च 
यमनिथमास्तन्मूलास्तत्सिद्रिपरतयेव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते । 
तदवदातरूपकरणायवोपादीयन्ते । तथा चोक्तम्‌--स खल्वयं 
ब्राह्मणी यथा यथा त्रतानि वहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमाद्‌- 
कुतेभ्यी हिंसानिदानेभ्यो निवतेमानस्तामेवावदातरूपामहिंसां करोति। 

सत्यं यथाथ वाइमनसे । यथा दृष्ट थथाऽचुसितं यथा श्रतं 
चथा वाइसनश्चेति । परत्र स्ववोधसंक्रान्तये वागुक्ता, सा यदि न 
वञ्चिता न्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवेदिति। एपा सवमतो 
'पकाराधै प्रदत्ता न भूतोपघाताय । थदि चेवमप्यसिधीयमाचा 
भूतोपवातपरव स्यान्न सत्यं भवेत्पापमेव भवेत्तेन पुण्याभासेन 
पुय्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्लुयात्‌। तस्मापरीक्ष्य सवेभूतहितं 
सत्यं ब्रयात्‌। 

स्तेयमझास्रपूवेकं द्रव्याणां परतः स्त्रीकरणं, तत्प्रतिषेधः पनर- 
स्एहारूपमस्तेयसिति । त्रह्मचय शुप्रेन्दियस्यापस्स्य संयमः । विप- 
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याणामजेनरक्षणक्षयसङ्गहिसादोपदशेनादस्त्रीकरणभपरिम्रह इल्येक्त 
यसाः ॥ ३० ॥ 
ते तु— 
6 
व्या० सा० पदाथ 


( तत्राहिंसा ) उनमें अहिंसा का वर्णन करते हैं कि ( सवेथा 
स्वेदा सर्वभूतानामनमिद्रोहः ) सवेप्रकार से स्वेकाल में सर्वे 
प्राणियों का चित्त में भी द्रोह न करना अहिंसा कहलाती है! 
( उत्तरे च यमनियमास्तन्मूलाः ) अगले थम और नियम उस 
अहिंसा के सूल हैं ( तस्सिद्विपरतयैव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते )' 
उसकी सिद्धि फे कारण उसके प्रतिपादन करने के लिये कहे जातेः 
हैं । ( तदवदातरूपकरणायैवोपादीयन्ते ) उस अहिंसा को निमेल 
रूप बनाने फे लिये ग्रहण किये जाते हैं। ( तथा चोक्तम्‌) वैसा: 
ही उपदेश है (स खर्बयं घ्राणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादि- 
त्सते ) निश्चय यह ब्राह्मण जैसे २ बहुत से त्रतों को धारण करने 
की इच्छा करता है (तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो: 
तिवतेमानः ) वैसे २ प्रमाद से किये हुए हिंसादि के कारण रूप 
पापों से निवते हुआ ( तामेवावदातरूपामहिंसा करोति) उसी. 
“अहिंसा” को निर्मेल करता है.। 

( सत्यं ) सत्य का लक्षण करते हैं ( यथार्थ वाड्मनसे ) अर्था- 
चुकूल वाणी औरं सन का व्यवहार होना। ( यथा दृष्टं यथा५-- 
नुमितं ) जैसा देखा हो, जैसा अनुमान किया हो, ( यथाश्रुतं )' 
जैसा सुना हो, ( तथा वाइमनश्रेति ) वैसा वाणी से कथन करना 
शौर सन में धारण करना । ( परत्रस््वोधसंक्रान्तये ) दूसरे पुरुष 
में आपने वोध के अनुसार ज्ञान कराने में ( वागुक्ता ) कही हुई 
वाणी, (सा यदि न वञ्चिता भ्रान्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवे- 
दिति.) वह यदि धोखा देने वाली, आन्ति करने वाली, या उलटी; 
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' बन्धन करने वाली न हो तो “सत्य” है। ( एषा सवेभूतोपकाराथे 
प्रवृत्ता ) यह सब भूतों के उपकार के लिये प्रवृत्त हुई होतो 
सत्य है ( न भूतोपघाताय) न कि भूतां के नाश करने के लिये 
जो वाणी कही गई हो वह सत्य है, अर्थात्‌ वह कदापि सत्य नहीं: 
है। ( यदि चेवमप्यमिधीयमाना भूतोपघातपरेव स्यान्न सत्यं भवेत्‌ ), 
यदि इस प्रकार भी विचारी हुई वाणी प्राणियों की नाश करने: 
वाली ही हो वह सत्य नहीं है ( पापमेवं भवेत्‌ ) पापयुक्त ही हैः 
(तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टं तमः प्राप्ठुयात्‌ ) उस 
पुण्याभास पुण्य के प्रतिरूप अर्थात्‌ पाप से बड़े दुःख को प्राप्त 
होता है। ( तस्मात्परीक््य सवेभूतहितं सत्यं नयात्‌ ) इस कारण 
अच्छे प्रकार परीक्षा अर्थात्‌ शास्र से तत्त्व निणेय करके स्वेभूतों: 
के हितार्थ सत्यरूप से ज्ञान प्रदान करे उपदेश करे। 

भाव इसका यह है कि जैसे आजकल-पच्तपाती लोग लोभादि 
के कारण सत्य शास्त्रों अथात्‌ वेदानुकूल शाखों को छोड़कर विना 
उनसे तत्त्व निणय किये साथे के कारण वञ्चित ओर भ्रान्तिः 
कारक ज्ञानां की कथा और उपदेश करके मनुष्यों को नके में 
पहुँचाने का उपाय करते ओर स्वाथे पालन करते हैं और सन्मागे 
फे ढकने में अनेक यल्लोपाथ यहां तक कि युद्ध भी करते हैं। 
उनको अपने कल्याण के लिये इस महर्षि के भाष्य से शिक्षा 
लेनी चाहिये । 

( स्तेयमशास्नपूर्षेकं द्रव्याणां परतः स्त्रीकरणं, तत्मतिषेधः ), 
' शास्त्र आज्ञा विरुद्ध धनादि का दूसरों से लेना, जिस का शास्र 
में निपेध है वह चोरी कहलाती है. ( पुनरसप्ृहारूपमस्ेयमितिः ) 
फिर सवेथा लोभ रूप ही चोरी है। ( ब्रह्मचर्ये ) ब्रह्मचय का अथे. 
करते हैं ( ग॒प्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः ) उपस्थ इन्द्रिय का रोकना 
इसके यह आठ भेद हैं । १-दशेन, २-स्पदशेन, ३-स्मरण, ४-क्रिडून,, 
०-कीतेन, -६-एकान्तवास, ५-शुह्मसाषण, ८-क्रियानिवृत्ति । 
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& विषयाणामजेनरत्तणक्षयसङ्गहिंसादोपदरीनादस्तीकरणसपरिग्रहः ) 
विषयों का प्राप्त करना, फिर उनकी रक्ता करने की चिन्ता, फिर 
“उन के नाश का चित्त सें चोभ, फिर उनका सङ्ग ओर उनमें हिंसा 
के विचार से उनका स्वीकार न करना “अपरिग्रह? कहलाता है 
४ इत्येते यसाः ) इस प्रकार यह पांच थम कहलाते हैं ॥ ३० ॥ 

(ते ठु) वह तो-- 


भो० इति 


तत्र प्राणवियोगप्रयोजनव्यापारो हिंसा सा च सर्वानर्थहेतुः । तद- 
-भावोऽहिंसा । हिसायाः सर्वकाछं परिहायंत्वात्रथमं तदभावरूपाया अहि 
साया निर्देश: । सत्ये वाङमनसयोर्यथार्थस्वम्‌ । स्तेय॑परस्वापहरणं तद- 
-भावो$स्तेयस्‌ । त्रह्मचयसुपस्थसंय सः। भपरिग्रहो भोगसाधनानासनङ्गीकारः 
नत एते$हिंसादयः पञ्च यसशव्दवाच्या योगाङ्गत्वेन निदिष्टा; ॥ ६० ॥ 

एपाँ विशेषमाह--- 


सो० ज्व० पदार्थ 


( तत्र आणवियोगप्रयोजनव्यापारो हिंसा; ) उन में प्राणों का शरीर 
सञ्चै वियोग करने के लिये जो कास किया जाता है वह हिंसा कहलाती है। 
(सा च सर्वानर्थहेतुः ) वह हिंसा सवे रूपों वाली अनर्थ का कारण है । 
-( तद॒भावो5हिंसा ) उस का असाव अहिंसा है। ( दिसायाः सर्वकालं 
परिदायत्वात्‌ ) ` हिंसा का सर्द काळ में त्यागने योग्य होने से ( अथमं 
तदुभावरूपाया-आहसाया जिदुश: ) प्रथम उस. के अभाव रूप हिसा 
“का निर्देश किया है । ९ सत्यं .वाझमनसयोर्यथार्थव्वस्‌ ) सत्य यह है कि 
“वाणी ओर मच दोनों की यथार्थता अर्थात्‌ जैसा अर्थ है उस के अलुसार 
“ही कहना और 'सन में. घारण कंरना:। (स्तेयं परस्वापहरणं) दूसरे. के घन 
नञ -हरण/ करवा चोरीःहै (मतदभावोऽस्तेयस्‌) उस का. असाव जोरी का 


हितीयः साधनपादः । २२५ 


त्याग कहलाता है । ( ब्रह्मचर्यस्ुपस्यसंयमः ) उपस्थेन्द्रिय के रोकने को 
'चह्मचर्य कहते हैं । ( अपरिग्रह भोगसाधनानामनङ्गीकारः ) भोग साधनों 
का स्वीकार न करना अपरिग्रह कहलाता है । ( त एतेऽहिसादयः पञ्च 
` यमशब्दवाच्या ) वह यह अहिंसादि पांचों जो यम शब्द से कहने योग्य 
हैं ( योगाङ्गत्वेन निर्दिष्टाः ) योगाङ्ग रूप से उपदेश किये गये ॥ ३० ॥ 


१०, 


` ( एषा विशेषमाह ) इन की विशेषता कहते हे--- ८" 

२३११ १ च 
जातिदेशकालससयोनचच्छिन्नाः सार्वभौमा 
सहात्रतस ॥ ३१ ॥ 
स्‌ू०--ओर वह अहिंसा आदि जाति देश काल की 

सीमा से रहित समयादि निमित्त फे विना पालन की हुई सावे- 
भौम अर्थात्‌ सवै चित्त की भूमि और अवस्याओं में धारण की 
हुई महात्रत रूप होती है अर्थात्‌ न जाति के निमित्त से उसका 
"व्याध होने पावे ओर न देश काल निमित्त वा प्रयोजनादि से, वह 
ही “महात्रत” रूप है। 

' व्या० सआाष्यस्‌ 

तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्यवधकस्य मत्येष्वेच नान्यत्र 
हेंसा। सैव देशावच्छिन्ना न तीर्थे हनिष्यामीति। सैव काला- 
चच्छिज्ञा न चतुदेश्या न पुण्येऽहनि हनिष्यामीति । सैव त्रिभिरु- 
-यरतस्य समयावच्छिन्ना देवन्राह्मणार्थ नान्यथा हनिष्यामीति। यथा 
"च कषत्रियाणां युद्धा एव हिंसा नान्यत्रेति । एमिर्जातिदेशकालसमचे- 
'रनवच्छिन्ना अहिंसादयः सवथैव परिपालनीयाः । सवभूमिषु 
म्सवेविषयेषु सवथैवाविदितव्यसिचाराः सावेभौमामहाञ्रतमित्यु- 
च्यन्ते ॥ ३१ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 


: 7 द तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना:) उन में जाति से वाध हुई 
१५ 


२२६ पातअलबोगद्शन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 

अस्स्ससससस्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्क्स्स्स्स्स्ज्ण्ण्णिरि 
अहिंसा का रूप यह है कि (मत्स्यवधकस्य मत्स्येप्वेव नान्यन्न हिंसा) 
मछली के मारने वाले को मछली के मारने में हिंसा है अन्यत्र 
नहीं इससं एक मछली जाति की हिंसा का त्याग हुआ अन्य जाति 
के प्राणियों की हिंसा का त्याग न हुआ यह जाति से कटी हुई - 
अहिंसा कहलाती है। ( सैव देशावच्छिन्ना:) और वह देश सेः 
कटी इई अहिंसा इस प्रकार हे कि न तीर्थे हनिष्यामीति ) तीथे 
स्थान मुरुकुलादि सें हिंसा न करूँगा यह एक देश विशेष में 
अहिंसा का पालन हुआ सवे देश में नहीं हुआ । ( सेव काला- 
बच्छिन्ना; ) वैसे ही वह काल से कटी हुई ( न चतुदेश्या न पुण्ये5- 
हूनि हनिष्यासीति ) न चतुदंशी में न किसी पुण्यदिन में हिंसा 
करू गा यह काल से कट गई। ( सेव त्रिसिरुपरतस्य ) ओर वही 
अहिंसा तीनों प्रकार से उपराम को प्राप्त हुए कि ( समयाव- 
च्छिन्नाः) समय से कटी हुई ( देवत्राल्णार्थ नान्यथा हनिप्या- 
मिति ) देव ब्राह्मण की प्रयोजन सिद्धि के लिये हिंसा करूँगा 
अन्य प्रयोजन से नहीं करू गा यह भी अहिंसा निसित्त से कट 
गई। ( यथा च ज्षत्रियाणां युद्ध एव हिंसा नान्यत्रेति) और जैसे: 
कि ज्षत्रियों को युद्ध में हिंसा होती है अन्यत्र नहीं। ( एसिजाति- 
देशकालससयरनवच्छिन्ना:) इन जाति देश काल समयो सेन 
कटी हुई ( अहिंसादयः सवथेव परिपालनीयाः ) अहिंसादि सर्वे 
प्रकार से पालने योग्य हैं। ( सर्वभूमिषु सवेविषयेषु सवेथैवावि- 
दितव्यभिचाराः सावेभोमा सहात्रतमित्युच्यन्ते ) सवेभूमियों में, 
सवेविपयों में, सबै प्रकार से व्यभिचार रहित सावेभोस वाली 
महात्रता कहलाती है ॥ ३१॥ 


किट, 223. 

साच दावत 
जञातित्रीह्मणत्वादिः । देशस्तीर्थादिः । कारश्चतु्दद्यादिः । समयौः 
'आह्यणप्रयोजनाएदिः एतैश्वतुर्मिरनवच्छिन्ना: पूर्वोक्ता अहिंसादृयो यसाः 
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द्वितीयः साधनपादः । ` २२७. 


सर्वासु क्षिप्तादिपु चित्तभूमिषु भवा महात्रतमिच्युच्यन्ते । तद्यथा-त्राह्मणं 
न हनिष्यामि तीर्थे न कंचन हनिष्यामि चतुर्दद्रयां च हनिष्यामि देवः 
5 घाह्मणप्रयोजनब्यतिरेकेण कमपि न हनिष्यासीति । एवं चतुविधावच्छेद- 
व्यतिरेकेण फिचित्कचित्कदाचित्करिंमञ्चिदये न हनिध्यामीव्यनवच्छि्ाः । 
एवं सत्यादिपु यथायोगं योज्यस्‌ । इव्थमनियतीकृता: सामान्येनैव प्रवृत्त 
महा्रतसिव्युच्यते न पुनः परिच्छिन्नावधारणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


नियमानाह--- 
कै ७ 
स।० दव पदाथ 

( जातित्राह्मणत्वादिः ) जाति घाह्मणत्व आदि हैं । ( देशस्तीर्थादिः ) 
“गुदकुलादि स्थान देश हैं। ( कालश्वतुदेश्यादिः ) चतुदंश्यादि काल हैं । 
( समयो ब्राह्मणप्रयोजनादिः ) ब्राह्मण प्रयोजनादि को समय कहते हैं । 
( एतैश्नतुर्मिरनवच्छिन्ा: ) इन चारों प्रकारों से न कटे हुए ( पूर्वोक्ता 
“अहिंसादयो यमाः ) पूर्व कहे हुए अहिंसादि यम ( सर्वासु क्षिप्तादिपु 
चित्तभूसिपु भवा महात्रतमिच्युच्यन्ते ) सर्व क्षिप्तादि चित्त भूमियों में 
धारण की हुई महात्रत कहलाती हैं । ( तद्यथा-त्राह्मणं न हनिष्यामि ) 
उस विपय में जैसे कि ब्राह्मण को नही मारूँगा ( तीर्थे न कंचन हनि- 
त्यासि ) तीर्थ में न कुछ हिंसा करूँगा ( चतुदेश्याँ न हनिष्यामि ) चतु- 
देशी में नहीं माँगा ( देवघ्राह्मणप्रयोजनब्यतिरेकेण कमपि न इनिष्या- 
मीति ) देव ब्राह्मण के प्रयोजन से भिन्न कोई भी हिंसा न करूँगा । 
( एवं चतुर्विधावच्छेदव्यतिरेकेण') इस प्रकार चारों प्रकार के वाघ से 
विना ( किचिव्कचिस्कदाचित्कर्मिश्चिद्थे न हनिष्यामीत्यनवच्छिन्ना: ) 
कुछ भी, कहीं भी, कभी भी, किसी प्रयोजन से भी, नहीं हिंसा करूँगा इस 
प्रकार न वाघ होती हुई अहिंसा सार्वभौम महात्रत कहलाती है । ( एवं 
त्यादिषु यथायोगं योज्यस्‌ ) इस प्रकार सत्यादि में भी यथायोग युक्त 
करना चाहिये । ( इव्थमनियतीक्कताः सामान्येनेव प्रशृत्ताः ) इस प्रकार 
नियत न की हुई सामान्य छप से प्रवृत्त हुईं ( महात्रतमित्युच्यते ) 
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सह्दात्रत रूप यह कही जाती है (न पुनः परिच्छिन्नावधारणस्‌ ) फिर 
सीमा वाली न धारण करना ॥ ३१ ॥ 


( नियमानाह ) आगे नियमा को कहते हैं-- ८ 


शोचसंतोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियसाः ॥ ३२॥ 


सू०---शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इश्ररप्रशिधान यहद 
पांच नियम कहलाते हैं ॥ ३२ ॥ 
व्या० भाष्यसू 
तत्र शौचं सृज्लादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च वाहम्‌ । 
आभ्यन्तरं चित्तमलानामात्षालनम्‌। संतोषः संनिहितसाधनादधि- 
कस्याचुपादित्सा । तपो इंडसहनम्‌ । इंढं च जिघरसापिपासे ,., 
शीतोष्णे स्थानासने काष्ठमौनाकारमौने च । व्रतानि चैषां यथायोगं 
कच्छूचान्द्रायणसांतपनादीनि । स्वाध्यायो मोक्तशा्ञाणामध्यथनं 
प्रणवजपों वा । ईश्वरप्रणिधानं तस्मिन्परसशुरौ सवेकसाँपेणुम्‌ । 
राय्यासनस्थ्ोऽथ पथि ब्रजन्वा 
स्वस्थः परिज्ञीणवितकजालः । 
संसारवीजन्तयमीक्षसाणः 
स्यान्नित्ययुक्तोऽसृतसोगसागी ॥ 
यत्रेदमुक्त॑ ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्चेति ॥२२॥ 
एतेषां यमन्तियमानाम- 


व्या० भा० पदार्थ र 


( तत्र शौचं मृजलादिजनितं ) उन में शौच यह है कि सृत्ति- 
का जलादि से शरीर (मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम्‌) और ` 
पवित्र परिमित आहारादि हारा उदर प्रचालन बाह्य शौचं कह- 


द्वितीयः साधनपादः । २२९ 


लाता है. । ( आभ्यन्तरं ) अन्दर की पवित्रता यह है कि ( चित्त- 
मलानामाक्षालनम्‌ ) चित्त के मलों का धोना अर्थात्‌ राग, द्वेष, मद, 
मान, इंष्या, निन्दादि से रहित होना । ( संतोषः ) संतोप को कहते 
हैं ( संनिहितसाधनादधिकस्याचुपादित्सा ) समीपस्थ भोग साधनों 
से अधिक प्राप्ति की इच्छा न होना । ( तपो इंदसहनम्‌ ) तप इंद्र 
सहन को कहते हैं। ( इंद्रं च जिघत्सापिपासे शीतोष्णे स्थानासने ) 
ओर इंद्व क्रुच्ता, तपा, जाड़ा, गरमी, स्थान और आसन में ( काष्ट- 
मौनाकारमीने च ) और मौन में मौन रूप काठ समान अर्थात 
किञ्चित्‌ चेष्टा न करना । ( ब्रतानि चैपां यथायोगं कृच्छूचान्द्रा यण- 

. सांतपनादीनि ) ब्रत यह हैं कि कच्छचान्द्रायण्‌, सांतपनादि ब्रतों 
का यथा शक्ति करना । ( खाध्यायो मोच्तशाज्जाणासध्यनं ) सोक्ष 
विपयक शाद्यो का पढ़ना खाश्याय कहलाता है ( प्रणवजपो वा) 

, और आंकारादि जप भी | ( इश्वरमणिधानं ) अब ईश्वरप्रणिधान 
का अथे करते हे । ( तस्मिन्परमग़ुरों स्वेकमोपेशम्‌ ) उस परमगुरु 
परमात्मा में सवे कर्मों का अपेण करना । 


( शय्यासनखो5थ पथि ब्रजन्वा स्वस्थः ) शय्या अथवा आसन 

पर चैठा हुआ वा मागे में चलता हुआ अपने स्वरूप में स्थिर 
( परिक्षीणवितकजालः ) वितकेरूप जाल को नष्ट किये हुए 
( संसारवीजज्ञयमीचुमाणुः स्यात्‌) संसार बीज के नाझ को 
विचार करता हुआ ( नित्ययुक्तो$मृतभोगभागी ) नित्य परमात्मा 
सें युक्त हुआ अमृत भोग का भागी होता है अथोत्‌ मोक्ष को 
प्राप्त होता है। 
* (थत्रेदमुक्त ) जिस विषय में यह कहा है ( ततः प्रत्यक्चेत- 
नाधिगमोऽम्यन्तरायासावश्च [ यो० सू० १-२९ ] इति) उस से 
अन्तयामी परमात्मा की प्राप्ति और विन्नों का नाश भी होता है ॥३२।। 

( एतेषां थर्मनियमानाम्‌ ) इन यम नियमों के-- 
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hes ~~ 
| भो० चृत्ति | 
No ON ७ ७ ७ NNN [a 
शीं हिविध--वाह्ममाभ्यन्तर च। वाह्यं सुजलादिसिः कायादि- 
प्रक्षालनम्‌ । आभ्यन्तरं मैत्यादिभिश्चित्तमलानां प्रक्षालनम्‌ । संतोपस्तुष्टिः । ` 
श्षेपाः प्रागेव कृतव्याख्याना: । एते शोचादयों नियमश्षाव्दवाच्याः ॥ ३२॥ 


कथमेपां योगाङ्गत्वमित्यत आह--- 
~ 6 
सो० वृ० पदाथ 
( शौच द्विविधः ) शोच दो प्रकार का है--( वाह्यमाभ्यन्तरं च ) 
चाहर और आन्तरिक । ( वाह्यं सजलादिभिः कायादिप्रक्षालनस्‌ ) मदी 
जलादि से कायादि का धोना वाह्य शौच कहलाता है। ( आभ्यन्तरं 
सेतर्यादिभिश्चित्तमलानां प्रक्षालनम्‌ ) सेत्र्यादि के द्वारा चित्त मलो का 
धोना अन्दर का शोच कहलाता है। ( संतोपस्तु्िः ) तृप्ति को संतोष 
कहते हैं । ( शेपाः प्रागेव कृतव्याख्यानाः ) शेप तप, स्वाध्याय, ईश्वर... 
प्रणिधान इन तीनों का द्वितीयः पाद के प्रथम सूत्र में वणन कर आये 
हें । ( एते शोचादयो नियमशव्दवाच्याः ) यह शौचादि पांचों नियम 
शब्द से कहने योग्य हें ॥ ३२ ॥ 
( कथमेषां योगाङ्गत्वसित्यत आह ) इन का योगाङ्गत्व किस प्रकार 
है, इस कारण आगे कहते हैं 
6 ~ = = 
वितकवाधने प्रतिप भावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सू०--वितर्कों द्वारा इन यस-नियमो का वाध होने पर 
प्रतिपत्त का चिन्तन करे अर्थात्‌ अपनी हानि का विचार करे कि 
यदि इन यम-नियमों का पालन न करूँगा तो अमुक २ हानि 
होगी जैसा कि आगे भाष्य में कहा जायगा ॥ ३२ ॥ 
| व्या० भाष्यम्‌ 
यदाऽस्य ब्राद्ाणस्य हिंसादयो वितको जायेरन्हनिष्याम्यहम- 


द्वितीयः साधनपाद; । २३१ 


पकारिणमनृतमपि वक्ष्यामि द्रञ्यमभ्यष्य स्वी करिष्यामि दारेषु 

चास्य व्यवायी भविष्यामि परिग्रहेपु चास्य स्वामी भविष्यामीति । 
एवमुन्मागेग्रवशवितकज्वरेशातिदीप्तेन वाध्यमानस्तत्प्रतिपक्तान्भाव- . 
येत्‌ । घोरेपु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन सया शरणसुपागतः सवे- 
भूताभयप्रदानेन योगधमेः । स खल्वहं त्यक्त्वा वितकान्पुनस्ताना- 
“दुदानरतुल्यः श्ववृत्तेनेति भावयेत्‌ । यथा खा वान्तावलेही तथा 
स्यक्तस्थ पुनसददान इति । एवमादि सूत्रान्तरेष्त्रपि याञ्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( यदाऽस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितका जायेरन्‌) जव इस 
ब्राह्मण के चित्त सं धम विरोधी तक उत्पन्न होवें कि ( हनिष्या- 
स्यहमपकारिणम्‌) इस अपकारी का में हनन करूंगा ( अनृतसपि 
'वक्ष्यासि ) असत्य भी चोलंगा ( द्रव्यमप्यस्य खीकरिप्यामि ) 
इस का धन भी हरण करूँगा ( दारेपु चास्यव्यवायी भविष्यामि ) 
पपर स्त्री गामी भी होऊंगा ( परिग्रहेषु चास्य खामी भविष्यामीति ) 
दूसरे की वस्तुओं का स्वामी भी वनूंगा। ( एबमुन्मागेप्रवणवितके- 
ज्वरणातिदीध्षेन वाध्यमानः) इस प्रकार ढुमाग वाली अति 
चाधक वितक ज्वर से जलती हुई अग्नि के समान वाध होते हुए 
त तत्प्रतिपत्षान्भावयेत्‌) उस के विरुद्ध पत्तों का विचार करे कि 
( चोरेपु संसाराङ्गारेषु पच्यमानेन मया) इस महान्‌ भयंकर 
संसार अग्नि में पकते हुए मेने ( शरणसुपागतः सवेभूताभयप्रदानेन 
योगधमेः ) सवं भूतो. के अभय दान द्वारा योग धमे की शरण 
को प्राप्त किया । (स खल्वहं त्यक्त्वा) निश्चय अब में उस को 
त्याग कर ( वितकान्पुनस्तानाददानस्तुल्यः खवृत्तेनेति भावयेत्‌ ) 
फिर उनको वितका द्वारा ग्रहण करना कुत्ते के व्यवहार समान 
है ऐसा विचार करे | (यथा श्वा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य 
पुनराददान ` इति ) जैसे कुत्ता अंपनी वमन को खाता वैसा ही 
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त्यागे हुए को फिर प्रहण करना है। ( एवसादि सत्रान्तरेप्वयि 
योज्यम्‌.) इस प्रकार प्रथम सूत्र यमादि और दवितीय सूत्र नियमादि 
दोनों ७५७ हिये 
में लगाना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
he ~ 
सा० द्रात 
वितर्क्यन्त इति वितको योगपरिपन्थिनो हिंसादयस्तेपां प्रतिपक्षः 
भावने सति यदा वाधा भवति तदा योगः सुकरो भवतीति भवत्येव यस- 
नियमानां योगाइत्वस्‌ ॥ ३३ ॥ 
इदानीं वितर्काणां स्वरूप भेद्म़रकारं कारणं फळं च क्रमेणाऽऽह- 
~ ७ 
सा० ६० पदाथ 
( वितर्क्यन्त इति वितको ) विरुद्ध तक की जाती हैं जो उन कोः 
वितर्कं कहते हैं ( योगपरिपन्थिनो ) वह योग के बिरोधी ( हिसादथः ) 
हिसादि हं ( तेपां प्रतिपक्षभावने सति यदा त्राधा भवति ) उनका प्रति- 
पक्ष भावना करते हुए जब वाघ होती है ( तदा योगः सुकरो भवति ) > 
तब योग सुगम होता है ( इति भवत्येव यमनियमाचां योगाङ्गल्वम्‌ ) इस. 
कारण यम नियमों का योगाङ्गत्व सिद्ध होता है ॥ ३३ ॥ 
( इदानीं वितर्काणां स्वरूपं भेदप्रकारं कारणं फळं च क्रमेणाऽऽह >, 
भव वितकोँ का स्वरूप, भेद, अकार, कारण और फल क्रम से कहते हैं--... 
Lan तानसोदित 
नितर्का हिंसादयः कृतकारितानुसोदिता 
१५ घ्याधि 
लोअक्रोधलोहपूवका दबुमध्याबिसात्रा 
दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ञ- 
सावनस्‌ ॥ १४॥ | 
स्‌०--हिंसादि वितके ( कृत ) खयं की हुई ( कारिता )- 
$ दूसरे से प्रेरणा करके कराई हुई ( अनुमोदिताः ) करने वाले की 
प्रसंशा की इन तीनों रूप से हिंसा होती है। ( लोभक्रोधमोह>- 
९ ७ "९ २० ह ए 
पूर्वका: ) लोभ, क्रोध और मोह पूवे में हैं जिनके अर्थात्‌ इन 


द्वितीयः साधनपादः । २३३ 


तीनों कारणों से हिंसादि होती हें । ( मृढुमध्याधिमान्राः ) मन्द, 
मध्य और तीव्र तीन भेदों वाली हैं। ( हु:खाज्ञानानन्तफलाः ) 
अनन्त दुःख ओर अज्ञान फल वाली हैं। (इति प्रतिपक्षभाव- 
नम्‌) इस प्रकार प्रतिपक्ष का चिन्तन करे ॥ २४ ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


तत्र हिंसा तावत--कृता कारिताऽचुसोदितेति त्रिधा। एकेका 
पुनञ्जिधा लोभेन मांसचमार्थेन, क्रोधेनापकृतमनेनेति, मोहेन धर्मा. 
मे भविष्यतीति । लोभक्रोधमोहाः पुनस्निविधा मृटुमध्याधिसात्रा 
इति । एवं सप्रविंरातिर्भेदा भवन्ति हिंसायाः । झठुमध्याधिमात्राः 
पुनश्चिविधा:--सदु मदुमेध्यमृदुस्तीत्रमदुरिति । तथा मठुमध्योः 
मध्यमध्यस्तीत्रमध्य इति । तथा सृदुतीन्रो मध्यतीत्रोऽविमात्रतीन्रः 
इति एवमेकाशीतिभेदा हिंसा भवति । सा पुननियमविकर्प- 
समुचचयमेदादसंख्येया, प्राणभ्ट्रेदस्यापरिसंख्येयत्वादिति । एवम- 
नृतादिष्वपि योञ्यम्‌। 


ते खल्वमी वितका दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ । 
दुःखमज्ञानं चानन्तं फलं येपामिति प्रतिपक्तमावनम्‌ । तथा च 
हिंसकस्तावत्प्रथमं वध्यस्य बीयमात्तिपति। ततश्च शस्त्रादिनिपातेन 
दुःखयति । ततो जीवितादपि मोचयति । ततो वीयोक्षेपादस्य चेतना- 
चेतनस्ुपकरणं क्तीणवीयं भवति । हुःखोत्पादान्नरकतियक्मचुष्या- 
दिपु हःखमनुभवति । जीवितव्यपरोपणात्प्रतिक्षणुं च जीविता- 
- त्यये वतेमानो मरणमिच्छन्नपि इुःखविपाकस्य नियतविपाकवेद- 
नीयत्वात्कथंचिदेचोच्छवसिति । यदि च कथचित्पुण्यावापगता हिंसा 
भवेत्तत्र सुखप्राप्ती भवेदल्पायुरिति । एवमनृतादिष्वपि योज्यं 
यथासंभवम्‌ । एवं वितकांणां चासुमेवानुगत विपाकमनिष्टं भाव- 
यन्न वितकपु मनः प्रणिदधीत ॥ ३४ ॥ 
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प्रतिपक्तमावनाहेतोहया वितको यदास्य स्युरप्रसवधमाण्स्तदा 
श्र योरि 7 ५ ८७ ७ 23 
'तत्कृतमैश्वय योगिनः सिद्धिसूचकं भवदि । तद्यथा-+ 


व्या० आ० पदार्थ 


( तत्र हिंसा तावत्‌ ) हिंसा यहां तक है कि ( कृता ) स्वयं 
“की हुई; ( कारिता ) दूसरे से प्रेरणा करके कराई हुईं, ( अनुमो- 
"दिता ) अर्थात्‌ करने वाले की प्रसंशा करना, ( इति त्रिधा ) इन 
-तीन भेदों वाली हैं। ( एकैका पुनख्चिधा ) फिर एक २ के तीन २ 
प्रकार ( लोभेन मांसचमार्थेन) लोभ से की हुई सांस ओर 
“चसे के प्रयोजन से, ( क्रोधेन) क्रोध से की हुई, ( अपकृतसने- 
-नेति) इसने मेरा आपकार किया है, में भी इसको सारंगा, 
( सोहन ) सोह से की हुई, ( धर्मो मे भविष्यतीति ) इसको मारने 
मसे मेरा धमे कसे होगा क्योंकि यह पापी है इस प्रकार । ( लोभक्रोध- 
-सोहाः पुनश्चिविधा ) लोभ, क्रोध, मोह भी तीन प्रकार के है ( मदु- 
-मध्याधिमात्रा इति ) मन्द, मध्य ओर तीव्र ( एवं सप्तविंशतिभेदा 
भवन्ति) इस प्रकार २७ सत्ताइस भेद होते हे ( हिंसायाः मृदु- 
-सध्याधिमात्राः पुनञ्िविधाः ) हिंसाओं के भन्द, सध्य, तीत्र फिर 
-ीन भेद है -( मूदुमदुमध्यदुस्तीत्रमूदुरिति ) 'अल्पमन्द, मध्यसन्द 
ओर तीत्रमन्द । (तथा मृढुमध्यो मध्यमध्यस्तीन्रमध्य इति ) 
वैसे ही मन्दमध्य, भध्यसध्य ओर तीव्रमध्य । ( तथा मदुतीत्रो 
-सध्यतीन्रोऽधिसात्रतीब्र इति ) वैसे ही सन्दतीन्न, भध्यतीन्न ओर 
-तीब्र तीब्र । ( एवमेकाशीतिभेदा हिंसा भवति) इस प्रकार ८१ 
-इक्यासी भेदों वाली हिंसा होती है । ( सा पुनर्नियमविकरपसझुचचय- 
-सेदादसंख्येया ) ओर वह फिर नियम, विकल्प ओर ससुञ्चय भेद 
से असंख्येय हे । अथात “नियम” कुछ काल तक खिर रहना 
५।विकहप'' अथात्‌ जैसे किसी काम में धर्म पहले करते हैं फिर 
धमै करना पड़ता हैया पहले अधम करके पीछे धम करना 


द्वितीयः साधनपादः । २३५ 
ro 
पड़ता है यह विकल्प रूप है। “समु्य” का रूप यह हवकि 
धर्माध साथ २ मिले हुए जिस कम में होते हें । ( ्राणड़ेः 
दस्यापरिसंस्येयत्वादिति ) क्योंकि प्राणथारियों के भेद असंख्यात 
है इस कारण इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक योनि की हिंसा 
समान नहीं होती उन में अधिक न्यूनता है. इस प्रकार अनन्त भेद 
हो जाते हैं। जैसे ब्रह्म हत्या सव से अधिक होती है उससे न्यून 
क्षत्रिय, वैश्य की उस से न्यून शूद्व की पछु पक्षी आदि में भी इसी 
अकार जानो, देखो धमेदाख । ( एवमनृतादिष्वपि योज्यम्‌) इस 

अकार असत्यभापणादि में भी विचारना चाहिये । 


(ते खल्वमी वितको दुःखाज्ञानानन्तफला ) निश्चय चहद 
'वितर्क अनन्तदुःख और अज्ञान फल वाली हैं ( इति प्रतिपक्षसाव- 
नमू) इस प्रकार प्रतिपक्ष का विचार करना। ( ठुःखमङ्ञानं 
चानन्तं फलं येपाम्‌) दुःख और अज्ञान अनन्त फल है. जिनके 
{ इति प्रतिपक्तमावनम्‌) यही प्रतिपक्ष का विचार है। (तथा च 
'हिंसकस्तावप्रथसं वध्यस्य वीर्यमाक्षिपति) उसी प्रकार हिंसक 
प्रथम वध्य के वल को तोडता है। ( ततश्च शस्नादिनिपातेन दुःख- 
यति ) फिर श्जादि से मारकर दुःख देता है । ( ततो जीविता- 
दपि मोचयति ) पश्चात्‌ जीवन से भी छुडा देता है । ( ततो वीयो- 
क्षेपादस्थ चेतनाचेतनमुपकरणं च्षीणवीये' भवति ) उससे वध्य के 
चल को नष्ट करने के कारण इस हत्यारे के चेतन अचेतन इन्द्रिय 
शरीरादि के उपकरणों का भी बल नष्ट हो जाता है। (दुःखोत्पादात्‌ ) 
दुःख उत्पन्न करने से ( नरकतिथेक्मनुष्यादिपु दुःखमनुभवति ) 
नके तिर्यक्‌ मनुष्यादि योनियों में दुःख को भोगता है। ( जीवि- 

नव्यपरोपणास्प्रतिक्षणं च जीवितात्यये वर्तेमानः ) वध्य के जीविस्व 
- नष्ट करने से एक २ क्षण जीबता हुआ ( मरणमिच्छन्नपि ठुःख- 
'विपाकस्य नियतविपाकवेदनीयत्वात्‌ ) मृत्यु काल में मरने की 
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इच्छा करता हुआ भी दुःख फल अवश्य भोग्य होने से ( कथं- 
चिदेवोच्छवसिति ) बढ़े कष्ट से ऊँचे २ खांस लेकर जीता है! 
( यदि च कथंचित्पुण्यावापगता हिंसा भवेत्‌) यदि किसी कारण 
से पुण्य मिली हुई हिंसा होवे तो ( तत्र सुखग्राप्ती भवेदल्पायुरिति ) 
उस जन्म में सुख प्राप्ति होवे परन्तु अल्पायु होवे । ( एवसनृतादि- 
ध्यपि थोज्यं थथासंभवम्‌) इसी प्रकार यथा सम्भव असत्य- 
भाषणादि में भी जान लेना चाहिये। ( एवं वितकाणां चामुमेवानु- 
गतं विपाकमनिष्ट भावयत्‌ ) इस प्रकार वितकों में कि अझुक 
फल उन सें मिला हुआ है अनिष्ट का विचार करता हुआ 
( न वितकंपु मनः प्रणिदधीत ) वितकों सें सन न लगावे ॥ ३४ ॥ 

( प्रतिपक्षमावनाहेतोहँया वितका ) प्रतिपक्ष भावना के कारण 
त्यागने योग्य वितरक ( यदास्य स्युरप्रसवधमाणः ) जब इस योगी 
की पुनः अनुत्पत्ति धमे वाली हो जावें ( तदा तत्क्ृतमैश्चयं योगिनः 
सिद्धिसूचकं भवति) तब योगी को उससे उत्पन्न हुआ एश 
सिद्धि का दाता होता है । ( तद्यथा ) उस विषय सें जेसे-- 


सा० द्याच 


एते पूर्वोक्ताः वितकौ; हिंसादयः प्रथमं त्रिधा मिच्चन्ते कृतकारितानु- 
मोदिता भेदेन । तत्र स्वयं निष्पादिताः कृता; । कुरू छुर्विति प्रयोजकः 
व्यापारेण समुत्पादिता: कारिताः । अन्येन क्रियमाणाः साध्वित्यज्लीकृताः 
अनुमोदिताः । पुतच्च त्रैविध्यं परस्परव्यामोहनिवारणायोच्यते । अन्यथा 
'मन्दमतिरेवं सन्येत न मया स्वयं हिंसा कृतेति नास्ति भे दोप इतिः! 
एतेपाँ कारणप्रतिपादनाय लोभक्रोधमोहपूर्वका इति । यद्यपि लोभक्रोधी: 
प्रथम निर्दिष्टौ तथाऽपि सर्वेक्रेशानां मोहस्यानात्मनि आत्मासिमानूक्षणस्य 
निदानत्वात्तस्मिन्सति स्वपरविभागपूर्वंकलेच रोभक्रोघादीचासुञ्चवान्मूर- 
त्वमचसेयस्‌ । मोहपूर्विका सवा दोपजातिरित्यर्थः । लोभस्तृष्णा । क्रोधः 
कृत्याक्ृत्य विवेकोन्मूरकः प्रज्वलनात्मकश्रित्तघर्म: । अच्येक कृतादिभेदेन 


द्वितीयः साधनपादः । २३७ 


न्रिप्रकारा अपि हिंसादयो सोहादिकारणत्वेन त्रिधा भिधन्ते । एयामेव पुनर- 
चस्यामेदेन प्रैविध्यमाह--शदुमध्याधिमात्राः । रृदवो मन्दा न तीवा नाफि 
सध्या: । सध्या चापि सन्दा चापि तीना; । अधिमान्नास्तीमा: । पाश्चात्त्या 
जव भेदाः । इत्थं त्रैविध्ये सति सक्षविशतिर्भवति । खद्वादीनामपि प्रत्येकं 
म्दुमध्याधिमात्रभेदात्त्रेविध्ये संभवति । तद्ययायोगं योज्यम्‌ ! तथथा--- 
झऋदुमदुस्देदुमध्यो मदुतीम इति । एपाँ फलमाह--इुःखाञ्ञानानन्तफलाः । 
दुःखं अ्तिकूलतयाऽवभातमानो राजसश्चिततधसः । अज्ञानं मिथ्याज्ञानं 
संशयविपर्ययरूपं, ते हुःखाज्ञाने अनन्तमपरिच्छिन्नं फलं येपां ते तथोक्ताः । 
हत्थं तेषां स्वरूपकारणादिभेदेन ज्ञातानां प्रतिपक्षसावचया योगिना परि- 
दार: कत्य इर्युपदिएं भचति ॥ ३४ ॥ 

एपामभ्यासवद्ाखकरपंसागच्छतामचुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथा भवन्ति 
स्तथा क्रमेण प्रतिपादयितुमाह-- 


मो० छू० पदार्थ 

( एते पूर्वोक्ताः बितकीः हिंसादयः ) यह पूर्व कही हुई हिंसादि 
वितकं ( प्रथमं त्रिधा सिचन्ते ) प्रथम तीन प्रकार से भेद की जाती हैं 
< कतकारितानुमोदिता भेदेन ) स्वयं की हुई---कराई हुई--अजुमोदित 
भेद से। ( तत्र स्वयं निष्पादिताः कृताः ) उन में अपने आप की हुई 
*क्ता;:? कहलाती है ! ( कुरु कुर्विति प्रयोजकव्यापारेण सझ्ुत्पादितः 
सारिताः ) करने वाले को तू कर, इस प्रेरक व्यापार द्वारा सम्पादन की 
हुई “कारिताः? कहलाती है। ( अन्येन क्रियसाणाः साथ्विव्यङ्गीकृता 
अडुमोदिताः ) दूसरे से की हुईं बहुत अच्छा किया इस मकार प्रकट 
करके हिंसक का उत्साह बढ़ाना “अनुमोदिता:” कहलाती है । ( एतन 
ब्रैविध्यं परस्परव्यामोहनिवारणायोच्यते ) इन तीन प्रकार वालियों सें 
परस्पर जो श्रम उसके निवारणार्थ कहा जाता है। ( अन्यथा मन्दुमतिरेचं 
न्सन्येत ) कोई मन्दमति ऐसा माने कि ( न सया स्वयं हिंसा इतेति ) 
ने . खयं तो हिंसा नहीं करी ( नास्ति मे दोप इति ) इस कारण साहे 


२३८ पात्जलयोगदशन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


दोप नहीं लगेगा । ( एतेपां कारणप्रतिपादनाय ) इनका कारण दिखाने 
के लिये ( लोभक्रोध मोहपूर्व का इति ) लोभ, क्रोध, मोह का कथन किया 
गया । ( यद्यपि लोभक्रोधौ प्रथमं निर्दिष्टौ ) यद्यपि छोस, क्रोध दोनों का 
प्रथम निर्देश किया है ( तथाऽपि स्वक्षेशानां मोहस्थानात्मनि जात्मासि- 
मानलक्षणस्य निदानत्वात्‌ ) तो भी सर्व छेशों का जो कि अनात्म में 
आत्म अभिमान रूप मोह हैं वह कारण होने से ( तस्मिन्सति खपर- 
विभागपूर्वकत्वेन ) उन में कारण रूप से रहते हुए अपने और दूसरों के. 
विभाग पूर्वक ( लोभक्रोधादीनायुद्भवान्मूळव्वमवसेयस्‌ ) लोभ, क्रोध 
की उत्पत्ति होने से कारणता निश्चय करने योग्य है । ( मोहपूविका सर्वा 
दोपजातिरित्यथ; ) मोह के पूर्व होने पर सर्व दोपों की जाति होती हैं 
यह अर्थ है । ( लोभस्तृष्णा ) लोभ तृष्णा को कहते हँ । ( क्रोधः कृत्या- 
कृत्यविवेकोन्मूलकः ) क्रोध कतब्य अकतंब्य के विचार का नाशक है 
( प्रज्वलनात्मकश्चित्तवर्मः ) चित्त का दाह रूप धर्म है। ( प्रत्येकं 
कृतादिभेदेन त्रिप्रकारा अपि हिंसादयः ) इन में से प्रत्येक कृतादि भेद 
से तीन प्रकार वाली भी हिंसादि ( मोहादिकारणत्वेन ) मोहादि कारण से 
( त्रिधा भिद्यन्ते ) तीन प्रकार के भेदों वाली होती हैं । ( एपामेव पुनर- 
वस्थाभेदेन त्रविध्यमाह ) इन की ही फिर अवस्था भेद से तीन २ प्रकारता 
कही जाती हं--( महुमध्याधिसात्रा: ) मन्द, मध्य और तीघ । ( मृदवो 

सन्दा न तीव्रा नापि सध्या: ) सहु = मन्द्‌ वह हैं जो न तीतर हैं मध्य 
हैं ( सध्या नापि मन्दा नापि तीवा; ) मध्य वह हैं जोन मन्द हैं च 
तीव्र हैं। ( अधिमात्रास्तीबाः ) अधिमात्र = तीव हँ । ( पाश्चारया नव 
भेदाः ) पिछलियों के ९ नव भेद हें । ( इत्यं त्रैविध्ये सति ) ऐसी ही 
तीन प्रकार की होते हुए ( सप्तविशतिर्भवति ) २७ सत्ताईस प्रकार की 
होती हें । ( सद्रादिनामपि प्रत्येकं) मदु आदिका भी प्रत्येक का 
( सवुमध्याधिमात्रभेदास्तरैविध्यं संभवति ) मु, मध्य, अधिमात्र भेद होने 
से तीन २ भेद होते 'हें। ( तद्यथायोगं योज्यम्‌ ) वह यथायोग युक्त 
“करनी चाहिये । ( तचथा-मदुछदुसदुमध्यो म्दुतीत इति ) जैसे-- 


- . द्वितीयः साधनपादः । २३९ 


reer nner 


महुमन्द, सूटुमध्य और मृहुतीन्र । ( एपां फलमाह ) इन का फल कहते 
हैं-—( हुःखज्ञानानन्तफलाः ) अनन्तहुःख और अज्ञान फलवाली हँ । 

( दुःखं प्रतिकूलतयाऽवभासमानो राजसञ्चित्तधर्मः ) दुःख प्रतिकूलता से 

भासित होने वाळा चित्त का राजस धर्म है, ( अज्ञानं मिथ्याज्ञानं संशय- 

विपर्ययरूपं ) अज्ञान मिथ्याज्ञान संशय विपय्य रूप है, ( ते दुःखाज्ञाने 
अनन्तमपरिच्छिन्नं फलं येपां ते तथोक्ताः ) वह दुःख और अज्ञान दोनों 
अनन्त अर्थात्‌ असीम फल हैं जिनका वह ऊपर कहे गये । ( इत्थं तेषां. 
स्वरूपकारणादिभेदेन ज्ञातानां ) इस प्रकार उन का स्वरूप कारणादिः 
भेद से जानने वाले ( प्रतिपक्षभावनया योयिना परिहारः कर्तब्यः )- 
योगी को प्रतिपक्ष भावना द्वारा उन का व्याग करना योग्य है ( इद्यु-- 
पदिष्टं भवति ) यह कहा गया है ॥ ३४ ॥ 

( पुपामभ्यासवशात्म्रकपेसागच्छतासचुनिष्पादिन्यः सिद्धयो यथाः 
भवन्ति ) बृद्धि को प्राप्त होती हुई यह वितर्कं अभ्यास वश से निवृत्त' 
करने के पश्चात्‌ जिस प्रकार सिद्धि होती हैं ( तथा क्रमेण प्रतिपाद-- 
यितुमाह ) पैसा ही क्रम से प्रतिपादन करने को आगे कहते हैं-- 


आअआहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३५ ॥ 


स्‌ ०-_अहिंसा की पूणे स्थिति होने पर उसके समीपवर्ती 
प्राणियों में भी वैर का त्याग हो जाता है ॥ ३५ ॥ 


व्या० भाष्यस्‌ 
सवेप्राशिनां भवति ॥ ३५ || 
वंया० भा० पदार्थ 


( सबेप्राशिनां भवति ) समीपस्थ सवे प्राणियों का वैर त्याग 
~ होजाता है॥ ३५॥ oo i 
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भावार्थ 

जव योगी महात्रतरूप अहिंसा धमे को धारण करता है और 
उसकी पूरण हृढ़ता हो जाती है तव उसके समीपवर्ती प्राणियों. का 
भी वैर उसके प्रभाव से निवृत्त हो जाता है। जैसा कि नकुल और 
सप में स्वाभाविक वैर है वह भी उसके प्रभाव से निवृत्त हो 
जाता है॥ ३५ | 

~ ~ 
सा० ढा 

तस्यार्हिसां भावयतः संनिधो सहज विरोधिनामप्यहिनकुलादीनां 
ःदेरत्यागो निमत्सरतयाऽवस्थानं भवति । हिंसा अपि हिंखत्वं परित्य- 
जन्तीस्यर्थः ॥ ३५ ॥ 

सत्याभ्यासवतः कि भवतीत्याह-- 

भो० ब्र» पदार्थ 

( तस्यार्हिसां भावयतः संनिधौ सहजविरोधिनामप्यहिनकुलादीचां 
चैरव्यागः ) उस अहिंसा को पान करते हुए समीपवर्ती सर्प और 
-नकुलादि का भी जिन में स्वभाव से ही विरोध है वैर त्याग हो जाता है 
4 निमत्सरतथाऽवस्यानं भवति ) ईष्यी रहित रहते हें। ( हिला आपि 
हिंस्रत्वं परित्यजन्तीत्यर्थः ) हिंसक स्वभाव वाले भी हिंसत्व भाव को 
त्याग देते है यह अर्थ है ॥ ३५ ॥ 

( सत्याभ्यासवतः कि भवतीत्याह ) सत्य का अभ्यास करने वाले 
नको क्या फल होता है यह आगे कहते हैं-- 


सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्‌०---सत्य की दृढ़ स्थिति होने पर योगी की वाणीद्वारा 
जो क्रिया होती है उस में फल का आश्रयत्व होता है अथोत्‌ उस 


नी वाणी अमोघ होती है, भाव इसका यह जानना चाहिये कि 
~ ~ २ २ ९० ५ मै ~ 
“अनाधकारा पुरुष को योगी आशीवाद नहीं देता ॥ २६ ॥ 


पे = 


द्वितीयः साधनपादः । २४१ 


व्या० भाष्यस्‌ 


(5 ० ~ 5 रे ~ Ry 
धार्सिको भूया इति भवति धामिकः । स्वगंप्राप्तुहीति स्वय 
आप्रोति । ऋमोघाऽस्य वाग्भवति ॥ ३६ ॥ 


च्या० भा० पदार्थ 


( घासिको भूया इति भवति धार्मिक: ) तू धामिक होजा 
ऱ्योगी के इस वचन से धार्मिक हो जाता है। ( स्वगेप्राप्नुहीति 
स्वगे प्राप्लोति ) खगे को ग्राप्त हो इसके वचन से खगे को ग्राप्त हो 
जाता है। ( अमोघाऽस्य वाग्भवति ) इस की वाणी व्यथ नहीं 
होती ॥ ३६ ॥ 


भो० इत्ति 


क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः फलं स्वर्गादिकं प्रयच्छन्ति ततस्य तु 
ससत्याभ्यासवतो योयिनस्तथा सत्यं प्रकृष्यते यथा क्रियायामकृतायामपि 
-योगी फलमाझोति । तहचनायस्य कस्यचिक्तियामङुर्चतोऽपि क्रियाफलं 
न्भवत्तीस्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


अस्तेयाभ्यासवतरः फलमाह--- 


~ ° 
साच छु० पदाथ 


( क्रियमाणा हि क्रिया यागादिकाः ) यज्ञादि क्रिया की हुई ( फलं 
स्वर्गादिकं यच्छन्ति ) खगोदि फल को देती हैं ( तस्य तु सत्यांभ्यासवत: 
-योगिनः ) उस सत्य के अभ्यास करने चाले योगी को तो ( यथा सत्यं 


3 
अङ्ण्यते ) ऐसा सत्य बढ़ जाता है ( यथा क्रियाय्रामकृतायासपि योगी 


'फलमामोति ) जैसे कोई यज्ञादि कर्म करके फर को मा होता है योगी 

सत्य की प्रवखता से उस फर को प्राप्त हो जाता है । ( तद्दचनाद्रस्य कस्य- 

इित्क्रियामकुर्वंतो$पि क्रियाफळं भवतीत्यर्थः ) जैसे किसी को - क्रिया करते 
१६ 
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हुए क्रिया का फल होता है इस योगी के वचन से ही वह फल हो जाताः 
है यह अर्थ है ॥ ३६ ॥ 

( अस्तेयाभ्यासवतः फलमाह ) चोरी के त्याग का अभ्यास करने 
वाले को फल आगे कहते हॅ-- | 


I oS ७ रत्नोपस्थ 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सु०---चोरी के त्याग में स्थिर हुए योगी को सब रल्लो की 
प्राप्ति होती है ॥ २७ ॥ 
व्या० आव्यस्‌ 
वेदि ० ४0. ~ ¢ 
खवेदिक्स्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रल्लानि | ३७ ॥ 
6 
वया» मा० पदाथ 
( सवेदिक्स्थान्यस्योपतिष्टन्ते र्लानि) सव दिशाओं में होने 
वाले रत्न समापस्थ प्राप्त हात ह॥ ३७ ॥ 
'भावाथे | 
~ ~ € ~ ०७ ~ 
इस से यह न समझना चाहिये कि सवे दिशाओं के रत्न योगी 
के पास इकट्रे हो जाते हैं । किन्तु यह जानना चाहिये योगी को 


आवश्यकतानुसार इश्वर कृपा से सवे वस्तु प्राप्त हो जाती है;- 
अथात्‌ उसका जरूरत नहा रुकता ॥ ३७ || 


~ 
'मो० वृत्ति 
अस्तेयं यदाऽभ्यस्यति तदाऽस्य तत््रकर्पात्रिरभिलापस्यापि सर्वतोः 
दिव्यानि रत्नानि उपतिष्टन्ते ॥ ३७ ॥ 
ब्रह चयोीभ्यासस्य फलमाह--- 
ha पदाः Q 
सो० वूृ० पदाथ 
( अस्तेयं यदाऽभ्यस्यति तदाऽस्य तत्पकर्पान्निरभिलछापस्थापि स्वतः 


दितीय; साधनपाद; । २४३ 


दिव्यानि रणानि उपतिष्टन्ते ) चोरी व्याग का जब योगी अभ्यास करता 
हे तव इस के अस्याप्त वढ्ने से वासना रहित हुए को संत्र दिव्य रत 
प्राप्त हो जाते इं । अथात्‌ सच वस्तु इस को प्राप्त हो जावी हं ॥ ३७ ॥ 

( ब्रह्मचयास्यथासस्थ फलमाह ) ब्रह्मचर्यं अभ्यास का फळ आगे 
कहते हैं--- 

र या ht sf हे वक 
चत्मचयपतिछायां चीयलासः ॥ ३८॥ 
९ _ ६२ ~ ~ है 
सू०--त्रक्षचये की सिद्धि होने पर वल का लाभ होता है॥३८॥ 
व्या० 'साष्यस्‌ 

यस्य लाभादप्रतिघान्गुणानुत्कपयति । सिद्धश्च विनेयेपु ज्ञान- 

साधातुं समर्थो भवतीति ॥ ३८ ॥ 
९ 
व्या 'सा० पदाथ 

( यस्य लाभादप्रतिघान्शुणाजुत्कपयति ) जिस के लाभ से 
गुणां से अप्रतिधात होना रूप शक्ति बढ़ती है अथात्‌ तीन गुण 
योगी को वाधा न कर सके ऐसी शक्ति बढ़ती हे । ( सिद्धश्च विने- 
येपु ज्ञानमाधातुं समर्था भवतीति) विनय करन वाले जिज्ञासुओं 
सें ज्ञान प्रदान करने को समथे होता है, यह सिद्धि होती है॥ २८ ॥ 

साद दात्त 

यः किल व्रह्मचर्यसभ्यस्यति तस्य तस्प्रकर्पान्निरतिश्यं वीर्य सासर्थ्य- 
माविर्भवति । वीर्यनिरोधो हि घह्मचर्थ तस्य प्रकर्पाच्छरीरैन्द्रिमनः सु 
वीर्य प्रकर्पमागच्छति ॥ ३८ ॥ 

अपरिग्रहाभ्यासस्य फलमाह 

रो० १० पदार्थ 
सा० दु० पद्‌ 
( यः किल ब्रह्मचर्यमभ्यस्यति ) निश्चय जो योगी ब्रह्मचर्यं का अभ्यास 
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ज्षिरति 


करता है ( तस्य वस्कर्षोच्चिरतिशयं वीर्यं सामध्यंमाविर्भवति ) उस को 
उस अभ्यास के घढ़ने से निरतिशय वल अर्थात्‌ सामर्थ्यं का आविर्भाव 
होता है । ( वीर्यनिरोधो हि ब्रह्मच) वीर्य का रोकना ही ब्रह्मचर्यं है 
( तस्य प्रकर्पाच्छरीरेन्द्रियमनः सु वीर्य प्रकर्पमागच्छति ) उस योगी के 
वीर्य वढ्ने से शरीर इन्द्रिय और मन अधिक बल को प्राप्त हो जाते हैं। 
अर्थात्‌ उस का शारीरिकवळ और इन्द्रियवल तो बढ्ता ही है, परन्तु उस 
की विचार शक्ति भी जिस के विना योगी का किन्चित्‌ भी कार्य सिद्ध 
नहीं हो सकता अथात्‌ योगमाग में कुछ भी नहीं कर सकता, वह भी 
शक्ति बढ़जाती है, इसलिये योगी को अपनी सफलता के लिये इस की 
अति रक्षा करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ 

( अपरिग्रहाभ्यासस्य फलसाह ) अपरिग्रह के अम्यास का फल. आगे 
कहते हैं--- 

~~ Rs जन सथ 4 १ ०० छल 

ब््रपरिग्रहस्णेथ जन्सकर्थतासंवोधः ॥ ३६ ॥ 
सखू०---अपरिग्रह की दृढ स्थिति होने पर जन्म किस प्रकार 
का है यह बोध हो जाता है ॥ ३९ ॥ ' 

व्या० आष्यस्‌ 
अस्य भवति । कोहमासं कथसहसासं किंस्विदिदं कथं स्विदिदं 
त्र ७ [क च © 
के वा सविष्यासः कथं वा भविष्यास इत्येबसस्य पूवान्तपरान्तसध्ये- 
पेणो ४००९ en 

“खात्मभावजिज्ञासा स्वख्धगापावतत । एता यसस्थय सिद्धयः ॥३९॥ 


नियमेषु बक्ष्यासः-- 
ञ्या० सा० पदार्थ 


( अस्य भवति ) यह इस योगी को बोध होता है। ( कोऽह 
सासं ) में कौन हँ, ? (कथमहमासं ) किस प्रकार में हूँ, ९ 
(किंखिदिदं ) यह जन्म क्या है; ? ( कथं खिदिदं ) किस प्रकार 


द्वितीय: साधनपादः । २४५ 


न टण णा 


यह हुआ है, ? ( के वा भविष्यामः ) क्या आगे होंगे, ? ( कथं 
चा भविष्यामः) अथवा किस प्रकार के होंगे, ? ( इत्येवसस्य 
पूर्वोन्तपरान्तमध्येष्वात्ममावजिज्ञासा खरूपेणोपावतेते ) इस प्रकार 
इसके चित्त में भूत, भविष्यत्‌, वतेमान तीनों काल सम्बन्धी आत्म 
स्वरूप की जिज्ञासा स्वभाव से ही वतेती है सो निवृत्त हो जाती है 
( एता यमस्थैर्ये सिद्धयः) यह यमों के दृढ़ होने पर सिद्धियें 
होती हैं ॥ ३९ ॥ 

( नियमेषु वक्ष्यामः ) नियमों में आगे कहते हैं-- 

भो० वृत्ति 

कथमित्यस्थभाव: कर्थता जन्मनः कर्थता जन्मकर्थता तस्याः संवोधः 
सम्यग्क्ञाने जन्मान्तरे कोञ्हमासं कीच्शः किंकार्यकारीति जिज्ञासायां 
सर्वमेव सस्यग्जानातीत्यर्थ; । न केवलं भोगसाधनपरिग्रह एव परिग्रहो 
यावदात्मन: शरीरपरिग्रहोष्पि परिग्रहः, भोगसाधनत्वाच्छरीरस्य । 
तस्मिन्सति रागाचुवन्धादहिर्युखायामेव प्रवृत्तौ न तास्विकज्ञानम्रादुभावः । 
यदा पुनः शरीरादिपरिग्रहनैसपेक्षेण माध्यस्थ्यमवलूम्बते तदा सध्यस्थस्थ 
रागादित्यागात्सम्यग्ज्ञानहेतुर्भ वत्येव पूर्वापरजन्मसंचोधः ॥ ३९ ॥ 

उक्ता यमानां सिद्धयः । अथ नियसानामाह--- . - 

'मो० चू० पदार्थं 

( कथमित्यस्थ सावः ) कथम्‌ इस शब्द का यह अर्थ है ( कथन्ता 
जन्मनः कथन्ता जन्म ) प्रकारता जन्म की कथंता जन्म का अर्थ है 
( कथन्ता तस्याः सम्बोध: ) किस प्रकार उस का ज्ञान हो ( सम्यग्ञानं 
जन्मान्तरे ) जन्मान्तरों सै यथार्थ ज्ञान ( कोऽहमासं ) मैं कौन हूँ १ 
( कीष्शः ) किस समान, ? ( किं कार्यकारि ) क्या कार्य करने वाला ९ 
( इति जिज्ञासायां ) इस जिज्ञासा में ( सर्वमेव सम्यग्जानावीत्यथ: } 
सव को यथार्थ जानता है, यह अर्थ है। ( न केवलं भोगसाधनपरिग्रह: 
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एव परिग्रहः ) केवळ भोग साधन रूप लोभ ही लोभ नहीं है ( यावदात्मन: 
शरीरपरिग्रहो$पि परिग्रह; ) जव तक अपंने शरीर का लोभ है वह भी 
लोभ ही है, ( भोगसाधनत्वाच्छरीरस्य । तस्मिन्सति ) शरीर भोग साधन 
होने से उस में रहते हुए ( रागानुवन्धाहइहिसुखायासेव प्रदृत्ती ) राग में 
चँधा हुआ होने से वहिर्संखरूपता से प्रवृत्त हुए में ( च तास्विकज्ञानप्रादु- 
भावः ) यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती । ( यदा पुनः शरीरादिपरि- 
ग्रहनेरपेक्ष्येण माध्यस्थ्यमवरूम्बते ) जब फिर शरीरादि लोभ की अपेक्षा 
रहितता से अधर लटकी हुई वस्तु के समान मध्य में लूटकता दै अथात्‌ 
शारीर की किञ्चित्‌ भी परवाह न रखता हुआ ईश्वराश्रय पर इस के पालन 
की चिन्ता छोड़ देता है, इस समान कि चाहे अभी चष्ट हो जावे या 
युगान्तरों विद्यमान रहे वा कितने ही दुःखो का सामना हो वा सर्व सुख 
हो यह सर्वभाव जब छोड़ देता है, ( तदा मध्यस्थस्य रागादित्यागात्‌ ) 
तव ऐसे मध्यस्थ पुरुप को रागादि के त्याग से ( सम्यग्क्ञानहेतुर्सवत्येव 
पूर्वापरजन्मसंवोधः ) यथार्थ ज्ञान का कारण, पूर्वापर जन्मों का ज्ञान 
होता है ॥ ३५ ॥ 

( उक्ता यमानां सिद्धयः ) यमों की सिद्धि कही गई । ( अथ निय 
सानामाह ) अव नियमों को कहते हँ--- 

शौचात्खाइजसप्ला परेरसंसर्गः ॥ ४० ॥ 
स०---शौच के सिद्ध होने से अपने अड्डों की निन्दा और 
दूसरों से असंसग होता है ॥ ४० ॥ 
व्या० सआाण्यस्‌ 

रङ्गे जुगुप्सायां शोचमारभमाणः कायावद्यदर्शी काथान- 
भिष्वङ्गी यतिभेवति । किं च परेरसंसगेः कायस्वभावावलोकी | 
स्वसपि कायं जिहासुमैज्ञलादिभिराज्ञालयन्नपि कायशुद्धिमपश्यन्कर्थ 


घरकायैरत्यन्तमेवाप्रयतैः संसज्येत ॥ ४० ॥ 
कि च~ 


द्वितीयः साधनपादः । ॒ २४७ 


व्या० 'आ० पदार्थ 


( खाङ्गे जुगुप्सायां ) अपने अङ्गों में घृणा होने पर ( शोच- 
सारभमाणः ) शोच को आरम्भ करता हुआ ( कायावद्यदशी ) 
शरीर वाले अथात्‌ शरीर के खासी जीवात्मा को साक्षात्‌ देखने 
वाला ( कायानभिप्वङ्गी यतिभेवति ) शरीर में ममता न रखने वाला 
“योगी होता हे। ( किं च परेरसंसगे: ) आर यह भी कि दूसरों से 
संसग नहीं करता ( कायखसावावलोकी ) काया के स्वभाव को 
जानने वाला < स्वमपि कायं जिहासुः ) अपनी काया के त्याग की 
भी इच्छा करने वाला ( मजजलादिभिराज्षालयजन्नपि ) मिट्टी जलादि 
से धोता हुआ भी ( कायशुद्धिमपश्यन्‌ ) शरीर की शुद्धि को न 
देखता हुआ ( कथं परकायेरत्यन्तमेवात्रयतैः संस्रञ्येत ) शुद्धि के 
बलिये जो यत्न न करते हों, ऐसे दूसरों के शरीरों से किस प्रकार 
व्मुसग कर || ४० || 

(किच) आर क्या-- 

ha Lee 
बा० दत्त 

यः शौचं भावयति तस्य खाङ्गेष्चपि कारणस्वरूपपर्यालोचनद्वारेण 
जुयुप्सा घणा समुपजावतेञ्ञुचिरयं कायो नान्नाऽऽग्रहः कार्य इति अमुनेव 
हेतुना परेरन्येश्व कायवञ्चिरसंसगः संसर्गाभावः संसगैपरिवर्जनसित्यर्थ; । 
-य; किल स्वसेव कार्य जुगुप्सते तत्तदवयदर्शनात्स कथं परकी यैस्तथाभूतैः 
'कायैः संसर्गमनुसवति ॥ ४० ॥ 

शोचस्पेव फलान्तरमाह-- 

भो० दृ० पदाथ 

( यः शौचं भावयति ) जो पुरुष शौच को पालन करता है ( तस्य 
न्स्वाङ्गेष्चपि ) उसका अपने अङ्गो में भी ( कारणखरूपपर्यालोचनद्वारेण ) 
कारण स्वख्प में दृष्टि करने से ( डगुप्सा ध्णा समुपजायते ) निन्दा 
स्थीत एणा उत्पन्न होती है ( अझुचिरयं.कायो नान्नाऽऽग्रहः कार्थ इति ) 
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यह शरीर अपवित्र है इस में आग्रह नहीं करना चाहिये । ( भसुनैच हेतुनए 
परेरन्येश्च कायवञ्चिरससंसर्ग; ) इस कारण से दूसरों के साथ अपने शरीर 
के समान असंसर्ग करता है ( संसर्गाभावः संसर्गपरिवर्जनमित्यर्थ: ) संसर्ग 
का अभाव संसर्ग का त्याग करना यह अर्थ है । ( यः किल खमेव कार्य 
खुगुप्सते ) निश्चय जो अपने ही शरीर की निन्दा करता है ( तत्तदवद्- 
दशेनात्स कथं परकीयैस्तथाभूतैः कायैः संसर्गमनुभवति ) वह उस शरीर 
वाले जीवात्मा के देखने से किस प्रकार दूसरों के वैसे ही शरीरों से संसर्ग 
करता है, अर्थात्‌ नहीं करता है ॥ ४० ॥ 
( शौचस्येव फलान्तरमाह ) शौच का ही दूसरा फल कहते है-- 
Lo + ~ “~ 
सत्वशु(ठ्सामनस्यक्प्रयान्द्रयजयात्ल- 
दशेनयोग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥ 
सू ०--ओऔर बुद्धि की शुद्धि, मन की प्रसन्नता, एकाग्रता, 
इन्द्रियों का जय ओर आत्मदशेन की योग्यता होती है ॥ ४१॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
भवन्तीति वाक्यशेषः । शुचेः सत्त्वघुद्धिस्ततः सौमनस्यं ततः 
ऐेकाग्रयं तत इन्द्रियजयस्ततश्चाऽऽत्मदरीनयोग्यत्वं वुद्धिसत्त्वस्थः 
सवतीत्येच्छोचस्यैरयादधिगम्यत इति ॥ ४१॥ 
व्या० सा० पदार्थ 
( भवन्तीति वाक्यशेषः ) होती हैं यह वाक्य शेप है । ( शुदे 
सत्त्वशुद्धिः) शौच के होने पर वुद्धि की शुद्धि होती है ( ततः 
सौमनस्यं ) उससे सन की प्रसन्नता ( तत ऐकाम्रचं ) उससे एका- 
ग्रता ( तत इन्द्रियजयः ) उससे इन्द्रियों का जय होना ( ततश्चात्म- 
दृशैनयोग्यत्वं ) उससे आत्मदशेन की योग्यता ( वुद्धिसत्तवस्यः 
भवतीति ) बुद्धि में होती है ( एतत्‌ शौचस्यैयोदधिगम्यत इति ) 
यह्‌ सव फल इस शौच की स्थिरता से प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 


द्वितीयः साधनपादः । २४९, 
पवना 
सो० वृत्ति 

भवन्तीति वाक्यशेषः । स॒त्त्वं प्रकाशसुखाद्यात्सक तस्य शुद्धी रजस्त- 
मोम्यामनभिसवः सौमनस्यं खेदानबुभवेन मानसी प्रीति; । एकाग्रता 
नियतेन्द्रियविषये चेतसः स्थैर्यम्‌ । इन्द्रियजयो विपयपराड्सुखाणामिन्द्ि- 
याणामात्मनि अवस्थानम्‌ । आत्मदर्शने विवेकण्यातिरूपे चित्तस्य योग्यत्वं- 
समर्थत्वम्‌। शौचाम्यासवत एते सखशुद्धयादयः क्रमेण प्रादुर्भवन्ति ७ 
तथा हि-सर्वशुद्धेः सौमनस्यं सौमनस्यादैकाग्रयमैकाग्रयादिन्द्रियजया 
इन्द्रियजयादात्मदर्शनयोग्यतेति ॥ ४१ ॥ 


संतोषाभ्यासवतः फलमाह-—- 
भो० दृ० पदार्थ 


( भवन्तीति वाक्यशेप: ) होती हैं यह वाक्य शेष है। ( सर्च 
प्रकाशसुखाद्यात्मकं ) बुद्धि प्रकाश सुखादि रूप ( तस्य शुद्धि रजस्तसो- 
भ्यामनभिभवः ) रजोगुण और तमोगुण से उसका तिरस्कृत न होना 
उस की शुद्धि है। ( सौमनस्यं खेदाननुभवेन मानसी प्रीतिः ) खेद 
रहित मन की प्रीति सौमनस्य कहलाती है। ( एकाग्रता नियतेन्द्रियविषये 
चेतसः स्थैयंम्‌ ) एक इन्द्रिय के विपय में चित्त का ठहराव एकाग्रता 
है। ( इन्द्रियजयो विपयपराड्मुखाणामिन्द्रियणामात्सनि अवस्थानम्‌ )- 
विषयों के सन्मुख हुईं इन्द्रियों को आत्मा में ठहराना इन्द्रियजय कहलात 
है । ( आत्मदशैने विवेकख्यातिरूपे, चित्तस्य योग्यत्वं समर्थव्वम्‌ ) विवेक-- 
ख्याति रूप आत्मद्शन में चित्त की योग्यता समर्थता । ( शोचाभ्यास- 
वत एते सत्वशुद्धयादयः क्रमेण महुर्भवन्ति ) शौच का अभ्यास 
करने वाले को यह घुद्धि की शुद्धि आदि क्रम से उत्पन्न होती. हैं । 
(तथा हि सः्वशुद्धेः सौमनस्यं) इस प्रकार की बुद्धि की श॒द्धि होने 
पर मन की प्रसन्नता ( सौमनखादैकाग्रयम्‌ ) मन की प्रसन्नता से 
एकाम्रता ( ऐकाग्रयादिन्द्रियजयः ) एकाग्रता से ` इन्द्रियों का .जय होना 
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६ इन्द्रिजयादात्मद्शनयोग्यतेति ) इन्द्रियजय से आत्मद्शन की योग्यता 
होती है ॥ ४१ ॥ 


( संतोपाभ्यासवत: फलमाह ) संतोप के अभ्यास करने वाले का 
“फल आये कहते हं-- 
संतोषादनुत्तसः सुखलाभः ॥ ४२॥ 
छू०---संतोप से अनुत्तम सुख का लाभ होता है॥ ४२॥ 


व्या० भाष्यस्‌ 
तथा चोक्तम्‌ 
यञ्च कामसुखं लोके थच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्ण्तयसुखस्यंत नाहतः पोडशी कलाम्‌ ॥ इति ॥४२॥ 
व्या सा० पदाथ 
( तथा चोक्तम्‌ ) ऐसा ही कहा है-- 
( यञ्च कामसुखं लोके यब्च दिव्यं महत्सुखं । 
०७० ९ हर्‌ 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहेतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ इति ) 
जो संसार में भोगों का सुख है ओर जो दिव्य महान्‌ सुख है। 
तृष्णाओं के नाश होने पर जो सुख होता है, उस के १६ सोलवें 
हिस्से के भी बरावर वह दोनों नहीं है ॥ ४२ ॥ 
भो० वृत्ति 
संतोपप्रकेपण योगिनस्तथाविधसान्तरं सुखमाविर्भवति । यस्य वाह्यं 
रसुखं लेशेनापि न समस्‌ ॥ ४२ ॥ 
तपसः फलसाह--- 
> पदाथ ७५ 
भो० द° पद | 
( संतोपप्रकेपण योगिनस्तथाविधमान्तरं -सुखमाविर्भवति ) संतोष ` 


+ 


25 ०५ 


| । द्वितीय: साघनपादः। . ' २७१ 


के बढ्ने से योगी को ऐसा आन्तरिक सुख प्राप्त होता है । ( यस्य वाह्यं 
सुखं लेशेनापि न समम्‌) वाह्य सुख जिस के एक अंश समान भी 
नहीँ है॥ ४२॥ | 

( तपसः फलमाह ) तप का फल कहते हैं--- 

कार्यन्द्रियसिद्धिरशुद्धिज्षयात्तपसः ॥ ४३ ॥ 

सू ०--तप के पूर्ण होने पर शुद्धिं के नाश होने से शरीर 
इन्द्रियों की सिद्धि होती है ॥ ४३ ॥ 
व्या साष्यस्‌ 
निवेत्येमानमेव तपो हिनस्त्यशुद्धःयावरणमलं तदावरणमलापग- 


४" £ [ge 


सात्कायसिदिरणिमाद्या। तथेन्द्रियसिडिदूराच्ट्व्णदशेनायेति॥४२॥ 
CQ 
व्या० सा० पदाथ 
( निवेत्येमानमेव तपः ) तप को पालन करते हुए ( हिनस्त्य- 
शुद्धयावरणसलं ) अशुद्धि जो आवरणमल रूप है इस को नांद 
करता है ( तदावरणमलापगमात्कायसिद्धिरणिमाद्या ) उस आव- 
रणमल के नष्ट होने से शरीर की सिद्धि-अखिसादि की प्राप्ति 
~ ee ~ ८ ९ ~ ~ - 
होती है । ( तथेन्द्रियसिद्धिदेंराच्छवशदशेनाग्रेति ) उसी प्रकार 


१७७ 4७ ० /७ 


ह... _ 20 डा द्र ~ ha > 
इन्द्रियों की सिद्धि दूर से सुनना ओर देखनादि होती हँ ॥ ४३ ॥ 
hE ~ 
मो० चृत्ति 
तपः समभ्यस्मानं चेतसः छेशादिलक्षणाशुद्धिक्षयद्वारेण कायेन्द्रियाणां 
सि दियुत्कर्षमादधाति । अयमर्थः~— चान्द्रायणादिना चिंत्तङकेशक्षयस्तरक्ष- 


चादिन्द्रियाणां सूक्ष्मग्यवहितविप्रक्ृएदशनादिसामर्थ्यमाविर्भवति । कायस्य 
यथेच्छमणुस्वमहर्वादीनि ॥ ४३ ॥ हक 


स्वाध्यायस्य फलमाह--- 
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he 6 
'भा० चण पदाथ 
( तपः समभ्यस्यमानं ) तप के अभ्यास करते हुए ( चेतसः छेशादि- 
लक्षणाशुद्धिक्षयद्वाराण ) चित्त की छेशरूपी अझुद्धि के नाश द्वारा 
( कायेन्द्रियाणां सिद्धिम॒त्कर्पमाद्धाति ) शरीर और इन्द्रिय बढ़ी सिद्धि 
को धारण करते हैं। ( अयमर्थः ) यह अर्थ है---( चान्द्रायणादिना 
चित्तक्ेशक्ष यस्तव्क्षयादिन्द्रियाणाँ ) चान्द्रायणादि के हारा चित्त के छेशों 
का नाश होता है उसके क्षय से इन्द्रियों का ( सूक्ष्मग्यवहितविग्रकृष्टदश- 
नादिसामर्थ्यमाविर्भवति ) सूद्ष्म-आवूत्त और दूर दशनादि सामथ्यों का 
आविर्भाव होता है ( कायस्य यथेच्छमणुत्वमहत्त्वादीनि ) और शरीर का 
इच्छापूर्वक सूक्ष्म-महानादि करलेना भी योगी को सिद्ध हो जाता है ॥४३४ 
( स्वाध्यायस्य फलमाह ) स्वाध्याय का फळ कहते हैं--- 
स्राध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ॥ ४४ ॥ 
सू०---स्वाध्याय के सिद्ध होने से इष्ट देव परमात्मा के 
साथ योग होता है ॥ ४४॥ 
व्या० आण्यम्‌ 
देवा ऋषयः सिद्धाश्च खाध्यायशीलस्य दशनं गच्छन्ति, कार्य 
चास्य वतेन्त इति ॥ ४४ ॥ 
घ्या० भा० पदार्थ 
( देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दशेनं गच्छन्ति } 
स्वाध्यायशील पुरुष को देवता ऋषियों के दशेन प्राप्त होते हैं, 
(कार्य चास्य वतेन्त इति) और इस योगी के काये में प्रवृत्त 
होते हैं ॥ ४४ ॥ 
विशेष सूचना | | 
यह भाष्य सूत्र के शब्दों से नही निकलता और वेदिक सिद्धान्त से'भी 
विरुद्ध दे ओर भोज वति भी इसके विरुद्ध है, परन्तु वह यथार्थ हे ओर वैदिक 


१ 


दवितीयः साधनपादः । २५३ 


सिद्धान्त के अनुकूल दै । इससे मालूम होता हे कि किसी पौराणिकमतावलम्वी 
थुरुष ने महाराजा भोज के पश्चात्‌ इसको बदल दिया हे, जिज्ञाझुभों को चाहिये 
कि मोज वृत्ति के अर्थे को स्वीकार करें ब फलदायक ऐे॥ ४४ ॥ 
भो० वृत्ति 

अभिप्रेतमन्त्रजपादिलक्षणे स्वाध्याये अक्कष्यमाणे योगिन इष्टयाऽमि- 
ग्रेतया देवतया संप्रयोगो भवति । सा देवता प्रत्यक्षी भवतीत्यर्थः ॥ ४४ ॥ 

इश्वरप्रणिधानस्य फलसाह--- 

भो० बृ० पदार्थ 

( अभिम्रेतमन्त्रजपादिलिक्षणे स्वाध्याये प्रकृष्यमाणे योगिनः ) इष्ट 
सन्त्र के जप रूप स्वाध्याय के पूर्ण होने पर योगी को ( इष्टयाऽभिप्रेतया 
देवतया संप्रयोगो भवति ) दृष्ट देवता का योग होता है । (सा देवता 
अत्यक्षीमवतीस्यर्थः ) अर्थात्‌ वह देवता प्रत्यक्ष होता है, यह अर्थ है 
अर्थात्‌ ओद्गार पूर्वक गायत्री आदि मन्त्र के द्वारा इष्ट देवता परमात्मा 
का साक्षात्‌ दर्शन होता है यह अर्थ है ॥ ४४ ॥ 


(इश्वरप्रणिधानस्य फलमाह) इंश्वरत्रणिधाच का फल आगे कहते हैं- 
समसाधिसिड्विरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ४९ ॥ 
स्ृ०--इश्वरप्रशिधान के पूण होने पर समाधि की सिद्धि 

होती है ॥ ४५ || 
व्या० भाष्यम्‌ 


. _ इंश्वरापितसवेभावस्य समाधिसिद्धियेया सवेमीप्सितमवितथं 
जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च । ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं 
जानातीति || ४५ || 


उक्ताः सह सिद्धिभियेमनियमाः । आसनादीनि वक्ष्यामः । तत्र- 


२०४ पादञ्जलयोगदर्शन-सापाबुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 

नत त FF ee RIPE TRG पका तारक NIRS वी जारभ अप पास: KON फलाए कदम SECESSION OER FORSTER ERE 
व्या रथ | 
व्या० सा० पदाथ 


~ ०० 


( ईश्वरापितसवेभावस्थ ससाधिसिद्धि: ) इश्वर के अपंण किये 
हैं सवे भाव जिस ने उस योगी को समाधि की सिद्धि होती हे 
( ययासवेमीप्सितसवितथ॑ जानाति) जिस से सव वस्तु को 
यथाथे जानता है ( देशान्तर देहान्तर कालान्तरे च ) सब देशों सं- 
सबै देहों में-सवे कालों में-( ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं प्रजानातीति ) 
उस से इस की बुद्धि जैसा जो कुछ है सब को जानती हे॥ ४५॥ 

( उक्ताः सह सिद्धिसियेसनियमाः ) यम नियमा को सिद्धि 
सहित कहा गया ( आसनादीनि वक्ष्यामः) आसन आदि कोः 


आगे कहेंगे ( तत्र) उन सं? 
0805 ~ 
सों० वृत्ति 
हेरे यखणिधानं भक्तिवित्नोपस्तस्मात्समाधेरुक्तलक्षणस्याऽऽविभावोः 
भवति । यस्मात्स भगवानीश्वरः प्रसन्न; सञन्तरायरूपान्छेश्षान्परिहृच्यः 
समाधि संचोधचति ॥ ४५ ॥ 
यमसन्हियमाचुक्त्वाऽऽसनसाह-- 


सो० डू० पदार्थ 


( इश्वरे यत्प्रणिधानं भक्तिविशेषः ) जो प्रणिधान कहलाता है उस 
का अर्थ ईश्वर सें भक्ति विशेष अर्थात्‌ प्रेम होने का है ( तस्मात्‌ समाधे- 
सक्तरक्षणस्याऽऽविभीयो भवति ) उस भक्ति विशेष के कारण कपर के 
सूत्र में कही हुई समाधि की प्रकटता होती है । ( यस्मात्‌ स भगवान्‌ 
इश्वरः प्रसन्न: सन्नन्तरायरूपान्छेशान्परिहत्य समाधि संबोधयति ) क्योकि 
उस से वह भगवान्‌ ईश्वर प्रसन्न होकर विघखूप छेशों को नष्ट करके 
समाधि के विषय अपने स्वरूप को जनाता है ॥ ४७ ॥ 


द्वितीय; साधनपादः । ४ , २५७ 


( यमवियमाबुक्ताब्ञ्सन्ञमाह ) चस नियमों को कहकर आगे 
आसन को कहते हैं--- 
स्थिरसुखसासनम ॥. ४८ ॥ 
सू ०--जिसमें स्थिरता हो और सुख हो वही आसन है ॥४६॥; 


व्या० भाष्यस्‌ 


तद्यथा पद्मासनं वीरासनं भद्रासनं स्वस्तिकं दण्डासनं सोपाश्रयं 
पये क्रोश्चनिपदनं हस्तिनिषदनसुष्टनिपदनं समसंस्थानं स्थिरसुर्ख 
यथाझुखं चेत्येवमादीनि ॥ ४६॥ 

९ 
च्या सा० पदाथ 

( तद्यथा ) उस विपथ में जेसे ( पद्मासन वीरासनं भद्रासन-- 
सिति० ) पद्मासन, वीरासन, भद्रासनादि जो जिस को इष्ट हो 
वही करे परन्तु जिस में शरीर कम्पादि न हो और सुख हो यह. 
विचार रक्ख ॥ ४६ ॥ 

he ~ 
ना० छात 

आस्यतेऽनेनेत्यासनं पदझ्यासनदण्डासनसस्तिकासनादि । तद्यदा स्थिर 
निष्कम्पं सुखमनुद्देजनीयं च भवति तदा योगाह्गतां भजते ॥ ४६ ॥ 

तस्यैव स्थिरसुलत्वप्राप्त्यर्थयुपायमाह-- 

> ९ 
भो० दृ० पदाथ 

( आस्यतेऽनेनेव्यासनं ) जिस के द्वारा बैठाजाय वह आसन कहलाता 
है ( पद्मासनदण्डासनस्वस्तिकासनादि ) वह पद्मासन, दण्डासन, खस्ति- 
कासनादि हें । ( तथ्दा स्थिरं निष्कम्पं सुखमनुद्देजनीयं च भवति » 
वह आसन जब स्थिर अर्थात्‌ निष्कस्प सुखरूप और जो व्याकुलता करके 
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योग्य न हो, ऐसा होता है ( तदा योगाङ्गतां भजते ) तव योगाङ्गता को 
भाष होता है ॥ ४६ ॥ 

( तस्यैव स्थिरसुखत्वप्राप्त्यर्थम्रपायमाह ) उस स्थिरता और सुख की 
- प्राप्ति के लिये उपाय कहते हैं 


प्रयल्लशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यास्‌ ॥ ४७॥ 


सछू०--प्रयत्न की शिथिलता और अनन्त समापत्तियों 
द्वारा आसन खिर और सुखकारक होता है । देह कम्पादि न होना 
'अयत्न की शिथिलता का अर्थ है और अनन्तविध आसनों के 
“स्वरूप को विचार कर यथा अवसर लाभकारी आसन को खीकार 
“करना अनन्तसमापत्ति का अभिप्राय है || ४७ ॥ 


व्या० साप्यस्‌ 


भवतीति वाक्यशेषः । प्रयल्लोपरमास्सिध्यत्यासन येन नाङ्गमेजयो 
"भवति | अनन्ते वा समापन्नं चित्तमालनं निवेतेयतीति ॥ ४७॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


 ( अवतीति वाक्यशेपः ) सूत्र में होता है यह वाक्यशेप है। 
( प्रयल्लोपरसास्सिध्वत्यासनं ) प्रयत्न के उपराम होने से आसन 
सिद्ध होता है ( येन नाङ्गमेजयो भवति ) जिससे अङ्गकम्पना नहीं 
होती । ( अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं निवेतेयतीति ) अनन्तविध 
-आसनों में लगाया हुआ चित्त आसन को सिद्ध करता है ॥ ४७॥ 


८ सो ~ 

{° कृत्ति 
क ~ थिल्पेन | कन 4 है. ~ 
तदासच प्रयत्चशाथिल्येनाऽऽनन्व्यसमापत््या च स्थिरं सुखं भवतीति 


संबन्धः । यदा यदाऽऽसनं वत्नामीतीच्छां करोति ्रयत्ञशेथिल्येऽपि अङ्लेशे- 
सैव तदा तदाऽऽसनं संपते । यदा चाऽऽकाशादिगत आनन्त्ये चेतसः 


द्वितीय: साधनपादः । २०७ 


समापत्तिः क्रियतेळ्यवधानेन तादात्म्यमापयते तदा देहाहंकाराभावाज्ञा5$- 
सनं दुःखजनकं भवति । अस्मिश्चाऽऽसनजये सति समाध्यन्तरायभूता न 
अभवन्ति अइमेजयत्वाद्य: ॥ ४७ ॥ 


तस्थैवाजु निष्पादित फलमाह--- 
~ ७ 
भा० छू० पदाथ 
( तदासनं भ्रयत्षशेथिल्येना55नन्त्यसमापत्त्या च स्थिरं सुखं भवतीति 
संवन्धः ) वह आसन प्रयत्न की शिथिलता और अनन्तसमापत्तियों से 
पईस्थर जर सुजदाई होता है यह सम्वन्ध है । ( यदाऽऽसनं वच्चामीतीच्छां 
करोति > जब २ में आसन को वांधूं यह इच्छा करता है ( प्रयत्- 
शाथिल्येऽपि ) प्रयत्न की शिथिलता होने पर ही ( अछेशेनेव तदा तदा55- 
सनं संपते ) छेश के विना ही तव २ आसन सिद्ध होता है । ( यदा 
चा55काशादिगत आनन्त्ये चेतसः समापत्तिः क्रियतेऽन्यवधानेन ) और 
जब अनन्त आकाश में चित्त की व्यवधान रहित अर्थात्‌ दूसरा ज्ञान 
चीच में नहीं. आवे इस प्रकार समापत्ति की जाती है अर्थात्‌ निराकार 
स्वरूप को ग्रहण किया जाता है ( तादात्म्यमापद्यते ) तद्रपता को प्राप्त 
डोता है ( तदा देहाहंकाराभावान्नाऽऽसनं इःखजनकं भवति ) तब देह 
अभिमान का अभाव हो जाने से आसन दुःख का उत्पादक नहीं होता । 
६ अस्मिश्वाऽऽसनजये सति) इस आसन के जय होने पर ( समा- 
“च्यन्तरायभूता न प्रभवन्ति अङ्गमेजयत्वादयः ) देह कम्पादि समाधि के 
(विघ भी नहीं उत्पन्न होते ॥ ४७ ॥ 
( तस्यवाचुनिष्पादेच फलमाह ) उस से ही सम्पादन किया हना 
= छ कहत हन 


ततो इद्रानभिघातः ॥ ४८ ॥ 


ha 


२र्०--उस आसन रि योगी 


नहीं सवात ॥ ४८॥ 
१७ 


he 


को इंड शीतोष्णादि 
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विमा लॉक नन 


व्या भाष्यम्‌ 
शीतोष्णादिभिटंड्वेरासनजयान्नाभिभूयते ॥. ४८ ॥ 
व्या० मा० पदाथ 
( शीतोष्णादिभिदद्वेरासनजयाज्ञासिभूयते ) आसनजय होने कॅ 
कारण शीतोष्णादि इंडो से योगी बाधा को नहीं. प्राप्त होता ॥४८॥ 
आओ दृत्ति 
तरिमन्नासनजये सति इंदवः शीतोष्णक्षत्तप्णादिभियोंगी नाभिइन्यतः 
इत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
आसनजयानन्तरं ग्राणायामसाह--- 


मो० वत्ति पदार्थ 


( तस्मिन्ञासनजये सति ) उस आसनजय काल में ( इंद शीदोष्ण-- 


क्षुत्तण्णादिमियोगी नामिहन्यत इत्यर्थः ) शीतोष्ण-छुघा-तृपादि दंद्दो सें 
' योगी बाधा को प्राप्त नहीं होता यह अर्थ है ॥ ४८ ॥ 


( आसनजयानन्तरं प्राणायाममाह ) आसन जय कें. पश्चात्‌ होनेवाछेः 
प्राणायाम को कहते हैं-- 


तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगलिबिच्छ्ञेद 
प्राणायासः ॥ ४६ ॥ 


स०-- आसन के होते हुए श्वास-अश्वास. की गति काः 


रोकना प्राणायाम कहलाता है ॥ ४९ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 


सत्यासने बाह्यस्य वायोराचमर्न शासः, कोष्ठयस्य वायोनिः 


सारण प्रश्वासः, तयोगंतिविच्छेद उभयाभावः प्राणाक्ामः ॥ ४९ |! 
स तु-- 


२" 
"क 


| 


द्वितीय; साधनपादः । २५९ 


व्या० भा० पदार्थ 

( सत्यासने वाह्यस्य वायोराचमतं श्वासः ) आसन के होते हुए 
बाहरे के वायु को अन्दर खींचना “श्वास” कहलाता है, ( कौष्टचस्य 
चायोर्निःसारणं प्रश्नासः) उदर के वायु का वाहर निकालना 
प्रश्नास! कहलाता है, ( तथोगेतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायाम: ) 
उन दोनों की गति को रोकना अथात्‌ उन दोनों का अभाव 
“प्राणायाम” कहलाता है ॥ ४९ ॥ 

(स तु) बह तो-- 

'भो० दृत्ति 

आसनस्थेयें सति तन्निमित्तकः प्राणायामलक्षणो योगाह्विशेषोश्लुट्टयो 
भवति । कीच्या: १ खासप्रशासयोगतिविच्छेदलक्ष ण; । शासप्रचासी निरुक्त । 
तयोखिधा रेचनस्तम्भनपूरणद्वारेण बाद्याभ्यन्तरेपु स्थानेषु गतेः प्रवाहस्य 
विच्छेदो चारणं प्राणायाम उच्यते ॥ ४९ ॥ 

तस्येव सुखावगमाय विभज्य स्वरूपं कथयति-- 

सो० दृ० पदार्थ 

( आसनस्यर्ये सति तन्निमित्तकः आणायामछक्षण; ) आसन के होते 
हुए उसके निमित्त से होनेवाले प्राणायामरूप ( योगाङ्गविद्ेपोऽनुए्ठेयो 
भवति ) योगाङ्ग विशेष अनुष्ठान करने योग्य होते हँ। ( कीरशः ९ ) 
किस समान कि? ( श्वासप्रश्ासयोग॑तिविच्छेदलक्षण: ) श्वास-प्रश्नास 
की गति को रोक देना रूप। ( खासप्रश्नासी निरुक्तो ) श्रास-प्रश्नास 
दोनों ऊपर कहे हुए । ( तयोखिघा रेचनस्तस्भनपूरणद्वारेण ) उन दोनों का 
» तीन प्रकार से रेचक, कुम्भक, पूरक द्वारा ( वाह्याभ्यन्तरेपु स्थानेषु गते; 
प्रवाहस्य विच्छेदो धारण ) वाह्य-आभ्यन्तर दोनों स्थानों में गति का प्रवाह 
रोकना धारण करना ( प्राणायाम उच्यते ) प्राणायाम कहलाता है ॥४९॥ 

( तस्येव सुखावगमाय विभज्य स्वरूपं कथयति ) उसके ही सुख 
पूर्वक प्राप्ति के लिये विभाग करके स्वरूप कथन करते हेन, 
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बाद्याथ्यन्तरस्तसभदृत्तिदेशकालसंख्यामि 
टॅ दीर्घ 
परिहष्टो दीघेसूच्मः ॥ ५० ॥ 


सू०---बाह्य अथात्‌ प्रश्वास) इसको रेचक भी कहते हैं । 
आध्यन्तर अथात्‌ श्वास इसको पूरक भी कहते हैं और दोनों की 
गति का अभाव स्तम्भवृत्ति इसे झुम्भक सी कहते हैं । देश-काल- 
संख्या के सहित परीक्षा किया हुआ दीघे-सूक्ष्म कहलाता है ॥५०॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
यत्र प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः स वाह्यः। यत्र श्वासपूवेको गत्य- 
भावः स आभ्थन्तरः। तृतीयः स्तम्भवृत्ति्थेत्रोभयाभावः। सकू- 
प्रयल्नाद्भवति । थथा तप्ते न्यस्तमुपले जलं सवतः संकोचमापद्यते 
तथा इयोयुगपद्गत्यभाव । इति त्रयोऽप्येते देशेन परिदृष्टा इयानस्य - 
विषयो देश इति। कालेन परिदृष्टा च्षणानामियत्तावधारशेनाव- 
च्छिन्ना इत्यथेः । संख्याभिः परिदृष्टा एतावड्िः श्वासप्रश्वासैः प्रथम 
उद्घातस्तद्वन्निगृहीतस्यैतावद्भिद्वितीय उद्घात एवं दृतीयः । एवं 
झृढुरवं मध्य एवं तीव्र इति संख्यापरिदृष्टः। स खल्वयसेवमभ्यस्तो 
दीघेसूक्ष्म: ॥ ५० ॥ 
व्या भा० पदार्थ 
( यत्र प्रश्नासपूवेको गत्यभावः स वाह्यः ) जिस में श्वास को 
बाहर निकालकर गति का अभाव किया जाता हे वह “बाह्य” 
कहलाता है। ( यत्र ख्रासपूवेको गत्यसावः स आभ्यन्तरः ) जिस 
में श्वास अन्दर खींचकर गति का अभाव होता है वह “आभ्यन्तर? 
कहलाता है। ( तृतीय: स्तम्भृत्ति्येत्रोमयाभावंः ) तीसरा “स्तम्भ- 
बृत्ति? जिसमें दोनों का अभाव होता है ( सकृत्मयक्ञाद्ववति ) बह 
एक साथ प्रयत्न से होता है । (थथा तप्ते न्यस्तमुपले जलं 
सवेतः संकोचमापद्यते ) जैसे तप्त उपलेपर डाला हुआ जल एक 


द्वितीयः साधनपादः । २६१ 


साथ सूख जाता है ( तथा हृयोयुंगपदूगत्यभाव इति ) उसी प्रकार 
श्रास-प्र्वास दोनों की एकसाथ गति का अभाव होता है। 
( त्रयोऽप्येते देशोन परिदृष्टा इयानस्य विषयो देश इति ) यह तीनों 
देश से भी देखे गये हैं इतने देश अर्थात्‌ इतनी दूर तक का वायु 
खींचा गया । ( कालेन परिदष्टः क्षणानामियत्तावधारणेनावच्छिन्ना 
इत्यथैः ) क्षणों के द्वारा धारण करने से जो क्षणों के बीच में 
चाधित न हो अर्थात्‌ इतने क्षणमात्र प्राणायाम रोका गथा यह 
अथे है । ( संख्याभिः परिदृष्टाः) गणना से भी देखा गया 
( एतावद्भिः श्वासप्रश्वासैः प्रथम उद्घातः ) इतने श्वास प्रश्रास से 
पहला उद्घात किया ( त्न्निग्ृहीतस्यैतावद्धिरडितीयः ) उसी समान 
ग्रहण किया हुआ दूसरा ( उद्घातः ) उद्घात किया ( एवं तृतीयः ) 
इसी प्रकार तीसरा । ( एवं मदुरवं मध्य एवं तीन्रः ) इसी प्रकार 
सन्द-सध्य-तीन्र ( इति संख्यापरिदृष्टः ) थह संख्या से देखा 
हुआ है। (स खल्ययमेवमभ्यस्तो दीघेसूक्ष्मः ) निश्चय इस प्रकार 
यह अभ्यास किया हुआ दीघे-सूक्ष्म कहलाता है ॥ ५० ॥ 
'भो०. वृत्ति 
वाह्मतृत्ति; चासो रेचकः । अन्तदृत्तिः प्रश्वासः पूरकः । अन्तस्तम्भ- 
वृत्तिः कुम्भकः । तस्मि्ञळमिव छुम्मे निश्चलतया प्राणा अवस्याप्यन्त इति 
कुम्भकः । त्रिविधोऽयं प्राणायामो देशेन कालेन संख्यया चोपळक्षितो 
दीघंसूक्ष्मसंज्ञो भवति । देशेनोपलक्षितो थथा--नासाम्रदेशान्तादौ । 
कालेनोपळक्षितो यथा-पद्त्रिशन्मात्रादिप्रमाणः । संख्ययोपलक्षितो यथा- 
र इयतो वारान्कृत एतावद्धिः श्वासप्रश्वासैः प्रथम उद्घातोभवतीति । एतज्ज्ञा- 
नाय संख्याग्रहणमुपात्तम्‌ । उद्घातो नाम नाभिसूलाखेरितस्य वायोः 
शिरसि अभिहननम्‌ ॥ ५० ॥ 


त्रीन्प्राणायामानमिघाय चहुर्थमभिघातुमाह--- 
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० दु० पदाथ 


( बाह्मवृत्ति: शासो रेचकः ) बाहर वर्तनेवाला श्वास “रेचकः 
कहलाता है । ( अन्तवृत्तिः प्रश्वासः पूरकः ) अन्दर वर्तनेवाला प्रश्वास 
“पूरक” कहलाता है । ( अन्तस्तम्भवृत्तिः झुम्भकः ) तीसरा स्तम्भवृत्ति 
““कुस्मक” कहलाता है ( तस्मिन्‌ जरूमिव छुम्भे निश्चलतया घ्राण 
अवस्थाप्यन्तः ) उस में जळ भरे घडे के समान निश्चरता से प्राण उहराये 
जाते हैं ( इति कुम्भकः ) इस कारण कुम्भक कहलाता है। ( त्रिविधोऽयं 
प्राणायाम: ) यह प्राणायास तीन भेदों वाला है ( देशेन कालेन संख्या 
च ) देश से-कार से-संख्या से ( उपलक्षितो दीर्घसूक्ष्मसंक्षो भवति ) 
उपलक्षित हुआ दीर्ष-सूक्ष्म नामवाछा होता है। ( देशेनोपलक्षितो 
यथा) देश से उपलक्षित हुआ जैसे-( नासाम्रदेशान्तादी ) नासिका 
देझान्तादि में ( काळेनोपलक्षितो ) काल से उपलक्षित हुआ ( यथा- 
चट्त्रिशन्मात्रादिप्रमाणाः ) जैसे छः-तीन-क्षण मात्रादि प्रमाण अर्थात्‌ 
क्षण और उन के समूह का नाम काल है । ( संख्ययोपलक्षितो ) गणना 
से भी उपरक्षित हुआ ( यथा-इयतो वारान्कृतः ) जैसे इतनी वार किया 
€ एुतावद्धिः श्वासप्रश्वासैः प्रथम उद्घातो भवतीति ) इतने श्वास प्रशासों 
से पहला उद्घात होता है। ( एतज्ज्ञानाय संख्याग्रहणझ्लुपात्तम्‌.) इस 
ज्ञान के लिये गणना सतलाई गई है । ( उद्घातो नाम नामिसुलात्प्रेरितस्य 
वायोः शिरसि अभिहननम्‌ ) उद्घात का अर्थ नासि के मूल से प्रेरणा की 
हुईं वायु का शिर में टकर खाना है ॥ ४० ॥ 


( त्रीन्प्राणायामानभिधाय चतुर्थमभिघाहुमाह ) तीन प्राणायामो को 
कहकर चोथे का आगे कथन करते हैं-- 
९ 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथः ॥ ५१ ॥ 
स०---श्रास-प्रश्चास दोनों प्राणायाम करके प्राण वायु को 


र 


रोकना चौथा कहलाता है ॥ ५१ ॥ 


जल 


कु 


द्तीयः साधनपादः । २६३ 


च्या० साण्यस्‌ 


देशकालसंख्याभिवाह्मविषयपरिदृष्ट आत्तिप्तः । तथाऽऽभ्यन्तर- 
विपयपरिदृष्ट आत्षिप्त: । उभयथा दीघेसूक्ष्मः । तत्पूवेको भूमिः 
जयात्कमेणोमयोगेत्यमावश्चतुथेः प्राणायामः । तृतीयस्तु बिपया- 
नालोचितो गत्यभावः सक्कदारव्ध एव देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो 
दीघ सूक्ष्मः । चतुर्थस्तु आसप्रश्चासयोविपयावधारणात्क्रमेण भूमि- 
जयादुभयाक्षेपपृवेको गत्यभावश्चतु्थः प्राणायाम इत्ययं विशेष 
इति ॥ ५१ ॥ 


च्या० भा० पदार्थ 


( देशाकालसंख्याभिर्वाह्मविपयपरिदृट आक्तिप्तः ) देश-काल- 
संख्या द्वारा रेचक प्राणायाम करके उसको त्यागना। ( तथाऽऽ- 
*यन्तरविपयपरिदष्ट आत्षिप्त: ) उसी प्रकार पूरक प्राणायाम करके 
त्यागना । ( उभयथा दीवसूक्ष्सः ) दीघ-सूक्ष्म दोनों प्रकारों से। 
द. तत्पूवेको भूमिजयात्त्‌ ) उसको पूवे में करके उस भूमि फे जय 
से ( क्रमेणोभयोगत्वभावत्वठुथः प्राणायामः) क्रम से दोनों को 
राति का अभाव चोथा प्राणायाम कहलाता हे ( दतीयस्तु विषया- 
नालोचितो गत्यभावः सक्नदारव्ध एव ) तीसरा प्राणायाम तो उस 
के विषयों को न जानकर गतिका अभाव एकदम रोका हुआ 
{ देशकालसंख्याभिः परिद्रष्टो दीव सूक्ष्मः ) देश-काल-संख्या द्वारा 
दीच-सूक्ष्म कहलाता है । ( चतुथस्तु ्रासप्रश्वासयोविषयावधार- 
रणात्‌ ) चोथा तो श्रास-प्रश्नास दोनों को करके ( क्रमेण भूसि- 


° जयादुभयाक्षेपपूवेकः ) क्रम से भूमियों के जय होनेपर दोनों के 


त्यागपूवेक ( गत्यभावश्चतुथः प्राणायामः) जो गति का अभाव 
चह चोथा प्राणायाम है ( इत्ययं विशेष इति ) इतना यह तीसरे से 
(विशेष है ॥ ५१॥ 
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सलो० वृत्ति 


घ्राणस्य वाह्यो विषयों नासाद्वादशान्तादिः । आभ्यन्तरो विपयो 
हृदयनाभिचक्रादिः । तौ हो विपयावाक्षिप्य पर्यालोच्य यः स्तस्भरूपो गति- 
विच्छेदः स चतुर्थः प्राणायामः । ठृततीयस्मात्कुम्भकाख्यादयमस्य विशेष:-- 
स॒वाद्याभ्यन्तरविपयावपर्यालोच्यैव सहसा तघ्तोपलनिपतितजलन्यायेद 
युगपत्स्तम्भवृत्त्या निष्पद्यते । अस्य तु विपय ट्वयाक्षेपक निरोध; । अयमणि 
पूर्ववहेशकालसंख्याभिरूपलक्षितो द्रष्टव्यः ॥ ५१ ॥ 

चतुर्विचस्यास्य फलसाह--- 

"> र 
सा० च० पदाथ 

( प्राणस्य वाह्यो विपयो नासाद्वादशान्तादिः ) प्राण का वाह्य विषय 
नासिका द्वार देशान्तादि। ( आभ्यन्तरो विययो हदयनासिचक्रादिः > 
अन्द्र का विपथ हृदय नाभिचक्रादि । ( तो द्वौ विपयावाक्षिप्य पर्या- 
लोच्य यः ) वह दोनों विषय अनुभव के पश्चात्‌ त्याग कर ( स्तम्भरूपोः 
गतिविच्छेदः ) स्तम्भ के समान गति का रोकना ( स चतुर्थः ्राणां- 
थाम: ) वह चोथा प्राणायाम है । ( तृतीयस्मात्कुम्भकाख्यादमस्यः 
विशेष: ) तीसरे छुम्भक चाम वाले से यह इस की विशेषता है कि-- 
( स वाह्याभ्यन्तरविपयावपर्यालोच्येव सहसा तक्षोपलनिपतितजलन्याये 
युगपत्स्तम्भवृत््या निष्पद्यते ) वह बाह्म-आभ्यन्तर दोनों विपयों को करके 
एक साथ जैसे तप्त उपे पर डाला हुआ जल सूख जाता है इस प्रकार 
एक साथ कुम्भष्ठ दृत्ति से किया जाता है। ( अस्य तु विपथ द्वयाक्षेपक 
निरोधः ) इस चौथे का तो दोनों विपयों को करके निरोध होता है 
( अयमपि पूर्ववद्देशकालूसंख्यामिख्पलक्षितो ब्रष्टच्य; ) और यह चौथा भी 
पूर्व प्राणायासों के समान देश-काल-संख्या के सहित करने योग्य है ॥७१॥ 

` खतुर्विधस्यास्थ फलमाह') इस चारभेदों वाले प्राणायाम के फळ 
को आगे कहते हैं--- ' की 


~ 


द्वितीयः साधनपादः; । २६५. 


ततः ज्ञीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ २२ ॥ 
स०--उस चतुर्विध प्राणायाम से ज्ञान के ऊपर जो 
आवरण वह नष्ट हो जावा है॥ ५२॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

प्राणायामानभ्यस्यतो5स्य योगिनः चीयते विवेकज्ञानावरणीय 
कसे । यत्तदाचक्षते--महामोहसयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीलं सत्त्व- 
मातरृस्य तदेवाकाय नियुङ्क्त इति । तदस्य प्रकाशावरणं कमे संसार- 
निवन्धनं प्राणायामाभ्यासादूढुवलं भवति प्रतिक्षणं च क्षीयत्ते । तथा 
चोक्तमू--“तपों न परं प्राणायामात्ततो विशुद्रिमेलानां दीप्तिश्च 
ज्ञानस्य” इति ॥ ५२ ॥ 

किं च-- 

व्या० भा० पदार्थ 

( प्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः क्षीयते बिवेकज्ञानावरणीय 
कम यत्‌ ) ग्राणायामों का अभ्यास करते हुए योगी के विवेकज्ञान 
का आवरणरूप जो कमे वह नष्ट हो जाता है। ( तदाचक्षते ) उस 
को ऐसा कहते हैं--( महामोहमयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीलं सत्त्व- 
सावृत्य तदेवाकाय नियुङ्क्त इति ) महामोहरूप इन्द्रजाल = ऐश्वय- 
रूप जाल से प्रकाश खभाव बुद्धि को ढक कर वह ही अकाये में 
युक्त किये हुए है। ( तदस्य प्रकाशावरणं कमे संसारनिबन्धनं ) इस 
योगी के ज्ञान पर आवरणरूप जो कमें वही संसार बन्धन है 
( प्राणायामाभ्यासादूदुवेलं भवति ) प्राणायाम के अभ्यास से वह 
निवंल होता है ( प्रतिक्षणं च क्षीयते ) क्षण २ नष्ट होता है। (तथा 
चोक्तम्‌ ) वैसा ही कहा है--( तपो न पर॑ प्राणायामात्‌ ) प्राणायाम: 
से अधिक कोइ तप नहीं है ( ततो विशुद्धिमेलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्यः 
इति ) उस से मलों का अभाव रूप शुद्धि ओर ज्ञान का प्रकाश 
होता है ॥ ५२ ॥ 


२६६ पातञ्जलयोगद्शन-भापाचुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-चृत्ति सहित 


( किं च) ओर क्या-- 
भो० वृत्ति 
ततस्तस्मात्प्राणायामास्म्रकाशस्य चित्तसत्त्वगतस्य यदावरणं छेशरूपं 
“ततवी यते विनश्यतीत्यर्थ; ॥ ५२ ॥ 
फलान्तरमाह-- 
जे 6 
'ना० चर पदाथ 
( ततस्तस्मात्प्राणायामात्प्रकाशस्य चित्तसत्त्वगतस्य यदावरणं झेशरूपं 
न्ततक्षीयते विनश्यतीत्यर्थः ) इस कारण उस चतुर्विध प्राणायाम से सच्च- 
रूप चित्त के प्रकाश पर जो झेशरूपी आवरण वह नष्ट हो जाता है यह 
म्भर्थ है ॥ ७२ ॥ 
( फलान्तर माह ) दूसरा फल कहते हैं--- 
घारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 
सू०--ओर प्राणायाम से धारणाओं में मन की योग्यता 
'हो जाती है ॥ ०५३ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
प्राणायासाभ्यासादेव । प्रच्छदेनविधारणाभ्यां चा प्राणस्य । 
4 १। ३४ ) इति वचनात्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथ कः प्रत्याहारः 
व्या० सा० पदार्थ 
( प्राणायामाभ्यासादेव। प्रच्छदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । इति 
-चचनात्‌) प्राणायाम के अभ्यास से ही धारणा में मन की योग्यता 
हो जाती है! प्राण के प्रच्छदेन विधारणा द्वारा जैसा कि पाद 
१] सू० ३४। में कहा है ॥ ५३ ॥ 
( अथ कः प्रत्याहारः) अब प्रत्याहार कोन है ? यह 
चतलाते हैं-- ॒ 


द्वितीयः साधनपादः । २६७ 


~ ~~ 
सार द्धारा 

चारणा वक्ष्यमाणलक्षणस्तासु प्राणायाम; क्षीणदोप सनो यत्र यत्र 

धार्यते तत्र तत्र स्थिरी भवति न विक्षेपं भजते ॥ ५३ ॥ 

प्रत्याहारस्य लक्षणमाह-- 

~ (्् 
'भा० द° पदाथ 
( धारणा वक्ष्यमाणाल्क्षणास्तासु प्राणायामैः क्षीणदोपः ) 'बारणा 
जिस का लक्षण अगले पाद में कहा जायगा उस में प्राणायामों से दोपों 
के नष्ट होनेपर ( मनो यत्र यत्न धावते) सन जिस २ विपय में छगाया 
जाता है (तत्र तत्र स्थिरी भवति) उस २ में एफाग्र होता है (न 
विक्षेपं भजते ) विक्षेप को नहीं प्राप्त होता ॥ दई ॥ 

( प्रत्याहारस्य लक्षणमाह ) प्रत्यादार का लक्षण आगे कहते हं-- 
स्वा ~ वेण्या स ha योगे ~ कार 
स्थवानंजयासप्रयांग क्‍चतक्तसरूपालद्त 
इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 

सु०---इन्द्रियों का अपने विपयों को त्याग करके चित्त 
स्वरूप के अनुकूल होना प्रत्याहार कहलाता है ॥ ५४ || 
व्या० भाष्यम्‌ 
स्वविपयसंप्रयोगाभावे चित्तस्वरूपानुकार इवेति चित्तनिरोधे 
चित्तवनिरुद्धानीन्त्रियाणि नेतरेन्द्रियजयवङुपायान्तरमपच्षन्ते । यथा 
मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनूरपतन्ति निविशमानसलुनिविरान्ते 
तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानीत्येप प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 
र 
च्या० भा० पदाथ 
( खविपयसंप्रयोगाभावे ) अपने विपय के संयोग से रहित 
( चित्तस्वरूपानुकार इवेति) चित्त खरूप के अनुकूल ही होना 
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२७ 


इन्द्रियों का प्रत्याहार कहलाता है ( चित्तनिरोधे चित्तवन्निरुद्धानी- 
न्द्रियाणि ) चित्त के रोकने पर चित्त के समान इन्द्रियों का भी 
रुकजाना ( नेतरेन्द्रियजयवदुपायान्तरसपेक्षन्ते ) इन्द्रियजय के 
समान अन्य उपायों की अपेक्ता नहीं करते अर्थात्‌ आवश्यकता 
नहीं होती । ( थथा मधुकरराजं मत्तिकाः ) जैसे झहद की वनाने- 
वाली राणी सक्खी के ( उत्पतन्तमनूत्पतन्ति ) उड़ते हुए उस के 
पीछे सव मक्खियें उड़ती हैं ( निविशमानमनुनिविशन्ते ) प्रवेश 
करती हुई के पीछे अवेश करती हैं ( तथेन्द्रियाणि चित्तनिरोधे 
निरुद्धानीत्येप प्रत्याहारः ) उसी प्रकार इन्द्रियें चित्त के निरोध 
होनेपर निरुद्ध हो जाती हैं इस का नाम “प्रत्याहार” है ॥ ५४ ॥ 
भो० वृत्ति 

इन्द्रियाणि विपयेभ्यः अतीपमाड्रियन्तेर्शस्मन्चिति प्रत्याहार । स च 
कथं निष्पयत इत्याह---चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां खविपयो रूपादिस्तेद 
संप्रयोगस्तदाभिझुख्येन वतेनं तदभावस्तदाभिमुख्य्रे परित्यज्य खरूपमात्रे5- 
वस्थानं, तस्मिन्सति वचित्तस्वरूपमात्रानुकारीणीन्द्रियाणि भवन्ति । 
यतश्रित्तमचु वर्देसावानि मधुकरराजमिव मधुमक्षिका; सर्चाणीन्द्रियाणि 
भतीयन्ते$तश्रित्तनिरोधे तानि प्रध्याह्ृतानि भवन्ति । तेषां तत्खरूपानुकारः 
अत्याहार: उक्त ॥ ५४ ॥ 

अत्याहारफलसाहर- 

भो० द्व० पदार्थ 


( इन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपसाहीयन्ते5स्मिन्निति प्रत्याहारः ) 
इन्द्रियों को विषयों से उलटा हटाया जाता है जिस सें वह प्रत्याहार है । 
( स च कथं निप्पद्यत इत्याहद ) वह किस प्रकार प्राप्त होता है यह कहते 
हैं कि--( चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां खविषयो रूपादिस्तेन संप्रयोगस्तदाभि- 
सुख्येन चेन ) चक्षु आदि इन्द्रियों का अपना विषय रूपादि हैं, उनसे 


द्वितीयः साधनपाद: । २६५ 


१ 


जो संयोग अर्थात्‌ सन्मुखता से वत्तंना ( तदभावस्तदाभिमुख्य परित्यज्य 
स्वरूपसात्रेञ्वस्थान ) उस का अभाव उस की सन्सुखता को व्याग कर 
स्वरूपमात्र में स्थिर होना, ( तस्मिन्सति चित्तखरूपमात्राबुकारीणीन्द्रि 
याणि भवन्ति) उसके होते हुए चित्त खरूप फे अनुसार इन्द्रिय 
होती हें । ( यतश्चित्तमनु वतेमानानि मधुकरराजमिव मधुमक्षिकाः ) 
जैसे मधु की बनाने वाली राणी मक्ली के उडते हुए सब मम्खी पीछे 
उदत्ती हैं और बैठने पर चैठ जाती हैं इसी प्रकार चित्त के अनुकूल वर्तती 
हुई ( सर्वाणीन्ट्रियाणि प्रतीयन्ते ) सव इन्द्रिय चलती एं ( अतश्रित्त- 
निरोधे तानि प्रत्याहुतानि भवन्ति ) चैते ही चित्त के निरुद्ध होनेपर वह 
सव रुफ जाती हैं । ( तेपां तत्स्वरूपानुकार: प्रत्याहार: उक्त; ) उन इन्द्रियां 
का उस चित्त के अनुरूप होना “अत्याहार” कहा जाता है ॥ ७४ ॥ 
( प्रत्याहारफलमाह ) प्रत्याहार का फल कहते हैं--. 


ततः परमावश्यतेन्त्रियाणास्‌ ॥ ५५ ॥ 


ल०---प्रत्याहार के सिद्ध होने से इन्द्रियां को परमावश्यकता 
हो जाती है, अर्थात्‌ इन्द्रियं योगी के वश हो जाती हैं ॥ ५५ || 


व्या० भाष्यस्‌ 


व्दादिष्वव्यसनभिन्द्रियजय इति केचित्‌ । सक्तिव्यंसनं व्यस्य- 
त्येनं भ्रेयस इति । अविरुद्धा प्रतिपत्तिन्याय्या । शब्दादिसंप्रयोग 
स्वेच्छयेत्यन्ये रागद्ेपाभावे सुखदुःखशून्यं शब्दादिज्ञानमिन्द्रियजय 
इति केचित्त । चित्तैकाग्रयादप्रतिपत्तिरेवेति जैगीपव्यः । ततश्च 
यरमात्वियं वश्यता यच्चित्तनिरोधे निरुद्धानीन्ब्रियाशि नेतरेन्द्रिय- 
-जयवरप्रय्नक्कतमुपायान्तरमपेच्षन्ते योगिन इति ॥ ५५ || 


इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशास्त्रे श्रीसदूच्याससाष्ये 
द्वितीयः साधनपादः ॥ २ ॥ 
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rr 
व्या सा० पदार्थ 

(शाब्दादिष्वव्यसनसिन्द्रियजय इति) शब्दादि विषयों सें वासना 
रहित होना “इन्द्रियजय” कहलाता है ( केचित्‌ ) कोई एक कहते 
हैं ( सक्तिव्यैसनं ) विषयों में सक्त होना ही वासना है ( व्यस्यत्येनं 
श्रेयस इति ) निरसता ही कल्याण है ( अविरुद्धाम्रतिपत्तिन्याच्या । 
शब्दादिसंश्रयोगः ) कोई एक वेदानुकूल शब्दादि का संयोग 
न्यायपूवेक है इस को इन्द्रियजय मानते हैं ( खेच्छयेत्यन्ये ) कोई 
एक विषय में न फंसकर अपनी इच्छा से शब्दादि को प्राप्त होना 
इन्दियजय मानते हैं । ( रागद्वेपाभावें सुखदुःखशून्यं शब्दादिज्ञान- 
सिन्द्रियजय इति केचित्‌) राग-द्वेघ के अभाव होनपर झुख-हुःख से 
शून्य शब्दादि का ज्ञान इन्द्रियजय है, ऐसा कोई एक कहते है । 
( चित्तेकाम्रथादप्रतिपत्तिरेवेति जैगीपञ्यः ) चित्त की एकाग्रता के 
कारण इन्द्रियां की विपथों में प्रवृत्ति न होना यह जैगीपव्य का मत 
है। ( ततश्च परमाल्वियं वश्यता यबित्तनिरोधे निरुद्धानीन्द्रियाणि ) 
उस एकाग्रता से यह परम वश्यता है जो चित्त के निरोध होने पर . 
इन्द्रिये भी निरुद्ध हो जाती हैं. ( नेतरेन्द्रियजयवत्प्रयत्नकतसुपाया- 
न्तरमपेत्तन्ते योगिन इति ) योगी को दूसरे उपायों में इन्द्रियजय 
के समान प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती ॥ ५५॥ 

भो० वृत्ति 

अभ्यस्यमाने हि प्रत्याहारे तथा वश्यानि भायत्तानीन्द्रियाणि संप- 
दन्ते, यथा बाह्मविपयामिभसुखतां नीयमानान्यपि न यान्तीव्यर्थः । 

तदेचं प्रथमपादोक्त योगस्याङ्गसूतक्ञेशतनुकरणफलं क्रियायोगसभिधाय 
छेशानामुद्देश स्वरूपं कारणं क्षेत्रं फलं चोक्त्वा कर्मणामपि भेदं कारणं 
स्वरूप फळं चाभिधाय विपाकस्थ स्वरूपं कारणं चाभिहितस्‌ । ततस्त्या- 
ज्यव्वात्केशादीनां ज्ञानव्यतिरेकेण स्यागस्याशक्यत्वाञहानस्य च शाखायत्त- 
स्वाच्छास्रस्थ च हेयहानकारणोपादेयोपादानकारणबोध कत्वेन चतुव्यूह- 


द्वितीयः साधनपादः । २७१ 


हि “५ 


सम णा त क 


स्वाद्ेयस्थ च हानव्यतिरेकेण स्वख्यानिष्पत्तेहांनस हित चतुव्यूह खखकारण- 
सहितमभिधायोपादेयनकारणभूताया विवेकण्यातेः कारणभूतानामन्तरप-. 
बहिरङ्गमावेन-स्थिताचां योगाङ्गानां यमादीनां स्वरूपं फलस हितं ब्याकृत्या55-- 
संनादीनां घारणापर्यन्तानां परस्परसुपकार्योपकारकभावेनावस्थितानामु-- 
देशमभिधाय प्रत्येकं लक्षणकरणपूर्वक॑ फलममिहितम्‌ । तदयं योगो यम-. 
'नियसादिमिः प्राप्वीजमाव आसनप्राणायामेरङ्करितः प्रत्याहारेण पुष्पितोः 
ऽयानघारणासमाधिभिः फलिष्यतीति व्याख्यातः साधनपादः ॥ ५५ ॥, 


इति श्रीभोजदेवविरवितायां पातञ्जरयोगशाखसूत्रवृत्तौ 
द्वितीयः साधनपादः ॥ २ ॥ 


भो० चृ० पदार्थ 


( अभ्यस्यमाने हि प्रत्याहारे तथा व्यानि आयत्तानीन्द्रियाण्णि 
संपचन्ते ) मत्याहार के अभ्यास करने पर इन्द्रिये यत्त की हुई ऐसी वशः 
हो जाती हं, ( यथा वाद्यविषयाभिसुखत नीयमानान्यपि न यान्तीत्यर्थ, } 


जैसे वाह्य विषय की सन्युखता से रोकी हुई भी विपयों पर नहीं चलती: 
यह अर्थ है । 


( तदेवं प्रथमपादोक्त योगर्याङ्गमूतछ्ञेशतनूकरणफलं ) चह इस” 
प्रकार पहले पाद में कहा हुआ योग का.अङ्ग भूत छेश निर्वळ करने का' 
फल ( क्रियायोगमभिधाय ) और क्रियायोग को कह कर ( छेशाना-. 

सुदेश ) छेशो का उद्देश्य ( खरूपं कारणं क्षेत्र फळं चोक्त्वा ) स्वरूप, 
कारण, क्षेत्र ओर फळ कह कर ( कर्मणामपि भेदं कारणं स्वरूपं फर्ल 
` चाभिधाय ) कर्मा का भी भेद, कारण, स्वरूप फल कह कर ( विपाकस्य 

स्वरूपं, कारणं चाभिहितम्‌ ) फर का स्वरूप और कारण प्रकाशित किया ४ 
( ततस्त्याज्यत्वात्कंशादीनां ज्ञानव्यतिरेक्रेण त्यागस्याशक्यत्वात्‌ ) और 
उसके पश्चात्‌ छेशादि त्यागने योग्य होने से और ज्ञान के विना त्याग न 


२७२ पातञ्जलयोगदरशन-भापालुवाद व्यास-भाष्य तथा भोजन्द्त्ति सहित 


हो सकने से ( ज्ञानस्य च झाखायत्तत्वाच्छाखस्य च हेयहानकारणोपादेयो- 
'पादानकारणबोधकत्वेन ) ज्ञान का शास्त्र आश्रय होने से और त्याज्य, 
“त्याग कारण का और गाय, ग्रहण कारण का शाख घोधक होने से शास्त्र 
का ( घत॒ब्यूहत्वात्‌ ) चार मेदो चाला होने से कथन किया गया (हेयस्य 
-च हानव्यतिरेकेण खरूपानिप्पत्तेहीनसहिते चतुब्यूई ) और त्याज्य का 
त्याग के विना स्वरूप निष्पत्ति न होना त्याग सहित चार भेद (स्व स्व 
-कारणसहितम्‌ ) अपने २ कारण के सहित ( अभिधाय ) प्रकाशित 
करके ( उपादानकारणभूताया विवेकख्यातेः) उपादान कारण रूप जो 
-विवेकख्याति ( कारणभूतानामन्तरप्नवहिरप्ष्भावेन स्थितानां योगाङ्गानां ) 
-और उस विवेकख्याति के कारण रूप अन्तरङ्ग-वहिरङ्ग रूप से स्थित 
योगाङ्गों ( यमादीनां स्वरूपं फलसहित व्याकृत्या ) यमादि का स्वख्प 
-फळ सहित व्याकृत्य करके ( आसनादीनां घारणापर्यन्तानां ) घारणा 
“पर्यन्त आसनादि का ( परस्परमुपकार्योपकारकभावेनावस्थितानास्‌ ) पर- 
-स्पर उपकाये उपकारक भाव से उपस्थित हुओं का ( उद्देशमभिधाय ) 
उद्देश कह कर ( प्रत्येकं लक्षणकरणपूर्वकं फलममिहितस्‌ ) प्रत्येक का 
लक्षण कारण पूर्वक फल भी बतलाया । ( तदयं योगो यमनियसादिभिः 
आपघवीजभाव: ) वह यह योग यस नियमादि के द्वारा वीज साव को 
प्राप्त ( आसनग्राणायामैरड्करितः ) आसन, प्राणायामो से अंकुरित हुआ 
“६ प्रत्याहारेण पुष्पितो ) प्रत्याहार से फूलों वाळा ( ध्यानधारणासमा- 
-धिभि;ः फलिष्यति ) धारणा-ध्यान-समाधि से फळ देता है (इति 
व्याख्यात; साधनपादः ) यह साधनपाद में कहा गया ॥ ७७ ॥ 


समाप्तोऽयं द्वितीयः साधनपादः ॥ २ ॥ 


छ ओउसू छ 


१। त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिर्त्यन्त पुरुषाथः ॥ 


जातंजलयागढूशंन थ 


त SES MS VN 


- अथ तृतीयो विभूतिपादः प्रारभ्यते . 
उक्तानि पश्च वहिरङ्गानि साधनानि । धारणा वक्तव्या 


अथे--( उक्तानि पश्च वहिरङ्गानि साधनानि) योग के पांच 
बहिरङ्ग साधन पिछले पाद में कहे गये ।( धारणा वक्तव्या ) अब 
शारंणा कहने योग्य है। : 
| ` देशवन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 


स०---चित्त वृत्ति का देश विशेष में वांधना अथात्‌ रोकना 
सारणा कहलाता ६॥ १) 


च्या भाज्यस्‌ 


' नासिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूप्नि ज्योतिषि नासिकाग्रे जिह्वाग्र 
इत्येवमादिषु देशेषु वाह्ये वा विपये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्धं इति 
चारणा ॥ १॥ ' 

:. ` छ्या०'भा० पदाथ | 


( नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके सूंप्नि ज्योतिषि नासिकाग्रे जिहाय्र. 


डत्येवमादिघु देशेषु ) नाभिचक्र-हृद्यकमंल-मूधाञ्योति में नासिका 
१८ 
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के अग्रभाग में अथवा जिहा के अग्रभागादि शरीर देशों में 
( वाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण वन्ध इति धारणा ) 'अथवाः 
किसी वाह्य विषय में चित्त की वृत्तिमात्र का रोकना “धारणा” 
कहलाती है ॥१॥ . . i हो 

भो० वृत्ति 

तदेवं पूर्वो दिष्टं धारणाद्यङ्ग्नयं निणेतु संय मसंज्ञाविधानपूर्वकं वाह्याभ्यन्त-- 
रादि सिद्विम्रतिपादनाय लक्षयिदुमुपक्रमते । तत्र धारणायाः खरूपमाह-- 

भो० बृ० पदाथ 

( तदेवं पूरवो ददिष्टं घारणायङ्गत्रयं निर्णेतुं संयमसंज्ञाविधानपूर्वक } 
वह इस प्रकार .पू् कहे हुए धारणादि तीनों अङ्ग निर्णय करने को 
“संयम” नाम के विधान पूर्वक ( वाद्याभ्यन्तरादिसिद्विप्रतिपादनाय 9 
बाद्य-आभ्यन्तर सिद्धि प्रतिपादन के लिये ( लक्षयितुसुपक्रमते ) एक्ष्य 
कराने को आरम्भ करते हैं। ( तत्र धारणायाः स्वरूपमाह ) उस में 
धारणा का स्वरूप प्रथम कहते हैं-- 

देशे नाभिचक्रनासाय्रादो चित्तस्य वन्धो विषयान्तरपरिहारेण यत्स्थिरी- 
फरणं सा चित्तस्य धारणोच्यते । अथमर्थः--भेत्यादिचित्तपरिकर्मवासि- 
तान्तःकरणेन यमनियमवता जितासनेन परिहतप्राणविक्षेपेण प्रत्याहते-- 
न्ट्रियम्रामेण निवोधे प्रदेश ऋजुकायेन ' जितहद्वेन योगिता नासामादौ 
संग्रज्ञातस्य समाधेरभ्यासाथ चित्तस्य स्थिरीकरणं कर्तव्यमिति.॥ १ ॥ 

धारणामभिधाय ध्यानममिधघातुमाह-- 

( देशे नाभिचक्रनासाग्रादी चित्तस्य वन्धः) किसी देश. विशेफ 
नामिचक्र-नासिका-अग्रभागादि में चित्त का वांधना ( विषयान्तरपरि- 
हारेण यस्स्थिरीकरणं सा चित्तस्य धारणोच्यते ) अन्य विपयों के त्यागः ४ 
द्वारा जो चित्त का एकाग्र करना वह “धारणा” कहलाती है । ( अय= 
मर्थः ) यह अर्थ . है--( मैत्यादिचित्तपरिकर्मवासितान्तःकरणेनः .यम- 
नियमवता जिंतासनेन परिहतम्राणविक्षेपेण प्रत्याहतेन्द्रियग्रामेण निबांधे£ 


x 


तृतीयः विभूतिपादः । २७५ 
पपप्फ्प्स्नस्प्न्न्क्म्म्म्म्न्म्म्न्न्म्नम्म्म्म्म्म्म्मन्म्म्म्म्म्मम्म््> >>> ०४ 
प्रदेश ऋजुकायेन जितद्देद्देन योगिनाः ) मैत्री आदि के अभ्यास हारा 
मैत्री-सुदितादि भावों से प्रित अन्तःकरण से यम-नियम पालन वाले 
। जीताहै आसनों को जिसने और प्राणों के विक्षेपों को हरण करने से 
| 
` इन्द्रिय समूह को विपर्यो'से हटाये हुए 'चाधना रहित देश में सीधा 
शरिर रखते हुए जीता है सुख-इुःखादि ढंद्ों को जिस योगी ने ( नासा- 
आदी संप्रज्ञातस्य समाधेरभ्यासाय चित्तस्य स्थिरीकरणं कर्तव्यमिति ) 
ऐसे योगी फो नासाआदि में संप्रज्ञात समाधि के अभ्यास के लिये चित्त 
का एकाग्र करना कव्य है ॥ १ ॥ 


( घारणासभिघाय ध्यानमभिधातुमाह ) धारणा को बतला कर 
ध्यान को आगे बतलाते हें 
क 
तत्र प्रद्ययेकतानता ध्यानम॥ २ 


सू०--( तत्र) उस प्रदेश में अथात्‌ जिस विषय में 
' धारणा की गई उसी ध्येय विषयक ( प्रत्ययंकतानता ) ज्ञान = 
बृत्तियों का समान प्रवाह ( ध्यानम्‌ ) ध्यान कहलाता है। समान 
प्रवाह का यह अभिप्राय है कि दूसरा ज्ञान बीच में न हो ॥ २॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
तस्मिन्देशे ध्येयालम्वनस्य प्रत्ययस्यैकतानता सदृशाः प्रवाहः 
अत्यथान्तरेणापरामृष्टी ध्यानम्‌ ॥ २॥ 


च्या० 'भा० पदार्थ 


( तस्मिन्देशे ध्येयालम्वनस्य प्रत्ययस्येकतानता ) उस देश सें 
जिसमें धारणा की गई ध्येयखरूप आलम्बन वाले ज्ञान की एक- 
क्षमता अर्थात्‌ ( सदृशाः प्रवाहः) समान प्रवाह ( प्रत्ययान्तरेणा- 

' परामृष्टो ध्यानम्‌) अन्य ज्ञानों से रहित ध्यान कहलाता है) 
। सदृशः प्रवाह का असिप्राय यह है क्रि जिस ध्येय विषयक पहली 
वृत्ति हो उसी विषयक दूसरी और: उसी विषयक तीसरी इर 
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` प्रकार ध्येय से अन्य का ज्ञान बीच सें न हो सो. सदृश प्रवाह का 
अभिप्राय है ॥ २ ॥ 
सो० वृत्ति 


तत्र तस्मिन्प्रदेशे ; यत्र-चित्तं - शतं तत्र प्रत्ययस्य ज्ञानस्य येकतानता ' 
विसदशपरिणामपरिहारद्वारेण .यदेव धारणायामरालम्यनीकृतं तदालम्वन> 
तयेव निरन्तरसुत्पत्ति; सा ध्यानसुच्यते-॥ २ ॥ 

परमं योगाङ्गं समाधिमाह , 

भो० चृ० पदार्थ 

तत्र तस्मिन्प्रदेशे यत्र चित्तं एतं ) उस प्रदेश में जिस में चित्त 
पुकार किया गया हो ( तत्र प्रत्ययस्य ज्ञानस्य येकतानता: ) उस में 
अत्यय अथोत्‌ ज्ञान की जो एकतानता ( विसदृद्षापरिणामपरिहारद्वारेण ) 
विपरीत परिणाम के त्याग द्वारा (.यदेव धारणायामालम्बनीक्कतँ )जो 
वह धारणा में आलस्बन किया है ( तदालम्वनंतयेव ) उस आलस्वनता , 
से ही ( निरन्तरसुत्पत्तिः ) सव ध्यान काल में ज्ञान उत्पत्ति ( सा ध्यान- 
सुच्यते ) वह ध्यान कहलाता है ॥ २ ॥ 

( चरमं योगाङ्गं समाधिमाह ) योग के पिछले अङ्घ समाधि को 
कहत हु” 
तदेवाथेमाचनिर्भासं खरूपशून्यसिव समाधिः ॥३॥ 

सू०--( तदेव ) वह ध्यान ही ( छाथसात्रनिभासं ) अथे- 
सात्र भासित हो जिसमें अथात्‌ .ध्येय का स्वरूप ही भासित हो 
जिस में ( खरूपशून्यमिव ) योगी अपने स्वरूप से शून्य सा हुआ 
अथात्‌ अपना स्मरण योगी को न रहे, जिसमें. इस ससान गति-को 
९ समाधिः ) समाधि कहते हैँ|-३॥ -.. हि "जे 
व्या० भाष्यम्‌ - 
इदमत्रवोध्यम्‌-ध्यातृध्येयध्यानकलनावत्‌ ध्यानं तद्रहितं समा- 

धिरिति ध्योनसमाध्योर्विभागः। अस्य च समाधिरूपस्य ङ्ञस्याङ्गि- 
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संप्रज्ञातयोगादयं 'भेदो. थदत्र चिन्तारूपतया ति:शेपतो ध्येयस्य 
खरूप न भासते। अङ्गिनि तु संम्रज्ञाते ' ज्ञावन्य साक्षात्कारोदये 
ससाध्यविषया अपि विषया भासन्त इति। तथा च साक्षात्कार 
युक्तेकामथकाले संप्रज्ञातयोगः । अन्यदा ते समाधिमात्रमिति 
विभागः समाधिः ध्यानमेव ध्येयाकारनिभासं प्रत्ययात्मकेन सरूपेण 
शून्यमिव थदा भवति ध्येयखंसावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ॥३॥ 
च्या० भा० पदार्थ 

( इदमत्रवोध्यम्‌) यह इस बिषय में जानने योग्य है--( ध्याठ 
ध्येयध्यानकलनावत्‌ ध्यानं) ध्याता-ध्येय-ध्यान इन तीनों के भेद पूवेक 
ध्यान होता है ( तद्रहितं समाधिः ) उस भेद से रहित समाधि होती 
है ( इति ध्यानसमाध्योर्विभागः ) यह ध्यान ओर समाधि में अन्तर 
है। ( अस्य च समाधिरूपस्याङ्गस्य ) इस समाधि के अङ्ग ध्यान के 
( अङ्गिसम्प्रज्ञातयोयादयं भेदः ) अङ्गि सम्प्रज्ञात थोगादि में भेद है 
( यदत्र चिन्तारूपतया निःशेषतो ध्येयस्य स्वरूपं न भासते) जब 
इस ध्यान में चिन्तारूप होने के कारण सम्पूणता से ध्येय का स्वरूप 
भासित नहीं होता । ( अङ्गिनि तु संप्रज्ञाते) उस ध्यान के अङ्गि 
सम्प्रज्ञात योग में ( ज्ञातव्य साक्षात्कारोदयो ) जानने योग्य जो ब्रह्म- 
स्वरूप उसके सात्तातकार होने पर ( समाध्यविषया अपि विषया 
सासन्त इति ) समाधि के अविषय अथात्‌ ब्रह्मस्वरूप से भिन्न अन्य 
सवें पदाथे भी विषयरूप से भासित-होते हैं =जाने जाते हैं। 


ऐसा ही उपनिषदों में भी कहा है कि ब्रह्म खरूप साक्षात होने 
, पर सव विषय ज्ञात हो जाते हैं यथा-- 


न वा अरे सर्वस्य कामाय.सर्वे प्रियं भवति 
आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति । 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो ) 
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मेत्रेय्यात्मनो. वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या .,, 
विज्ञानेनेदं सवै विदितम्‌ । वृहदारण्यक ॥ २। ४ । ५॥ 


अथे--हे मैत्रेयी परमात्मा के दशन-अभ्रवशु-विचार-ज्ञान होने ' 
थर यह सव जाना जाता है। अन्यत्र भी-- 


कस्मिन्न भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति । 


मुण्डक ॥ १। १।३॥ 

अथ-हे भगवन्‌ किस एक के जानने पर यह सव जगत. 
जाना जाता है। 

इन ही उपनिपदू वाक्यों के अभिप्राय से यहां साप्यकार ने 
दिखलाया है कि परमात्मन्ञान होने पर योगी सर्वज्ञ हो जाता है ! 
(तथा च सात्तात्कारयुक्तेकाप्रयकाले संप्रज्ञातयोगः) ऊपर कहे 
अनुसार साक्षात्कार से युक्त एकाग्र काल में संप्रज्ञात योग कह- 
लाता है । (अन्यदा ते समाधिमात्रमिति विभागः) सर्वेवृत्ति 
निरोध काल में तो समाधिमात्र है ऐसा कहा जाता है, यह सम्प्र- 
ज्ञात-असम्प्रज्ञात योग में विभाग है। ( समाधिः ) अव समाधि 
को कहते हैं ( ध्यानमेव ध्येयाकारनिर्भसं ) ध्यान ही जिस में 
ध्येय का आकार ही भासित हो ( प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्य- 
मिव ) योगी अपने आत्मा के खरुप से शून्य के समान अर्थात्‌ 
जव योगी को अपने स्वरूप का स्मरण न रहे चित्त की अहम्‌. 
वृत्ति का भी अभाव हो जावे ( यदा भवति) इस समान जव 
होता है ( ध्येयस्रभावावेशात्तदा समाधिरित्युच्यते ) ध्येय का स्वरूप 
अपने ज्ञान में प्रवेश हो जाने के कारण, तव समाधि है, ऐसा कहा . 
जाता है ॥ ३॥ 

भावाथ 

सारांश यह है कि ध्यान काल में जब बुद्धि ब्रह्माकार को 

धारण करती है जीवात्मा को उस बुद्धि बृत्ति की अचुसारता से 


तृतीयः विसूतिपादः । RR 


नझ-स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उस काल में अहम्‌ वृत्ति विद्य- 
आन्‌ - रहने से योगी -को यह बोध रहता है कि में इस त्रह्म स्वरूप 
का ध्यान करता हूँ, परन्तु समाधि काल सें सवे वृत्ति निरोध होने से 
अहम्‌ , वृत्ति का भी निरोध होने के कारण योगी को अपने स्वरूप 
का स्मरण नहीं होता इस कारण भाष्य में यह शब्द आया है कि 
“प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शूल्यमिव'.= अपने आत्मा के स्वरूप 
से ल्य के समान समाधि काल में हो जाता है। ऐसा ही वृहदार- 
श्यक उपनिषद्‌ के निम्नलिखित श्लोक में भी कहा है-- हा 
'“यत्र वा अस्य सवमात्मेवाभूत्तत्केन कं विजानीयात्‌ । 
येनेद सर्व विजानाति .त॑ केन विजानीयाहिज्ञातरमरे केन 
विजानीयात!” =जव इसका सवे ज्ञान परमात्मरूप हो जावे तब 


किस से क्‍या 'जाने। जिस से इस सब को जानता है उस को 
किससे जाने, अरे ! मैत्रेयी ज्ञाता को किससे जाने, क्योंकि उस 
काल में योगी ज्ञेय ब्रह्म को तो जानता है, परन्तु अहं वृत्ति के 
विना अपने स्वरूप को जो कि ज्ञाता है किस प्रकार जाने क्योंकि 
चित्तवृत्ति तो सवे निरोध हो गई। इसी भाव से महर्षियो ने इस 
सूत्र और भाष्य में कहा है कि योगी अपने आत्मा के स्वरूप से 
शून्य के समान हो जाता है क्योंकि उसके ज्ञान में उस समय ब्रह्म 
स्वरूप के प्रवेश हो जाने से एक मात्र ब्रह्म का ही ज्ञान रहता है । 
इससे यहां यह भी सिद्ध हो गया कि समाधि होने के पञ्चात्‌ योगी 
को जीव, ब्रह्म दोनों का भिन्न २ साक्षात हो जाता है। इसी 
. कारण अयोगी वाचकज्ञानी समाधि प्रज्ञा रहित पुरुष यह कहते 
'फिरते हैं कि ब्रह्म ही अविद्यां से जीव हो गया, ठीक है. वह बेचारे 
जानें भी कैसे, उन को तो शिक्षा ही ऐसी सिली है कि-छः शाख 
बाद मात्र हैं। इस लिये. उन वेचारे मन्दभागियों को इन ब्रह्म- 
ज्ञानी महर्षियों के उपदेश का लाभ भी नहीं होता और जिन्होंने. 
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संसाधि द्वारां भलें प्रकार -त्रहाखरूप का साचतात. किया और 
समाधि योग के तत्त्व उपाथादि का निणेय शांखो में किया है 
उनको यह तत्व ज्ञात है। इस कारण सुसुक्ष पुरुषों को चाहिये 
कि इस आस्तिक वैदिक शाख के अनुसार इन ब्रहम ज्ञानी महर्षि 
आप्त पुरुषों के वचन में श्रद्धा युक्त होकर आत्म कल्याण मोक्ष के 
लाभार्थं बड़े उत्साह के साथ यत्न करके अपना जन्म सफल करें | 
जिस मोक्ष पद के विषय में तैत्तिरीय उपनिषदू की श्रुति इस प्रकार 


(3 


वणन करती हैं। त दे 
“सुत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, थो वेद निहितं गुहायां परमे 
व्योमन्‌ सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति” = 
सत्यरूप-ज्ञानरूप-अनन्त ब्रह्मा है, इस को जो सहाकाश रूपी गुहाः 
में स्थित जानता है वह सब कामनाओं को ज्ञान स्वरूप ब्रह के 
साथ भोगता है । इन भावों को मिटाने के लिये नवीन, वेद विरोधी, 
मतमतान्तराबलम्बी मूल उपनिपदादि सच्छाखों को छोड़ कर्‌ 
जगत्‌ को हानि ही पहुँचा रहे हें ॥ ३ ॥ 
सो वत्ति 
तदेवोक्तलक्षणं ध्यानं यत्रार्थमात्रनिसासमर्थाकारसमावेश्नाटङूतार्थरूपं- 
न्यग्भूतज्ञानसख्पत्वेन स्ररूपशन्यतासियाऽऽपचते स ससाधिरित्युच्यते 0 
सम्यगाधीयत एकात्नी क्रियते विक्षेपान्परिहृत्य सनो यत्न स संसाधिः ॥३॥ 
५ उक्तलक्षणस्थ योगाङ्गत्रयख व्यवहाराय स्वज्ञाखे तान्त्रिकी .संक्षां 
फर्तुमाह--- .. वे > दा 
भो०.वू० पदाथ । 

, .( तदेवोक्तलक्षणं ध्यानं.) ऊपर कहे .अचुसार जो ध्यान है बह . 
( यत्रार्थमान्ननिर्भास ) जिसमें अर्थमात्र का भान हो ( अर्थाकारसमा> 
वेशात. ) अर्थ के रूपाकार का अपने ज्ञान में अवेश होने से ( उद्‌भूतार्थः 

प॑स्यस्भूतशानस्वरूपत्वेन ) अपना ज्ञान खरूंप दब जाने से अर्थ का 
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स्वरूप उद्धत होने के कारण ( खरूपशून्यतामिया55पयते ) स्वरूप शून्य 
की समानता को प्राप्त होता है ( स समाधिरित्युच्यते ) वह समाधि है 
ऐसा कहा जाता है ( सम्यगाधीयत एकाग्री क्रियते) यथाथता से धारण 
किया जाता अर्थात्‌ एकाग्र किया जाता ( विक्षेपान्परिहृत्य मनो यत्र ) 
विक्षेपों को हटा कर मन जिसमें (स समाधिः) वह समाधि कही 
जाती है ॥ ३ ॥ 

( उक्तलक्षणस्य योगाङ्गत्रयस्य व्यवहाराय ) ऊपर कहे योग के घारणा- 
घ्यान-समाघि तीनों अक्को के ब्यवहार के लिये ( सखशास्रे तान्त्रिकां संज्ञा 
कतुमाह ) अपने शाख की भाषा में उनका नाम बतलाते हई--- 


त्रयमकत्र सयसः ॥ ४॥ 
स०---इन धारणा-ध्यान-समाधि का एक विषय मं होनाः 
इस शास्र में “संयम” कहलाता है ॥ ४ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
तदेतद्वारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम; । एकविपयाणि 
त्रीणि साधनानि संयमः इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी 
परिभाषा संयम इति ॥ ४ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 
( तदेतद्वारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयमः ) वह यह धारणा-- 
ध्यान-समाधि तीनों एक विषय में जव हों संयम कहलाते हैं 
( एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते) एक विषय 
में तीनों साधन 'संयम' नाम से कहे जाते हैं। ( तदस्य त्रयस्य 
तान्त्रिकी परिभापा संयम इति ) इन तीनों का नाम इस शाख की: 
भाषा में संयम है ॥ ४ ॥ 
ha ~ 
सो० वृत्ति 
एकस्मिन्विपये धारणाध्यानसमाघित्रयं प्रवतेमानं संयमसंज्ञया शाखे; 
व्यवहियते ॥ ४ ॥ 
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` तस्य फछमाइ-- . 
(3 ० १५ पदाथ कः 
“सो० बृ० पदार्थ ` 
( एकस्मिन्विपये ) एक विषय में ( घारणाभ्यानसमाधित्रयं ) 
-घारणा-ध्यान-समाघि तीनों ( प्रवतमानं संयमसंशया शाखे व्यवड्लियते ) 
न्वतैमान हुए संयम नाम से इस शाख में कहे जाते हैं ॥ ३ ॥ 


( तस्य फलमाह ) उस का फल आगे कहते हैं--- 
तज्जयात्पज्ञालोकः ॥ ५ ॥ 
खु०--उस संयम के जय होने से “बिवेकल्यातिरूप प्रज्ञा” 
नकी प्राप्ति होती है ॥ ५ ॥ - | 
व्या० भाष्यस्‌ ` 

तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया भवत्यालोको यथा यथा 
-संयमः स्थिरपदो भवति तथा तथेश्वरप्रसादात्समाधिप्रज्ञा विशारदी 
भवति ॥ ५ ॥ ति 

व्या» भा» पदाथ 
(तस्य संयमस्य जयात्ससाधिप्रज्ञाया भवत्यालोकः) उस 
७ ~ २, ~ ° = 
संयम फे जय होने से समाधि से उत्पन्न हुई बुद्धि का प्रकाश होता 
है ( यथा यथा संयसः स्थिरपदो भवति ) जैसे २ संयस स्थिरता को 
प्राप्त होता है ( तथातथेश्वरप्रसादात्ससाधिप्रज्ञा विशारदी भवति ) 
वैसे २ इश्वर कृपा से समाधिविषयिणी वुद्धि प्रकाश करनेवाली 
व्होती है ५ ॥ 
सो० चृत्ति 

तस्य संयमस्य जयादभ्यासेन सात्म्योत्पादनास्पज्ञाया विवेकज्यातेरा- 
रोक; प्रसवो भवति । प्रज्ञा शेयं सम्यगतरभासयतीत्यर्थः ॥ ५ ॥ 

तस्योपयोगमाह-- 


ततीयः विभ्तिपादः। ,-., -, २८३ 


2 - 
'भो० वृ० पदाथ : डक 
( तस्य संयमस्य जयादभ्यासेन ) उस संयम के जय अर्थात्‌ भम्यास 
से ( साल्योत्पादनाअज्ञाया विवेकण्यातेरालोकः प्रसवो भवति ) आत्म- 
ज्ञान सहित बुद्धि उत्पन्न करने से विवेकख्याति का साक्षात, होता है । 
( प्रज्ञा ज्ञेयं सम्यगवर्भासयतीत्यर्थ: ) प्रज्ञा जानने योग्य ध्येय को यथार्थ 
भासित करती है यह अर्थ है ॥ ५ ॥ 
( दखोपयोगमाइ ) अव उस का उपयोग कहते हॅ-- 
सिष विनियोग 
तस्य भूमिषु :॥ ६॥ 
पपल तस्य ) उस का ( भूसिपु ) भूसियो में ( विति- 
योगः ) विशेष योग होता ॥६॥ ` 
व्या० भाष्यम्‌ 
% ~ र. 
तस्य संयमस्य जितभूमेया5नन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः। न 
्यजिताधरभूमिरनन्तरभूमिं विलङ्ध्य पान्तभूमिषु संयमं लभते। 
he हे 
तदभावाच्च कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः । इश्वरप्रसादानितोत्तरभूमिकस्य 
च नाधरभूमिषु परचित्तज्ञानादिपु संयमो युक्तः । करमात्‌ तदथे- 
स्यान्यथैवावगतत्वात्‌ । भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग 
एवोपाथ्यायः । कथम्‌ । एवं ह्युक्तम्‌ | न 
योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्मवतेते । 
यो5प्रसत्तस्तु थोगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ इति ॥ ६ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 
( तस्य संयमस्य जितभूमेयाऽनन्तरा भूमिस्तत्र विनियोगः ) 
उस संयम की भूमि जय होनेपर जो उस से पिछली मिली हुई 
भूमि है उस में विशेष योग होता है। ( न ह्जिताधरभूमिरनन्तर- 
भूमि विलङ्घ्य प्रान्तभूमिषु संयमं लभते ) क्योंकि विना नीचे की 
भूमि जय किये उस पिछली भूमि को लांघकर उस से और 
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पिछली में संयम नहीं होतो । ( तदभावाश्च कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः ) 
उस के अभाव से किस प्रकार उस ज्ञान विषयिणि, बुद्धि का 
प्रकाश हो। ( ईश्चरप्रसादाज्ितोत्तरभूसिकस्य च ) ईश्वर कपा से 
जथ किया है उत्तर भूमि को जिसने ( नाधरभूमिषु परचित्त- 
ज्ञानादिषु संयसो युक्तः) उस को जय की हुई नीचे की भूमियों 
सें संयम करना युक्त नहीं है। ( कस्मात्‌ ) क्योंकि ( तदथस्यान्य- 
थैवावगतत्वात्‌ ) उस के अथे का अन्य प्रकार से ही प्राप्त हो 
जाने से संयम की आवश्यकता नहीं। ( भूमेरस्या इयमनन्तरा 
भूमिरित्यत्र ) इंस भूमि के पश्चात्‌ वाली यह भूमि है इस विषय 
में जानने फे लिये ( योग एवोपाध्यायः ) योग ही गुरू है अथात्‌ 
योग करने से ही अगली भूमि की पहचान होती है। किसी के 
बतलाने से बिना थोग किये नहीं जान सकता । ( कथम्‌) किस 
प्रकार कि ? ( एवं ह्युक्तम्‌ ) ऐसा ही. कहा है-- 

( योगेन योगो ज्ञातव्यो थोगो योगाखवतेते । 

योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ इति ) 

_ योग करके योग जानने योग्य है. योग से थोग प्राप्त होता है। 

जो प्रमाद रहित हैं बह तो योग के द्वारा योग में चिरकाल तक 
रमण करते हैं ॥ ६ ॥। 


he 

मो० वृत्ति 
तस्य संयमस्य भूमिषु स्थूल्सूद्ष्माळस्बनभेदेन स्थितासु चित्तवृत्तिपु 
विनियोगः कर्तव्यः, अधरामधरां चित्तमूसि जितां जितां ज्ञाव्वोत्तरस्यां 


भूमी संयमः कार्यः । न हानाव्मीक्ृताधरभूमिरुत्तरस्पां , भूमौ संयमंङुवाण 
फरभाग्भवति ॥ ६ ॥ 


iv 


साधनपादे योगाङ्गान्यष्टाबुददिहय पञ्चानां रक्षणे चिघाय .त्रयाणा कथ 
न कतमित्याशाङ्गयाऽऽह--- 


तृतीय; विभूतिपादः । २८५ 


~ ७ 
आा० छू० पदाथ 

( दख संयमख भूमिपु ) उस संयम का भूमि अर्थात्‌ ( स्यूलसूद्वमा- 
रूम्बनसेदेन स्थितासु ) स्थूल-सूदम आलस्वन भेद से . रहती हुई ( चित्त- 
चृत्तिषु ) चित्त फी वृत्तियो में ( विनियोगः फंतव्यः ) विनियोग करना 
चाहिये, ( अधरामधरां चित्तभूमि जितां निता ) नीचे २ की चित्त भूमि 
को जीत २ फर. ( ज्ञात्वोत्तरखाँ भूमी ) अर्थात्‌ जानकर उत्तर की भूमि 
में ( संयमः कार्य; ) संयम फरना योग्य है. ( न दनात्मीकृताधरभूमि- 
रुत्तरस्यां. भूमी संयमंङुबीणः ) अधर भूमि के साक्षात्‌ किये विना उस से 
उत्तर वाळी भूमि में संयम करते हुए ( फलभाग्भवति:) फल फा भागी 
नहीं होता ॥- ६ ॥ 

( साधनपादे योगाज्ञान्यष्टाबुद्दिय ) साधनपाद में योग के आठ 
अङ्गां का वर्णन करके ( पश्चानां लक्षणं विधाय ) .उन में से पांच का 
लक्षण कहकर ( त्रयाणां कर्थं न ृतमित्याशङ्कघाऽऽह') चीन का लक्षण 
क्‍यों नहीं किया १ इस शक्का के उत्तर सं भागे कहते हर 

अयसन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥ ७॥ 
स्०--उन पूवे पादोक्त पांच वहिरङ्ग साधनों की अपेक्षा से 
यह तीनों धारणा-ध्यान-समसाव योग के “अन्तरङ्ग” साधन हे isn 
व्या० 'भाष्यंस्‌ 
तदेतद्घारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरङ्गं संपरज्ञातस्य समाधेः पूर्वेभ्यो 
यसादिश्यः पशथ्चभ्यः साधनेभ्य इति ॥ ७॥ 
व्या० भा० पदार्थ 

( तदेतद्वारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरङ्गं संपरज्ञातस्य - समाधेः ) 

यह धारणा-ध्यान-ससाधि तीनों संप्रज्ञात योग के अन्तरङ्ग साधन 


हैं ( पूर्वम्यो यमादिभ्यः पश्चभ्यः साधनेभ्य इति ) पूवे के यमादि 
यांच साधनों की अपेक्ता।से यह अथ है ॥ ७॥ & 76 
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भो० वृत्ति ` 
".पूर्वम्यो यमादिभ्यो योगाङ्गेभ्यः, पारम्पर्येण संमाधेरपकारकेभ्यो घार- 
णादियोयाङ्त्रयं संप्रज्ञांतस्य समाधेरन्तरङ्गं समाधिस्वरूपनिष्पांदनाव..॥७॥ 
, तस्यापे ,ससाध्यन्तरापेक्षया वहिरइत्वमाह---_ । 
यन. भो० बृ० पदाथ य 
( पूर्वेभ्यो यमादिभ्यो योगाङ्गेभ्यः ) पूर्व के यमादि योगाङ्ग से (पार- 
स्पयण समाधिरुपकारकेभ्यः ) परस्परा द्वारा समाधिः कें उपंकारकों से 
( घारणादियोगाङ्त्रयं ) धारणादि योग के तीन' अङ्ग ( संमञ्ञातस्य 
समाधेरन्तरङ्गं ) संम्रज्ञात समाधि के अन्तरङ्ग हैं ( समाधिस्वरूपनिष्पाद- 
नात्‌) समाधि के खरूप को प्रकाशित करने के कारण ॥ ७"॥ | 
( तस्यापि समाध्यन्तरापेक्षया बहिरङ्गव्वमाह ) उन का भी दूसरी 
समाधि की अपेक्षा से बहिरङ्गस्व कहते हैं--- 


तदपि बहिरङ्गं निवीजस्यथ ॥ द ॥ 
स्ू०--निर्बीज समाधि के तो वह धारणा-ध्यान-समाधि 
भी “बहिरङ्ग” साधन ही हैं ॥ ८ ॥ 
व्या० ' (भाष्यम्‌ 
तदप्यन्तरङ्ग साधनत्रयं निर्बीजस्य योगस्य बहिरङ्गं भवति ॥ 
कस्मात्‌, तदभावे भावादिति ॥ ८ ॥ 
अथ निरोधचित्तक्षणेषु चलं शुणवृत्तमिति कीइृशस्तदा चित्त 
परिणास:--- 
व्या भा० पदाथ 
( तदप्यन्तरङ्ग' साधनत्रयं ) वह तीनों अन्तरङ्ग साधन भी 
( निर्बीजस्यः योगस्य बहिरङ्गं भवतिः) निर्बीज समाधि के तो 
बहिरङ्ग ही होते हैं । ( कस्मात्‌ ) क्‍योंकि, ( तदभावे भावादिति) 
उन के अभाव में असंप्रज्ञात थोग होता है॥ ८॥ 


तृतीय: विभूतिपादः । २८७ 


( अथ चलं गुणवृत्तमिति ) अब यह शङ्का होती है कि यशो 

की वृत्ति तो. चलायमान है. ( चित्तनिरोध क्षणेषु ): चित्त निरोध. 
चो सें ( कीच्शस्तदा.चिः्तपरिणामः ) केसा उस ससय, चित्त का: 
परिणाम होता है ९-- 
भो० चृत्ति 

' निर्वीजस्य 'निरालस्वनस्य शून्यभावनापरपर्यायस्य समाधेरेतदपिः 
योगाइत्रयं बहिरह पारम्पर्यणोपकारकत्वात[ ॥ ८ ॥ ' 

इदानीं योगसिद्विराख्यातुकाम: संयमस्य विपयपरिशुद्धि कतु क्रमेणः 
परिणासत्रयमाह-- ` 


>> र 
सो० दृत्ति पदाथ 
( निर्वीजस्य निरालम्यनस्य श्ून्यभावनापरपर्यायस्य समाधेः 9 
निर्वीज निराळम्वन जो कार्य-कारण के विचार से शून्य समाधि है 
( पुतदपि योगाङ्गत्रयं बहिरङ्गं ) उस में यह तीनों घारण-ष्यान-समाछिः 
भी बहिरङ्ग साधन हैं ( पारस्पर्यणोपकारकत्वात्‌ ) परम्परा से उपकारकः 
होने से ॥ ८ ॥ 
( इदानीं योगसिद्धिराख्यातुकाम; संयमस्य विषयः ) अब योग सिद्धि 
के कथन करने की इच्छा से संयम का विषय ( परिश॒द्धि कछुक्रमेण 
परिणासत्रयमाह ) शुद्ध करने को क्रम से तीनों परिणाम कहते है-- 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरंभिभवप्रादुर्भावी 
_ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपारिणामः ॥ &.॥ 
ख०--निरोध क्षण स्वभाव सम्बन्धी चित्त में एक चण में 
व्युत्थान संस्कारों का दवजाना और निरोध संस्कारों का प्रकट 


होना, निरोधपरिणाम कहलाता है। इस परिणाम को चित्त धमी: 
का धमे परिणाम कहते हैं॥ ९.॥ 
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व्या० 'भाष्यम 
व्युत्थानसंस्काराखित्तधंमा न ते अत्ययात्मका इति. प्रत्ययनिरोधे 
न निरुद्धा निरोधसंस्कारा “अपि 'चित्तधसासयोरमिभवप्रादुभावी 
ज्युत्थानसंस्कारा हीयन्ते निरोधसंस्कारा आधीयन्ते ' निरोधत्तंरंणं 
चित्तमन्वेति तदेकस्य चित्तस्य - प्रतिक्तणमिदं संस्कारान्यथात्वं 
निरोधपरिणामः ।.. वदा संस्कारशेषं चित्तमिति निरोधसमाधो 
व्याख्यातम्‌ ॥ ९ ॥ 


.. च्या भार प्रदार्थ .. .. 

( व्युत्थानसंस्कारश्चित्तथमाः ) व्युत्थान संस्कार ,भी.चित्त के 
धसे हैं (न ते प्रत्ययात्मकाः ) वह ज्ञानरूप नहीं है ( इति प्रत्यय- 
"निरोधे न निरुद्धाः ) इस कारण वृत्तिथों के रोकने पर रुक जाते हैं 
( निरोधसंस्कारा अपि .चित्तधमाः ) निरोधस्रस्कार भी चित्त के 
घसे हे ( तयोरभिभवप्रादुभोवी )' उन का दवना और प्रकट होना 
यह है कि ( व्युत्थानसंस्कारा हीयन्ते.) व्युत्थान संस्कार नष्ट किये 
जाते है ( निरोधसंस्कारा आधीयन्ते ) और. निरोध संस्कार धारण 
किये जाते हैं । ( निरोधलक्तणं चित्तमन्वेति ) निरोध क्षण सस्वन्ध- 
वाला चित्त यह्‌ है कि ( तदेकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणमिदं संस्कारा- _ 
-न्यथात्यं ).उस एक चित्त का एक क्षण सें संस्कार का ऊपर कहे 
अनुसार अन्यथा परिणास , होना ( निरोधपरिशामः ) निरोध 
'परिणास कहलाता हे । ( तदा संस्काररोषं चित्तमिति निरोंधसमाधो 
-च्याख्यातम्‌ ) ˆ उस काल में संस्कारंशेष ' वाला चित्त होतां है यह 
निरोध ससांघि सं कहा गया है ॥ ९ ॥ 

| .. ओोल्चृत्ति 7: ¬ 

` 'इयुत्थान ` क्षितमूढविक्षि्ताख्यं भुमित्रयस्‌ । निरोधः प्रकृष्टसत्वस्याः 
हव्या वेतसः परिणामः | ताभ्यां व्युत्यानेनिरोधान्यां यौ जनितौ संस्कारी: 
न्तयोयथाक्रममभिभवप्राहु्भावी यदा भवतः । - अभिसवो न्यग्भूतत्तया 


तृतीयः विसूतिपादः ! २८९ 
-_-_“.“मम््म्मप्प्म्म्म्म्म्म्म्म्म्जि 
कार्यकरणासामध्यैनावस्यानम्‌ | प्राहुभोवों वतमानेश्ध्वनि अभिव्यक्तरूप- 

क्षयाउधविर्भाव: । तदा निरोधक्षणे चित्तस्योमयदृत्तित्वादन्वयो यः 
निरोधपरिणाम उच्यते। अयसर्थः--यदा व्युत्वाबसंस्काररूपो धर्मस्तिरोभूतो 
अवति, निरोधसंस्कारर्पश्चाऽऽविर्भे वति, धर्मिरूपतया च चित्तसुभेयान्व- 
थित्वेऽपि निरोधात्मनाऽवस्थितं प्रतीयते, तदा स निरोधपरिणामशन्देन 
च्यव्वियते । चळत्वाद्गुणवृत्तस्य यद्यपि चेतसो निश्वळत्वं नास्ति तथाऽपि 
एवंभूतः परिणामः स्यैयं सुच्यत्ते ॥ ९ ॥ 

सस्यैव फलमाह--- 

ha © 
मा० छू पदाथ 

( व्युत्थानं क्षिप्तमूठविक्षिप्ताण्यं भूमित्रयम्‌) क्षिस-मूद-विक्षिछ 
जाम वाली तीनों भूमि “ब्युत्यान? कहलाती हैं । ( निरोधः मरकृषसच्व- 
स्याङ्गितया चेतसः परिणामः ) सत्व की वृद्धिरूप अङ्गिता से चित्त का 
परिणाम “निरोध” कहलाता है । ( ताभ्यां व्युत्थाननिरोधाभ्यां ) उन 
दोनों व्युत्यान-निरोध के ( यौ जनितो संस्कारी ) जो वहं दोनों उत्पन्न 
इए संस्कार ( तयोर्यथाक्रमससिभवग्राहुसौवों यदा भवतः ) उच दोनों का 
थथाक्रस दवना और प्रकट होना जव होता है । ( अभिभवो न्यग्भूततया 
नकायैकरणासामथ्येनावस्थानम्‌ ) अभिभवः का यह अर्थ है कि निर्व 
'रूपता से कार्य करने की सामर्थ्यं से रहित होकर रहना । ( प्राहुभोवो 
च्ेमानेऽध्वनि अभिव्यप्तरूपतयाऽऽविर्भावः ) प्रादुभाव का अर्थ यह है 
पके वर्तमान माग में प्रकटता रूप से रहना । ( तदा निरोधक्षणे चित्तस्यो- 
'पयवृत्तित्वादन्वयो यः ) उस निरोध क्षण में चित्त में दोनों के वतने से 
जो उसका सम्बन्ध है (स निरोधपरिणाम उच्यते) वह निरोध 
परिणाम कहा जाता है। ( अयमर्थः ) यह अर्थ है---( यदा व्युस्थान- 
सँस्कारऊ्पो धर्मस्तिरोमूतो भवति ) जब व्युस्थान संस्कारख्प धर्म दुब 
जाता है, ( निरोधसंस्कारर्पश्चाऽऽविभंवति ) निरोध संस्कार का रूप प्रकट 
होता हे, ( धर्सिरूपतया च चित्तसुभेयान्वयित्वेडपे निरोधात्मनाऽचस्थितँ 

१९ 
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प्रतीयते ) और धर्मीरूप से चित्त दोनों में अन्वयि भाव से रहता हुआए 

जाना जाता है, ( तदा स निरोधपरिरंग[मशब्देन व्यवहियेते ) तब वह॑ 

निरोध परिणाम शब्द से कहा जाता है। ( चलंत्वादूयुणबृत्तस्य ) ग्रुणों 

की वृत्ति चळ सभाव होने के कारण ( यद्यपि चेतसों निश्चरंत्व॑ नास्ति ४. 

यदि चित्त निश्चल नहीं है ( तथापि एवंसूतः परिणामः स्मैयेसुच्यते 3 

तो भी ऐसा परिणाम हुआ २ चित्त स्थिर कहा जाता है ॥ ९ ॥ 
( तस्यैव फलमाह ) उस का ही फळ कहते है- ` 


तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात ॥ १०॥ 


स०---उस निरोध संस्कार की दृढ़ता से झान्त-प्रवाह वाली 
गति चित्त की होती है ॥ १० ॥ 
च्या भाष्यम्‌ । 
निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेक्ता प्रशान्तवाहिता चित्तस्य भवति! 
तत्संस्कारमान्ये व्युत्थानधर्मिणा संस्कारेण तिरोधधमेसंस्कारोऽभिः 
भूयत इति ॥ १० ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 
( निरोधसंस्काराभ्यासपाटवापेक्ता प्रशान्तवाहिता चित्तस्य 
भवति ) निरोधसंस्कारों को अभ्यास से दृढ करने की आवश्यकता 
है क्योंकि उससे चित्त की शान्तप्रवाह वाली गति होती है। ( तत्सं- 
स्कारमान्ये ) क्योंकि उन संस्कारों की मन्दता में ( व्युत्थानधसिणा 
संस्कारेण निरोधध्ससंस्कारोऽभिभूयत इति ) व्युत्थान धमै वाले 
संस्कारों से निरोध थे बाले संस्कार दव जाते हैं ॥; १० ॥ 
'मो० बृत्ति | 
तस्य चेतसो -निरुक्तान्निरोधसंस्काराप््रश्ान्तवाहिता सवति । परिहृतः- 
विक्षेपतया सहृशप्रवाहपरिणामि चित्तं भवतीत्यर्थः ॥ १० ॥ | 
_निरोधपरिणाममभिधाय समाधिपरिणासमाह-- 


) 
पप 


तृतीयः. विभूतपाद; । २९१ 


र ९ 
'भा० वृ पदाथ 
( तस्य चेतसो निरुक्तान्निरोधसंस्कारात्प्रशान्ववाहिता भवति ) चित्त 
.के उन ऊपर कहे निरोध संस्कारों से चित्त की शान्त-प्रवाहवाली गति 
होती है । ( परिहृतविक्षेपतया सद्शप्रवाहपरिणामि चित्तं भवतीत्यर्थः ) 
विक्षेप हरन द्वारा समान भवाहवाला परिणाम चित्त का होता है, यह 
अर्थ है॥ १० ॥ 
( निरोधपरिणाममभिधाय समाधिपरिणाममाह ) निरोध परिणास 
को कहकर अव भागे समाधि परिणाम को कहते हैं--- 
सर्वार्थतैका्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य 
ससाधिपरिणासः ॥ ११॥ 
ब्‌०-चित्त की सवोर्थता अर्थात्‌ सवे विषयों में गतिरूप 
भाव का नाश और एकाग्रता की उत्पत्ति को “समाधिपरिणास'” 
कहते हैं ॥ ११॥ ` 
च्या० भाष्यम्‌ | 
सवाथंता चित्तधमेः। एकाग्रताऽपि चित्तधमः । सवाथताया 
चयस्तिरोभाव इत्यथः । एकाग्रताया उदय आविभाव इत्यर्थः । 
तयोधमित्वेनानुगतं चित्तं; तदिदं चित्तमपायोपजनयोः स्वात्मभूतयो- 
घेमयोरबुगतं समाधीयते स. चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥ 
व्या» 'सा० पदाथ 
. (सवारथता चित्तधमः ) सवे अर्थों में लगना चित्त :का धर्म 
'है। ( एकाग्रताषपि चित्तधमेः ) संब॑ विषयों को त्याग कर. एक 
विषय में लगना भी चित्त का धमे है.। ( सवार्थतायाः क्षयस्तिरों- 
"भाव, इत्यर्थः ) सर्वाथेता का. नाश =दव जाना, यह अथे है। 
_ ( एकाग्रताया उदय आविभाव इत्यथः ) एकाग्रता की उत्पत्ति 
अथात. प्रकट होना यह. अथ है ( वयोधमिलेनाबुगत चित्तं ) उन 
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दोनों के साथ धर्सिभाव से चित्त का सम्बन्ध है, ( तदिदं चित्त 
सपायोपजनयो: स्वात्मभूतयोधेसंथोरनुगतं समाधीयते) वह यह 
चित्त अपने स्वरूप भूत नाश और उत्पत्ति दोनों धर्मों से युक्त 
हुआ एकाग्र होकर विचार करता है (स चित्तस्य समाधिपरि- 
शासः ) वह चित्त का समाधि परिणाम है ॥ ११॥ 
सो० वृत्ति 

सार्थता चलव्वान्नानाविधार्थग्रहणं चित्तस्य विक्षेपो धर्मः । एक- 
स्मिन्नेवाऽऽळम्वने सच्शपरिणामितैकाग्रता, साऽपि चित्तस्य धर्मः । तयो- 
यथाक्रमं क्षयोदयौ सवौर्थतारक्षणस्य धर्मस्य क्षयोऽत्यन्तामिभव एका- 
ग्रतालक्षणस्य घर्मस्य प्राइभावोऽमिव्यक्तिश्चित्तस्योदि'क्तसत्वस्यान्वयितयाऽ- 
वस्थानं समाधिपरिणाम इत्युच्यते । पूर्वस्मात्परिणामादस्यायं विशेष;--- 
तत्र संस्कारलक्षगयोर्घमेयोरमिभवम्राइुर्भावो पूर्वस्य व्युत्थानसंस्काररूपस्य 
न्यग्भावः । उत्तरस्य निरोघसंस्काररूपस्योद्भवोऽनभिभूतत्वेनावस्थानम्‌ । 
इह तु क्षयोदयाविति सवोर्थतारूपस्य विक्षेपस्यात्यन्ततिरस्कारादसुत्पत्ति- 
रतीतेऽध्वनि प्रवेश; क्षय एकाग्रतालक्षणस्य धर्सस्योद्गवो वतेमानेऽध्वनि 
प्रकटत्वस्‌ ॥ ११ ॥ 

तृतीयमेकाग्रतापरिणाममाह-- 

भो० चू० पदार्थ 

( सर्वार्थता चरव्वान्नानाविधार्थग्रहणं ) चळ स्वभाव वाला होने से 
अनेक प्रकार के अर्था को ग्रहण करना सर्वार्थता (चित्तस्य विक्षेपो घर्मः) 
चित्त का विक्षेपख्पी धर्म है। ( एकस्मिन्नेवाऽऽरम्बने सब्शपरिणामितै- 
छाग्रता, साऽपि चित्तस्य धर्मः ) एक ही विषय में समान परिणामता से | 
जो एकाग्रता होती है वह भी चित्त का घर्म है। ( तयोर्यथाक्रमं क्षयो” ` 
दयौ सवोधेतालक्षणख धर्मस्य क्षयः ) उन दोनों की यथाक्रम नाश और 
उत्पत्ति यह है कि सवोर्थतारूप धर्म का नाश ( अत्यन्ताभिभव ) अत्यन्त 
` दुव जाना ( एकाग्रतारक्षणस्य धर्मस्य प्राहुर्मावोऽभिन्यक्ति ) एकाग्रता- 
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रूप धर्म की उत्पत्ति प्रकटता ( वित्तस्थोद्रिकसत्त्वस्यान्वयितयाझ्वस्यानं ) 
सर्वगुण की अधिकता वाले चित्त का अन्वयि भाव से रहना ( समाधि- 
परिणाम इत्युच्यते ) समाधि परिणाम इसको कहा जाता है । ( पूर्व- 
स्मात्परिणासादस्थायं विशेष; ) पूवं के परिणाम से इसकी यह विश्ेपता 
है कि--( तत्र संस्कारलक्षणयोर्ध्स योरसिभवग्माहुर्भावी ) उनमें दोनों 
रूपों वाळे संस्कार धर्मा का नाश और उत्पत्ति ( पूर्वस्य व्युत्थानसंस्कार- 
रूपस्थ न्यग्भावः ) पहले व्युत्यान रूप संस्कार का न्यून होना । (उत्तरस्य 
निरोधसंस्कारर्पस्योद्भवोऽनभिभूतत्वेनावस्यानम्‌ ) उत्तर वाले निरोध रूप 
संस्कार की प्रकटता अर्थात्‌ प्रकाशित रहना । ( इष तु क्षयोदयाचिति ) 
इस सूत्र ले तो नाश और उदय दोनों यह हैं कि ( सर्वोर्थतारूपस्य 
विक्षेपस्यात्यन्ततिरस्कारादनुत्पत्तिरतीते5ध्वानि प्रवेश: क्षयः ) सवोर्थतारूप 
विक्षेप के अत्यन्त न्यून होने से भज॒त्पत्ति, अतीत मार्ग में प्रवेश भथाव्‌ 
नाश ( एकाग्रतालक्षणस्थ 'घर्मस्योजवे वतमानेऽध्वनि प्रकरत्वस्‌ ) एकाप्र- 
तारूप धर्म की उत्पत्ति, वर्तमान मार्ग में प्रकटता होना है ॥ ११ ॥ 
( दृहीयसेकाग्रवापरिणाममाह ) अब तीसरे एकाग्रता रूप परिणाम 
को कहते हैं-. 
A > 
ततः पुनः शान्तादता ठुल्यप्रसथा 
चित्तस्यैक्राग्रतापरिणामः ॥ १२॥ 
सू०--( ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययो ) उस समा- 
हित चित्त में पूवे बृत्ति शान्त होने पर उत्तर वृत्ति का उसके 
समान ही उत्पन्न होना ( चित्तस्येकाग्रतापरिणामः ) चित्त का 
एकाम्रवारुप परिणाम कहलाता है ॥ १२॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
समाहितचित्तस्य पूवप्रत्ययः शान्त उत्तरस्तसरश उदितः, 
ससाधिचित्तमुभयोरनुगत॑ पुनस्तथेवा55समाधिश्रेषादिति . । स 
खल्वयं धर्मिणश्वित्तस्येकाग्रतापरिणामः ॥ १२ ॥ 
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व्या० ला० पदार्थ 
( समाहितचित्तस्य पूवेप्रत्ययः शान्तः ) उस एकाग्र चित्त की 
| पूवे दृत्ति शान्त ( उत्तरस्तत्सदश उदितः ) उत्तर वृत्ति का उसके 
समान उत्पन्न होना, ( समाधिचित्तमुभयोरनुगतं ) समाधिविष- 
[ यिणि बुद्धि में दोनों युक्त होते हैं ( पुनस्तथैवाऽऽसमाधिध्रेपादिति ) 
समाधि अभाव काल में फिर वैसी ही हो जाती हैं। ( स खल्वयं 
धर्मिणश्चित्तस्यैकाम्रतापरिणामः ) निश्चय वह यही धर्मी चित्त 
का एकाग्रतारूप परिणाम है इसी को चित्त धर्मी का धर्म भी 
कहते हैं ॥ १२ ॥ 
भो० वृत्ति 
समाहितस्येव चित्तस्येकप्रत्ययो वृत्तिविशेषः शान्तोऽतीतमध्वानं 
प्रविष्टः । अपरस्तूदितों वर्तमाने5ध्वनि स्फुरितः । द्वावपि समाहितचित्तत्वेन 
तुल्यावेकरूपालम्वनत्वेन सदृशौ प्रत्ययावुभयत्रापि समाहितस्यैव चित्तस्या- 
न्वयित्वेनावस्थानं, स एकाग्रतापरिणाम इत्युच्यते ॥ १२ ॥ 


चित्तपरिणामोक्तं रूपमन्यन्नाप्यतिदिशन्नाह-- 
~ © 

'भो० वृ०.पदाथं 
_ ९ समाहितस्यैव चित्तस्वैकप्रत्ययो वृत्तिविशेपः शान्तः ) समाहित 
चित्त की एक वृत्ति विशेष शान्त ( अतीतमध्वानं प्रविष्टः ) अतीत मार्ग 
में प्रविष्ट हुईं। ( अपरस्तुदितो वतेमाने$ध्वनि स्फुरितः,) दूसरी उदित 
वर्तमान मार्ग में वतती हुई। ( द्वावपि समाहितचित्तत्वेन तुल्यावेक- 
ख्पालस्वनत्वेन सदशौ प्रत्ययौ ) चित्त एकाग्रता के कारण एक समान 
रूप की आलस्बनता से दोनों वृत्तिय समान, ( उभयत्रापि समाहितस्येव 
चित्तस्यान्वयित्येनावस्थानं ) दोनों में भी समाहित चित्त. को अन्वयि भाव 
ले रहना, ( स एकाग्रतापरिणाम इत्युच्यते ) वह एकाग्रता परिणाम है, 
ऐसा कहा जाता है॥ १२॥ - ति 
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( चित्तपरिणामोक्तं ख्पसन्यन्राप्यतिदिशन्ञाह ) ऊपर कहा हुआ जो 
चित्त परिणाम अन्यत्र भी उसकी. गति कहते हॅ-- 


एतेन झतेन्द्रियेषु धमलक्षणावस्थापरिणामा 


व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 
सू०---ऊपर कहे तीन प्रकार के चित्तपरिणास से स्थूल- 
"सूक्ष्म भूतां और सवै इन्द्रियां में धर्मेपरिणाम-लक्षणपरिणास- 
अवस्थापरिणास कहे गये जानो ॥ १३॥ _ 
व्या० आाष्यम्‌ 

एतेन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन धमलक्तणावस्थारुपेण भूतेन्द्रि 
येषु धसंपरिणामो लक्षणपरिणामोऽवस्यापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः 
तत्र वुस्थाननिरोधयोरभिभवप्राहुसवो धर्मिणि धमेपरिणामः । 
लक्तणपरिणामश्च । निरोधस्िलक्षणख्जिभिरध्वभियुक्तः। स खल्व- 
ज्ञागतलक्तणमध्वानं प्रथमं हित्वा धसतल्वसनतिक्रान्तो वतेसानलक्तरां 
-्तिपन्नः । यत्रास्य स्वरूपेशाभिव्यक्तिः । एषोऽस्य द्वितीयोऽध्वा । न 
-चातीतानायवाभ्यां लक्षशाभ्यां वियुक्तः । 

तथा व्युत्थानं त्रिलक्तणं त्रिमिरध्वभियुक्त॑ वतेमानलक्तणं हित्वा 
सेत्वसनतिक्रान्तमतीतलच्णं प्रतिपन्नम्‌ । एषोऽस्य ठृतीयोऽध्वा । 
न चानागतवतेसाचाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌ । एवं पुनव्युत्यान- 
झुपसंपद्यमानसनागतलक्तणं हित्वा धमत्वमनतिक्रान्तं बतमानलन्षणं 
प्रतिपन्नम्‌ । यत्रास्य स्वरूपाभिव्यक्ती सत्यां व्यापारः। एषोऽस्य 
द्वितीयोऽध्वा । न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तमिति। एवं 
घुननिरोध एवं पुनब्युत्थानमिति । 

तथाऽवस्यापरिणासः । तत्र निरोधच्तणेषु निरोधसंस्कारा वल- 
चन्तो भवन्ति दुवेला व्युत्थानसंस्कारा इति। एष धमाणामवस्था 
यरिणासः । तन्न धर्मिणो धः परिणामो धमाणां श्यध्वनां लक्षण: 
परिणामो लक्षणानामप्यवस्थामिः परिणाम इति। एवं धमेलक्षणा- 
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वस्चापरिणामैः शुन्यं न क्षणमपि गुणवृत्तमवतिष्छे । चलं क 
गुणवृत्तम्‌ । गुणस्वाभाव्यं तु प्रवृत्तिकारणसुक्त गुणानामिति । 
एतेन भूतेन्द्रियेषु धमेधमिभेदात्त्रिविधः परिणामो वेदितव्यः । 

परमाथतस्त्वेक एव परिणामः । घमिखरूपमात्रो हि धर्मों, 
घर्मिविक्रियैवैषा धसेद्वारा प्रपञ्च्यत इति । तत्र धमेस्य धमिणण 
वतेमानस्येवाध्वस्वतीतानागतवतेसानेषु भावान्यथालं भवति न तु 
द्रव्यान्यथात्वम्‌। यथा सुवरोभाजनस्य भित््वाऽन्यथाक्रियमाणस्य 
भावान्यथात्वं भवति न सुबणान्यथात्वमिति । 

अपर आह--धमानभ्यधिको धरसी पृथेतत््वानतिक्रमात्‌ । 
पू्वापरावस्थाभेदमनुपतितः कौटस्थ्येनैव परिवर्तत यद्यन्वयी स्या- 
दिति। अयमदोषः । कस्मात्‌ । एकान्ततानभ्युपगसात्‌। तदेतत- 
त्रेलोक्यं व्यक्तेरपैति नित्यत्वग्रतिपेधात्‌। अपेतमप्यस्ति विनाशप्रति- 
पेधात्‌। संसगाचास्य सौक्ष्म्यं; सोक्षम्याचानुपलव्धिरिति । 

लच्षणपरिणामो धर्मोऽध्वछु बतेमानोऽतीतोऽतीतलक्षणयुक्तोऽ- 
नागतवतेमानाभ्यां लक्तणाभ्यासबियुक्तः । तथाऽनागतोऽनागतलक्तण- 
युक्तो वतेसानातीताभ्यां लक्षणाभ्यासवियुक्तः । तथा चतेमानोः 
वर्पेमानलच्तणयुक्तोऽतीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यामवियुक्त इति ॥ 
यथा पुरुष एकस्यां खियां रक्तो न शेषासु विरक्तो भवतीति । 

अत्र लक्षणपरिणामे सवेस्म सवेलक्षरायोगादध्वसंकरः प्राप्रो- 
तीति परेदोषश्वोद्यत इति । तस्य परिहारः-धर्माणां धर्मत्वस- 
असाध्यम्‌ । सति च धमेत्वे लक्षणभेदोऽपि वाच्यो न वतेमानसमयः 
एवास्य घसेत्वम्‌। एवं हि न चित्तं रागधमेव स्यात्रोधकाले रागस्या- 
सम्ुदाचारादिति । 

किञ्च त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तौ नास्ति संभवः ॥ 
कमेण तु खन्यजकाअंनस्य भावो भवेदिति । उक्तं च रूपातिशय 
'वृत््यतिशायाश्च विरुध्यते, सामान्यानि त्वतिशयेः सह प्रंवतन्ते ॥ 
तस्माद्संकरः। यथा रागस्येव कचित्समुदाचार इति न तदानीमन्य- 
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त्राभावः किंतु केवलं सामान्येन समन्वागत इत्यस्ति तदा तत्र तस्य 
भावः । तथा लक्षणस्येति । 

न धर्मी ञ्यध्वा घसोस्तु ञयध्वानस्ते लक्षिता अलच्तितास्तत्रः 
लत्तितास्तां तामवस्थां प्राप्नुवन्तोऽन्यतेन प्रतिनिर्दिश्यन्तेऽवस्थान्तरतोः 
न द्रव्यान्तरतः । यथैका रेखा शतस्थाने शतं दशस्थाने दशैका चैक-- 
स्याने | यथा चैकत्वेऽपि स्री माता चोच्यते दुहिता च खसा चेति । 

अवस्थापरिणामे कोटस्थ्यप्रसङ्गदोपः कैश्विदुक्त: । कथम्‌ ॥ 
अध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात्‌। यदा धसेः खब्यापारं न करोतिः 
तदाऽनागतो यदा करोति तदा वतमानो यदा करवा निवृत्तस्तदा5- 
तीत इत्येवं घर्मेंधर्मिणोलेज्षणानामवस्थानां च कोटस्थ्यं प्राप्नोतीकि 
परेर्दोष उच्यते । 

नासौ दोपः । कस्मात्‌। शुणिनित्यत्वेऽपि गुणानां विमदेवैचि-- 
त्र्यात्‌। यथा संखानमादिमद्धसेमात्रं शब्दादीनां गुणानां विनाश्य-- 
विनाशिनामेवं लिङ्गमादिमद्धममात्रं स्वादीनां शुणानां विनाश्यं-- 
विनाशिनां तस्मिन्विकार्‌संज्ञेति | 

तत्रेदमुदाहरणं मृद्धसी पिणडाकाराद्वमाद्वमान्तर्युपसंपद्यमानोः 
घसेतः परिशसते घटाकार इति। घटाकारोऽनागतं लक्षणं हित्वा 
वतेमानलक्षणं प्रतिपद्यत इति लक्षणतः परिणसते। घटो नवएुरा- 
रतां प्रतिक्तणमचुभवन्नवस्यापरिणामं प्रतिपद्यत इति । धसिणो5पि 
घमान्तरमवस्या धसस्यापि लच्तणान्तरमवस्थेत्येक एव द्रव्यपरि- 
णामो भेदेनोपदर्शित इति एवं पदाथान्तरेष्वपि ` योज्यमिति ।,त 
एते धमलच्तणावस्थापरिणामा ' धर्मि्वरूपमनतिक्रान्ता ` इत्येक एव 
परिणामः सवानमून्विशेषानभिएवते । अथ कोऽयं परिणामः ४ 
अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूवेधमेनिवृत्ती ध्मोन्तरोत्पत्तिः परिणाम 
इति ॥ १३॥ 

तंत्र-- 
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( एतन पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन ) इस ऊपर कहे चित्त परि- 
णाम को ( धमलक्तणावस्थारुपेण ) धमे-लक्तण-अवस्थारूप भेद 
सस ( भूतेन्द्रियेपु ) भूत और इन्द्रियों में ( धर्मपरिणामो लक्षण- 
परिणामोऽवस्थापरिणामश्चोक्तो वेदितव्यः ) धमेपरिणाम-लन्तण- 
परिणाम-अवस्थापरिणाम कहा गया जानने योग्य है। (तत्र 
व्युत्थाननिरोधयोरभिभवप्रादुर्मावो ) उनमें व्युत्थान-निरोध दोनों 
धर्मों का नाश और उत्पत्ति दोनों ( धर्मिणि धमेपरिणामः ) 
धर्मी में “धमपरिणाम” है। ( लच्षणपरिणामश्च ) और लक्षण- 
परिणाम यह है कि । ( निरोधखिलक्षणः ) निरोध भी तीन लक्षणों 
चाला है ( त्रिभिरध्वभियुक्तः ) अतीतअनागत-वतेभान तीन मागो 
से युक्त हैं। (स खल्वनागतलक्षणमध्वानं प्रथमं हित्वा ) निश्चय 
वह निरोध अनागतरूप माग प्रथम स्यागकर ( धमेत्वमनतिक्रान्तो 
नवतमानलक्षणं प्रतिपन्नः ) धमंभाव को न छोड़ता हुआ वतेसानरूप 
को प्राप्त हुआ। (यत्रास्य स्वरूपेणाभिव्यक्तिः) जिसमें इसकी 
स्वरूप से प्रकटता है । ( एपोऽस्य द्वितीयोऽध्वा । न चातीताना- 
गताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तः ) यह इस का दूसरा मागे है कि 
अतीत-अनागत दोनों लक्षणों से रहित न होना अथात्‌ सदा के 
'लिये निरोध रहना । 


( तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणं ) वैसा ही व्युत्थान भी तीन लक्षणों 
वाला है ( त्रिभिरध्वभियुक्त ) तीन मार्गा से युक्त है ( बंतेमानलक्षणं 
हित्वा धमेत्वमनतिकान्तमतीतलक्तणं प्रतिपन्नम्‌) वतेमान रूप को 
स्यागकर धमंभाव को न त्यागता हुआ अतीतलक्तण को प्राप्त होना 
( एषोऽस्य दृतीयोऽध्वा) यह इस निरोध का तीसरा मागे है। 

(न चानागतवतेसानाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम्‌) अनागत और 
खतेमान लक्षणों से रहित न होना ( एवं पुनव्युत्यानमुपसंपद्यमान- 
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मनागतलक्षरां हित्वा धसेत्वमनतिक्रान्तं वतेसानलक्षरां प्रतिपन्नम्‌) 
इसी प्रकार फिर ठ्युत्थान को प्राप्त हुए अनागत लक्षण को त्यागकर 
घसेभाव को न त्यागते हुए वतेसान लक्षण को प्राप्त होकर रहना । 
( यत्रास्य खरूपाभिव्यक्ती सत्यां व्यापार: ) जिस व्यापार में इसके 
स्वरूप की प्रकटता है। ( एपोऽस्य द्वितीयोऽध्वा) यह इसका 
दूसरा मागे है कि । (न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तमिति) 
अतीत अनागत लक्षणों से रहित न होना । ( खं पुननिरोधः ) इस 
अकार फिर निरोध (एवं पुलव्युत्थानमिति) इस प्रकार फिर व्युत्थान । 

( तथाऽवस्थापरिणामः ) वैसा ही अवस्था परिणाम है । ( तत्र 
निरोधक्षणेपु निरोधसंस्काराः ) उन में निरोधलक्षणों में निरोध के 
संस्कार ( बलवन्तो भवन्ति ) बलवान होते हैं. ( दुवेला व्युत्थान- 
संस्कारा इति) और व्युत्यान के संस्कार दुवेल होते हैँ। ( एष 
यमाणासवस्थापरिणामः ) यह निरोधादि धर्मों का “अवस्थापरि- 
राम” है। ( तत्र धर्मिणों धर्में: परिणामों ) उनमें धर्मी का धमां 
से परिंगाम होता है ( घमाणां ञ्यध्वनां लक्षणैः परिणामो ) धर्मों 
का तीन सागेवाले लक्षणों से परिणाम होता है ( लक्षणानामप्य- 
चस्थामिः' परिणाम इति ) लक्षणों का भी अवस्था से परिणाम होता 
है। ( एवं धमलक्तणावस्थापरिणामैः शून्यं न क्षणमपि गुणवृत्त- 
सवतिष्ठत ) इस प्रकार धमम-लक्षण-अवस्थापरिणामों से. शून्य 
एकक्षण भी गुण्दृत्ति नहीं रहती । ( चलं च गुणवृत्तम्‌ ) गुणों की 
बृत्ति चलस्वभाववाली है। ( गुणस्वाभाव्यं तु प्रवत्तिकारणमुक्त 
गुणानामिति ) गुणों का स्वभाव तो प्रवृत्ति का कारण है, गुणों 
का यहांतक वणेन किया गया। ( एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मंधमि- 
भेदातूत्रिविधः परिणामो वेदितव्यः ) ' इस से भूत-इन्द्रियां सं भी 
थम-धर्मी के भेद से त्रिविध परिणाम जानलेना चाहिये । 

( परमार्थतस्त्वेक एव परिणामः ) यथाथ सें तो यह सव एक 
ही परिणाम है। ( धर्मिखरूपसात्रो हि धर्म: ) धर्मी का स्वरूप 
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मात्र ही धमे है कोई भिन्न वस्तु नहीं ( धर्मिविक्रियेवेपा धमेद्वारा 
प्रपञ्च्यत इति ) धर्मी का विकार ही यह धमे नाम से कहा जाता 

। (तत्र धसेस्य धर्मिणि वतमानस्यैवाध्वखतीतानागतवतेमानेपु 
भावान्यथात्वं भवति ) उन में धर्मी में वतमान हुए धर्मों का 
अतीत-अनागत-वतेमान मार्गों मे भाव अन्यथा होता है (न तु 

्रव्यान्यथात्रम्‌ ) न कि द्रव्य का अन्यथापन, भाव यह्‌ है कि 
काये का रूप वदलता है कारण का स्वरूप नहीं बदलता । ( यथा 
सुवणभाजनस्य भित्ताऽन्यथाक्रियसाणस्य भावान्यथात्वं भवति न 
सुवणान्यथात्वमिति ) जैसे सुवण के पात्र को तोड़ कर दूसरे रूप 
से बनाये हुए पात्र का स्वरूप अन्यथा होता है सुवण का स्वरूप 
नहीं वदल जाता, जैसे सोने की थाली को तोड़ कर उसी सोने का 
गिलास बनाया तो पात्र का स्वरूप बदल गया सुवण का खरूप 
नहीं वदला वह तो ज्यों का त्यों रहा । इसी प्रकार चित्त धर्मी का 
स्वरूप नहीं बदलता निरोधादि धर्मों का भाव बदलता है। 

( अपर आह ) और कोई तार्किक कहता है--( ध्मानभ्यधिको 
धर्मी ) धर्मों से धर्मी बडा है ( पूर्वतत्त्वानतिक्रमात्‌ ) पूर्वे स्वरूप के 
न त्यागने से । ( पृवापरावस्थाभेदमनुपतितः कोटर्थ्येनेव परिवर्तत ) 
पूवापर अवस्था भेद को प्राप्त हुआ कूटखरूप से ही चतेता है 
रोत्‌ सदा एकसा रहता है ( यद्यन्वयी स्यादिति) ओर यदि 
अन्वयि हो तो । 

( अयमदोपः ) यह दोप नहीं है । ( कस्मात्‌) क्योंकि 
( एकान्ततानभ्युपगमात्‌ ) सदा एक समान स्वरूप न रहने से! 
( तदेतत्‌त्रैलोक्यं व्यक्तेरपैति ) वह यह तीनों लोक स्थूलता को प्राप्त 
होते हैं ( नित्यत्वप्रतिषेधात्‌ ) इस से नित्यत्व का निपेध होने से । 
( अपेतमप्यस्ति विनाझाप्रतिपेधात्‌ ) प्राप्त भी होता है, इसलिये नाश 
का सी निषेध होने से संशय होता है, इसका उत्तर देते हैं। 
( संसगोच्चास्य सोक्ष्म्यं, सोक्ष्म्याचाठुपलब्धिरिति ) कारण में लय 
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होने से सूक्ष्मता अथात्‌ दृष्टीगोचर नहीं होता इसलिये सूक्ष्म होने 
से उपलब्धि नहीं होती । 


( लच्षणपरिणासो धर्मो5प्चसु चतेमानः ) लच्चणपरिणाम धसे 
तीन सागो में वतमान होता है ( अतीतो$तीतलक्तरायक्तो$नागत- 
वतेसाचाभ्यां लक्तणाभ्यासवियुक्तः ) अतीत अतीतरूप से युक्त होता 
है, अनागत वतेसान दोनों रूपों से रहित होता है। ( तथाऽनारतोऽ- 
नागतलक्तणयुक्तो वतेमानातीताभ्यां लक्षणाभ्थामवियुक्त: ) वैसे ही 
अनागत अनागतरूप से मुक्त वर्तमान ओर अत्तीतरूपों से रहित 
होता हूँ । (तथा वतमानो वतेमानलक्षणयुक्तोऽतीतानागताभ्यां 
लक्तषणाभ्यामबियुक्त ) वैसे ही वतेसान वतेसानरूप से युक्त अतीत 
अनागतरूपों से रहित होता है (इति) यह लक्षरपरिणाम है। 
व कोई नास्तिक इस प्रकार दोप उठाता है। ( थथा पुरुप एकस्यां 
'ज्लियां रक्तो न शेपासु विरक्तो भवतीति ) जेसे पुरुष एक स्त्री में रक्त 
होता है तो शरां में विरक्त नहीं होता ! 


( अन्न लक्षणपरिणासे सवस्य सवेलञ्चणयोगादध्वसंकरः प्राप्नो- 
नीतिं ) सो इस लक्षणपरिणाम में भी सवका सब लक्षणों के साथ 
ऱयोग होने से सव का भागे एकमेक होता है। ( परेदोपश्रोच्चत इति ) 
इस प्रकार दूसरे सत वाले दोष उठाते हें । ( तस्य परिहारः ) उस 
का समाधान यह है कि--( घमाणां घसत्वमप्रसाध्यम्‌ ) धर्मा का 
धसंत साधने योग्य नहीं है (सति च धसंत्वे लक्षणभेदोपि 
वाच्यो ) धर्म के होते हुए लक्षण भेद भी मानने योग्य हैँ (न 
„ 'बतेमानससय एवास्य धसलम्‌ ) क्योकि वतमानकाल में ही इसका 
धत्व नहीं है। [ किन्तु छातीत अनागत में भी है | एवं हि न 
' “चित्त रागधमेकं स्यात्‌ ) इस प्रकार चित्त[केवल रागधमंक ही नहीं 
' है ( क्रोधकाले रागस्यासझुदाचारादिति ) क्रोध काल सें राग नहीं 
अतेता है । 
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( किंच त्रयाणां लक्षणानां युगपदेकस्यां व्यक्तौ नास्ति संभवः ) 
किन्तु तीनों लक्षण एक व्यक्ति में एक साथ नहीं हो सकते । 
( क्रमेण तु स्वव्यञ्जका्जनस्य भावो भवेदिति) क्रम से अपने 
प्रकाशक के प्रकाश द्वारा उत्पन्न होते हैं। ( उक्तं च रूपातिशया 
वृत्त्यतिशयाश्व विरुध्यन्ते ) रूप की अधिकता से वृत्ति की अधिकता 
होकर गुण परस्पर विरोध करते हैं यह पूर्वे कहा गया, ( सामा- 
न्यानि त्वतिशयंः सह प्रवतन्ते) सामान्य गुण बढ़े हुए गुण के 
साथ वतेते हैं। ( तस्मादसंकरः) इस कारण भूत-भविष्यत- 
वतेमान तीनों मागो का रूप एक नहीं होता। ( यथा रागस्येव 
कचित्समुदाचार इति ) जैसे राग का कहीं वतेना देखा जाता है 
( न तदानीमन्यत्राभावः ) उस काल में थह नहीं होता कि अन्य 
सें अभाव हो ( किंतु केवलं सामान्येन समन्वागतः ) किन्तु केवल 
सामान्य रूप से प्राप्त है ( इत्यस्ति तदा तत्र' तस्य भावः ) इस 
कारण उस काल में उसमें उसका भाव है । ( तथा लक्षणस्येति) 
वैसे ही लक्षण का रूप है। 

(न धमी ज्यध्वा धमास्तु शयध्वानः ) धर्मी तीन मार्गों वाला 
नहीं है, परन्तु धमे तीन मार्गा वाले हैं ( ते लक्षिता अलक्षिताः ) 
वह धमं लक्षित-अलक्षित दो प्रकार के है ( तत्र लच्तितास्तां ताम- 
वस्था प्राप्नुवन्तोऽन्यत्वेन प्रतिनिदिश्यन्ते ) उनमें जो लक्षित हें वह 
उस २ अवस्था को प्राप्त होते हुए भिन्न २ नाम से कहे जाते हैं 
( अवस्थान्तरतो न द्रव्यान्तरतः) अवस्था से परिणाम होता है 
द्रब्य का परिणाम नहीं होता। (यथैका रेखा शतस्थाने शतं 
दशस्थाने दशैका चेकस्थाने ) जैसे एक की रेखा सो के स्थान में 
सौ और दश के.स्थान में दश और एक के खान में एक पढ़ी जाती 
है। ( यथा चैकत्वेऽपि खरी माता चोच्यते ढुहिता च खसा चेति ) 
जैसे एक होते हुए ख्ी.के किसी की वह माता कही जाती, किसी 
की पुत्री, किसी की भगिनी । 


Net 
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a MTSE 
( अवस्थापरिणामे कोटर्थ्यम्रसङ्गदोपः केश्विदुक्त: ) अवस्था 


परिणाम फे होने पर कोटस्थ रूप में दोप कोई एक कहते हैं। 
( कथम्‌) किस प्रकार कि । ( अध्वनो व्यापारेण व्यवहितत्वात्‌ ) 
भूंत-भविष्यत-वतेमान तीनों भागों का व्यापार से भेद होने के 
कारण । ( यदा धमः सव्यापारं न करोति तदाऽनागताः ) जव 
धर्म अपना व्यापार नहीं करता तव अनागत रूप से रहता ह्वै 
( यदा करोति तदा वतेमानो ) जव करता है तव बतेमान रूप से 
( यदा कृत्वा निवृत्तस्तदा5तीत: ) जव करके निवृत्त होता है तव 
अतीतरूप होता है (इत्येवं धर्मंधर्मिणोलेक्षणानामवस्थानां च 
कौटस्थ्यं प्राप्रोति ) इस प्रकार धर्म धर्मी दोनों को लक्षण और 
अवस्थाओं में कौटस्थ्य प्राप्त होता है ( इति परेदोप उच्यते ) इस 
प्रकार कोई एक दोप लगाते हैं । 
` (नासौ दोपः) वह दोप नहीं है। ( कस्मात्‌) क्योंकि । 
( गुणिनित्यत्वेऽपि गुणानां विमदवैचित्र्यात्‌ ) गुणी के नित्य होने 
पर सी गुणों के विनाश्य-विनाशिता में विचित्रता होने से। ( यथा 
संस्यानमादिमद्धसेमात्रं झाच्दादीनां ) जैसे प्रथ्वी आकाशादि अपने 
प्रथम कारण शब्दादि के धमेमात्र हैं ( गणानां विनाश्यविनाझिना- 
सेवं ) विनाश्य-विनाशी गुणों का भी इसी प्रकार ( लिङ्गमादिमद्धम 
मात्रं ) बुद्धि धमं है ( सत्वादीनां गुणानां विनाश्यविनाझिनां 
तस्मिन्विकारसंज्ञेति उन विनाश्य विनाशी सत्त्वादि गणों का, वह 
विकार होने से उसका भिन्न बुद्धि नाम बोला जाता है । 

( तत्रेदमुदाहरणं ') उस में यह दृष्टान्त है ( मद्सी पिण्डा- 


. काराद्वमाद्वमान्तरमुपसंपद्यमानो धमतः परिणमते धटाकार इति ) 


मिट्टी धर्मी पिण्डरूप धमे से दूसरे २ धर्मों को प्राप्त होती हुई धसे से 
परिणास होकर घटरूप हो जाती है। ( घटाकारोऽनागतं लक्षणं 
हित्वा वतमानलक्तणं प्रतिपद्यत इति लक्षणतः परिणमते ) घटाकार 


अनागत लक्षण को त्यांगकर वतेमान लक्षण को प्राप्त होता है यह. 
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लक्षण से परिणाम होता है इसी प्रकार। ( घटो नवपुराणतां ' 
्रति्षणमनुभवन्नवस्थापरिणामं प्रतिपद्यत इति) नवीन घट जो 
'पुराणता को क्षण २ अनुभव करता हुआ अवस्थापरिणाम को प्राप्त 
होता है । ( धर्मिणोऽपि धर्मान्तंरमवस्थाः ) धर्मों की भी ध्मान्तर 
अवस्था है ( धमेस्यापि लक्तणान्तरमवस्था ) धमे की भी लन्तणान्तर 
“अवस्था है ( इत्येक एव द्रव्यपरिणामो भेदेनोपदरित इति) इस 
प्रकार एक ही द्रव्यपरिणाम भेद से दिखलाया गया है। ( एवं 
-पदा्थोन्तरेष्वपि योज्यमिति ) इस प्रकार अन्य पदार्थों में भी युक्त 
करना चाहिये। (त एते ध्मेलक्षणावस्थापरिणामाः ) वह यह 
'धर्म-लक्षणं-अवस्थापरिणाम तीनों ( घधर्मिखरूपसनतिक्रान्ता: ) 
'घर्मी स्वरूप को न त्यागते हुए रहते हैं ( इत्येक एव परिणामः 
इस प्रकार एक ही परिणाम ( सर्वानमून्विशेपानभिइवते ) सवे 
विचार विशेषों को सले प्रकार प्रकाशित करता है। ( अथ कोऽयं 
परिणामः) अव कोन यह परिणाम है। ( अवस्थितस्य द्रव्यस्य 
'पूवेधमनिवृत्ती धसोन्तरोत्पत्तिः परिणाम इति ) द्रव्य के रहते 
हुए पूवे धर्म के निवृत्त होने पर दूसरे धम की उत्पत्ति ही 
'परिणाम है॥ १३॥ 

( तत्र ) उस विषय में-- 

भो० वृत्ति 

पुतेन त्रिविधेनोक्तेन चित्तपरिणामेन भूतेषु स्थूलसूक्ष्मेष इन्द्रियेयु 
| 'बुद्धिकर्मलक्षणमेदेनावस्थितेयु घमेलक्षणावस्थामैदेन त्रिविधः परिणामो 
नऽयाख्यातोऽवगन्तव्यः । अवस्थितस्य धर्मिण; पूवधर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरा- 
पत्तिर्धमं परिणामः । यथा--रछक्षणस्य धर्मिणः पिण्डरूपधर्सपरित्यागेन 
“घटरूपधर्मान्तरस्रीकारो धर्मपरिणाम इत्युच्यते । लक्षणपरिणामो यथा- 
- तस्यैव घटस्पानागताध्वपरित्यागेन वर्तमानाध्वस्वीकार:- । तत्परित्यागेन 
'चातीवाध्वपरिग्नह;। अवस्थापरिणामो यथा--तस्यैव घटस्य प्रथमद्वितीययोः 


तृतीयः विभूतिपादः । ३०५ 


सच्शयोः क्षणयोरन्वयित्वेन । यतश्च गुणबृत्तिनापरिणममाना क्षणम- 
प्यस्ति; ॥ १३ ॥ 
ननु कोऽयं घर्मीत्याशङ्लय धर्मिणो लक्षणमाह-- 


~ € 
सा० द० पदाथ 


( एतेन त्रिविधेनोक्तेन चित्तपरिणामेन ) इस ऊपर कहे गये तीन 
अकार के चित्त परिणाम से (भूतेपु स्थूल्सूक्ष्मेपु इन्द्रियेपु खुद्धिकर्म- 
-क्षण भेदेनावस्थितेषु ) स्थूल,-सृक्ष्म, भूतो में ज्ञानेन्द्रिय ओर फमेन्त्रियों 

रहते हुए ( धमरक्षणावस्याभेदेन त्रिविधः परिणामा व्याउयातोऽ- 
चगन्तब्यः ) घर्म,-रक्षण,-अवस्या भेद से तीन प्रकार के परिणामां का 
व्याख्यान हुआ जानना चाहिये ( अवस्थितस्य धसिणः पूर्वधर्मनिबृत्तो 
धर्मोन्तरापत्तिधेम परिणामः ) धर्मी के रहते हुए पूर्व धर्म की निवृत्ति 
` होने पर अन्य धर्म की प्राप्ति ही धर्म परिणाम है ( यथा झलक्षणस्य 
धर्मिणः पिण्डख्पधर्मपरित्यागेन घटरूपधर्मान्तरस्वीकारः ) जैसे मिद्दीरूप 
चर्मी का पिण्डरूप धर्म के च्याय द्वारा घररूप अन्य धर्म का स्वीकार 
८ घसपरिणाम इत्युच्यते ) यह “धर्मपरिणाम” कहा जाता है । (लक्षण- 
परिणामः) लक्षणपरिणाम यह है कि (यथा) जैसे--(तस्येव घरस्पानाग- 
ताध्वपरित्यागेन वत्तमानाध्वस्वीकारः) उस घट फा ही अनागत मार्ग त्याग 
के हारा वतमान माग का स्वीकार । ( तत्परित्यागेन चातीताध्वपरिम्रहः ) 
उसके त्यागने पर अतीत मार्ग का ग्रहण करना । ( अवस्थापरिणामः ) 
अवस्थापरिणाम यह है कि (यथा तस्यैव घटस्य प्रथमद्वितीययोः सच्शयो 
क्षणयोरन्वयित्वेन ) जैसे उसी घट का पहले दूसरे दोनों समान क्षणों में 
अन्वयि रूप से होना । ( यतश्च गुणदृत्ति्नापरिणममाना क्षणमप्यस्ति ) 
क्योंकि गुण इृत्ति परिणाम के बिना एक क्षण भी नहीं रहती ॥ १३ ॥ 


-. ( ननु फोऽयं धर्मीत्याशङ्कय धर्मिणो , लक्षणमाह ) यह धर्मी कौन 
है १ यह शक्का करके धर्मी के लक्षण फो भागे कहते हैं 
० 
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` शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्साळपाती धी ॥ १४॥ 
स्०--उन तीन, शान्त अथोत्‌ अतीत, उदित = वतेमान, 


१ टु 


व्यपदेश्य = अनागत, धर्सा से अनुगत धर्मी है ॥ १४॥ 
व्या० साष्यसू 


थोग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः क्तिरेव धमेः। स च फलप्रसव- 
भेदालुभितसड्भाव एकस्वान्योऽन्यश्च परिदष्टः । तत्र बतेसानः 
स्वव्यापारमनुभवन्धर्मी धसोन्तरेम्यः शान्तेभ्यश्चान्यपदेश्येभ्यशचः 
भिद्यते । यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति तदा धर्मिखरूप- 
सात्रत्वात्को$सी केन भिद्येत । 

तत्र ये खलु धर्मिणो धर्माः शान्ता उदिता अव्यपदेश्याश्चेति 
तत्न शान्ता ये कृत्वा व्यापाराछुपरताः सव्यापारा उदितास्ते चाना 
गतस्य लक्षणस्य समनन्तरा। वतेमानस्यान्तरा अतीता; ।. ` 
मदीतस्यानन्तरा न भवन्ति वर्तेमानाः। पूवेपश्चिमताया अभावा 
यथाऽनागतवर्तैमानयोः पूवैपश्चिमता सैवसतीतस्य | तस्मान्नातीतस्या 
ससतन्तरः । तदनागत एव समनन्तरो भवति वर्तमानस्येति । 

“अथाव्यपदेश्या: के । सबै सर्वात्मकसिति । यत्रोक्तम्‌ 
भूम्योः पारिणासिक रसाविवैश्वरूप्य॑ स्थावरेषु ष्टम्‌ । तथा खा 
जङ्गमेषु जङ्गमानां खावरेप्बित्येव जात्यचुच्छेदेन सवे सवोत्मर्का 

देशकालाकारतिमित्तापवन्धान्न खलु ससानकालमात्मना 
व्यक्तिरिति । य एतेष्वभिव्यक्तानसिव्यक्तेपु धर्मेप्वनुपाती सा 
विशेषात्मा सोऽन्वयी धर्मी । थस्य तु धमंमात्रमेवेदं नि ` 
भोगाभावः । कस्मात्‌, अन्येन विज्ञानेन कतस्य कमणोऽ 
' ओक्तुलेनाधिक्रियेत । तस्स्मृत्यभावश्च नान्यदृष्टस्य स्मरणम 
स्तीति । वस्तुप्रत्यभिज्ञानाच खितो5न्वयी धर्मी थो घमोन्यथाः 
गतः प्रत्यभिज्ञायते तस्मान्नेदं धसेमात्रं निरन्वयमिति" ॥ 
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व्या० भा० पदार्थ 


( योग्यतावच्छिन्ना धमिणः शक्तिरेव धमः ) योग्यता सहित 
धर्मी की शक्ति ही धमे है। (स च फलप्रसवभेदानुमितसद्धावः ) 
उस धमे का सद्भाव भिन्न २ फलों की उत्पत्ति से अनुमान किया 
गया है ( एकस्यान्योऽन्यश्च परिदष्टः ) एक एक का भिन्न २ होना 
देखा गया । ( तत्र वतेमानः स्वन्यापारमनुभवन्धर्मी- धमान्तरेभ्यः 
शान्तेभ्यश्चाव्यपदेश्येभ्यश्च भिद्यते ) उन में वतमान धमं यह हे 
कि अपने व्यापार को करते हुए धर्मी, अतीत ओर अनागत धर्मा 
से भिन्नता करता है। ( यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति ) जव 
सामान्यता से एकत्रित होते हैं ( तदा धर्मिखरूपमात्रलात्कोऽसो केन 
भिद्येत ) तव धर्मी का खरूपमात्र होने से कौन किससे भेद करे। 

( तत्र ये खळ धर्मिणो धमाः शान्ता उदिता अन्यपदेश्याश्चेति ) 
निश्चय उस धर्मी के जो धम अतीत-वतेमान-अनागत है, ( तन्न 
शान्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरताः ) जो व्यापार करके उपरत हो 
गये बह “शान्त” कहलाते हैं, ( सब्यापार उदिताः ) जो व्यापार 
को कर रहे हैं वह “उदित” कहलाते हैं, ( ते चानागतस्य लक्षणस्य 
समनन्तराः ) वह्‌ अनागत लक्षण के पीछे उत्पत्ति करते हैं 
( वतेमानस्यानन्तरा अतीताः ) वतमान के पीछे अतीत की उत्पत्ति 
है ( किमथमतीतस्यानन्तरा न भवन्ति वतमानाः) अतीत की 
समनन्तरता वतमान से क्यों नहीं होती १ ( पूवपश्चिमताया 
अभावात) उत्तर यह है कि--पहले की पिछले में कारणता .का 
अभाव होने से। ( यथाऽनागतवपेमानयोः पूरवेपश्चिमताः ) जैसे 
अनागत ओर वतेमान में पूव-पश्चिमता है ( नेवमतीतस्य ) इस 
प्रकार अतीत में नहीं । ( तस्मान्नातीतस्यास्ति समनन्तरः ) इस 
कारण अतीत की समनन्तरता नहीं है ( तदनागत एव समनन्तरो 
भवति वतेमानस्येति ) वतमानः के'समनन्तर . अनागत” हीः होता है 
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अथाव्यपदेश्या: के। यहां से किसी ने शास्त्र विरुद्ध और तत्त्व 
विरुद्ध असम्बद्ध कल्पना करके भाष्य में रखदी है ओर महर्पिव्यास ` 
का भाष्य लोपं कर दिया है। क्योंकि अब प्रकरण चित्त के 
अनागत धर्मों का है ओर उसका ही अथे होना चाहिये था जैसा 
कि वृत्तिकार महाराज भोजने किया है “अव्यपदेश्या ये शक्तिरुपेण 
स्थिता व्यपदेष्टुं न शक्यन्ते तेपां” =अनागत धर्म वह हैं जो 
शक्तिरूप से रहते हैं जिन का उपदेश नहीं कर सकते और विशेष 
इसकी व्याख्या आगे वृत्ति में देखो और यहां वह भ्रान्त पुरुष 
लिखता है कि “सर्व सर्वात्मकमिति =सवे सवेरूप हैं। आगे 
ल-भूमि आदि का परिणाम रसादि, स्थावरां का जङ्गमों सं 
जङ्गमों का स्थाबरों में ऐसा २ अनेक उन्मत्तो जैसा असम्वद्ध प्रलाप 
करता है यह ब्यास-भाष्य नहीं है। इस लिये इसका मूलमात्र 
भाष्य में रखदिया है अथे की आवश्यकता नहीं इस का थ वृत्ति 
के प्रमाण द्वारा जो हमने लिखा है वही जानना चाहिये ॥ १४॥ 


'भो० वृत्ति 


प्रान्ता ये कृतस्वखब्यापारा अतीतेऽध्वनि अनुप्रविष्ठाः, उदिता येऽ- 
नागतमध्वानं परित्यज्य वर्त॑मानेऽध्वनि खब्यापारं कुर्वन्ति, अव्यपदेश्या 
ये शक्तिख्पेण स्थिता व्यपदेष्टुं न शक्यन्ते तेपां नियतकार्यकारणरूपयोग्य- 
तयाऽवच्छिन्ञा शक्तिरेवेह धर्मशव्देनाभिधीयते । तं त्रिविधमपि धर्म योऽ' 
नुपतति अनुवर्ततेऽन्वयित्वेन स्वी करोति स॒शान्तोदिताग्यपदेदयधर्माचु- 
पाती घर्मीत्युच्यते । यथा सुवण रुचकरूपधर्मपरिव्यागेन स्वस्तिकरूप 
धर्मान्तरपरिग्रहे सुवर्णखूपतयाऽचुवतेमानं तेषु धर्मेपु कथंचिद्मिन्नेषु धर्मि- 
रूपतया सामान्यात्मना धर्सरूपतया विशेषात्मना स्थितमन्वयित्वेनाव- 
भासते ॥ १४॥ 


एकस्य धर्मिणः कथमनेके परिणामा इव्याशङ्कामपनेतुमाइ-- 


तृतीयः विभूतिपादः। | ३०९ 


> 6 
भो० बृ० पदाथ 

( शान्ता ये क्रृतखखब्यापाराः ) शान्त वे हैँ जो अपना:२ व्यापार 
करके ( अतीते$ध्वनि अनुप्रविष्टाः) अतीत मार्ग में प्रविष्ट हो गये, 
( उदिता येऽनागतमध्वानं परित्यज्य वर्तेमानेञ्ध्वनि स्वव्यापारं कुवन्ति ) 
उदित वह हैं जो अनागत मार्ग को त्यागकर वर्तमान मागे में अपना 
ब्यापार करते हैं, ( अव्यपदेश्या ये शक्तिरूपेण स्थिता व्यपदेष्ट न शक्यन्ते 
तेपां ) अनागत वह हैं जो शक्तिरूप से रहते हुए . जिनका उपदेश नहीं 
कर सकते ( नियतकार्यकारणरूपयोग्यतयाऽवच्छिन्ना शक्तिरेवेह धर्मशब्दे- 
नाभिधीयते) कार्य-कारण की योग्यता सहित नियत शक्ति ही यहां धर्म 
शब्द से कष्टी जाती है। ( त॑ त्रिविधमपि धर्म योऽनुपतति भनुवतेतेऽ- 
न्वयित्वेन स्वी करोति ) उस: तीन प्रकार के धर्म को जो अन्वयिभाव से 
वर्तता हुआ ग्रहण करता है ( स शान्तोदिताव्यपदेशयधर्माचुपाती धर्मी 
त्युच्यते ) वह शान्त,-उदित;-अव्यपदेश्य,-धर्मानुपाती, धर्मी नाम से 
कहा जाता है । ( यथा सुवर्ण रुचकरूपधर्मपरिस्यागेन स्वस्तिकरूपघमो- 
न्तरपरिग्रहे सुवर्णर्पतयाऽनुवतेमानं ) जैसे सुवर्ण डलेरूप धर्म को याग 
' कर अलङ्कार रूप दूसरे धर्म को प्रण करने पर सुवर्णरूप. से. वतमान 
रहता है ( तेषु धर्मेषु क्थंचिद्विन्नेषु धसिरूपतया सामान्यात्मना धर्मझूप- 
तया विरेपात्मना स्थितमन्वयित्वेनावभासते ) उन भिन्न धर्मा में सामान्य 
धर्मी रूप सें, विशेष घर्मरूप से. स्थित हुआ अन्वयिरूप से भासि 
होता है ॥ १४ ॥ ` 

( एकस्य धर्मिण; कथमनेके परिणामा इव्याशाङ्कामपनेतुमाह') एक 
धर्मी के किस पकार अनेक परिणाम होवें ? इस शङ्का के निवारणार्थ आगे 
सूत्र कहते हैं- 

क्रमान्यत्व परिणामान्यत्वे हेतुः॥ १५ ॥ ` 

` सु०--मित्न २: क्रम का होना भिन्न २:. परिणाम का 

हेतु है॥ १५॥. 
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व्या० भाष्यम्‌ 
एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते क्रमान्यत्वं 
परिणामान्यत्वे हेतुभेवतीति। तद्यथा चूणेमस्पिण्डमृद्‌घटमृत्कपाल- 
सृत्कणमृदिति च क्रमः। यो यस्य धमस्य समनन्तरो धमः स तस्य 
क्रमः । पिण्डः प्रच्यवते घट उपजायत इति घमपरिणामक्रमः । 
लक्षणपरिणामक्रमो घटस्यानागतभावाद्वतेमानभावः क्रमः । तथा 
पिण्डस्य वतमानभावादतीतभावः क्रमः । नातीतस्यास्ति क्रमः । 
कस्मात्‌ । पूर्वेपरतायां सत्यां समनन्तरत्वं, सा तु नास्त्यतीतस्य । 
तस्मांद्द्योरेव लक्षणयोः क्रमः । तथाऽवस्थापरिणामक्रमोऽपि 
घटस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराणता इृश्यते। सा च क्षणपरम्परालु- 
पातिना क्रमेणाभिव्यञ्यमाना परां व्यक्तिसापद्यत इति । धमलक्षणा- 
भ्यां च विशिष्टोष्यं तृतीयः परिणाम इति । 
` य एते क्रमा धर्मेध्मिभेदे सति प्रतिलव्धस्वरूपाः । धर्मोऽपि धर्मी 
भवत्यन्यधसस्वरूपापेच्तयेति । यदा तु परमार्थतो धर्मिण्यभेदोपचार- 
सादूद्वारेण स एवाभिधीयते धमेस्तदाऽयमेकत्वेनेव क्रमः प्रत्यवभासते । 
चित्तस्य हये धमा परिद्ष्टाश्वापरिद्ष्टाश्व । तत्र प्रत्ययात्मका 
परिदृष्टा वस्तुमात्रात्मका अपरिदृष्टाः। ते च सप्तेव भवन्त्यनुमानेन 
प्रापितवस्तुमात्रसङ्भावाः । 
“निरोधधमेसंस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धमां दशनवजिताः ॥ इति ॥१०॥ 
अतो योगिन उपात्तसवेसाधनस्य बुसुत्सिताथंप्रतिपत्तये संयमस्य 
विषय उपत्तिप्यते-- 
च्या० भा० पदार्थ 


(एकस्य धर्मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते) एक धर्मी का 
एक ही परिणाम होना चाहिये न कि अनेक ? इस शङ्का पर उत्तर 
देते हैं ( क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुभैवतीति ) परिणामों के 


, तृतीयः विभूतिपादः ।. ३१९ 


भिन्न २ होने में क्रम का भिन्न २ होना ही कारण है । ( तद्यथा 
चूरणसृत्पिरडमृदूघटगृत्कपालमृत्करुसृदिति च क्रमः) जैसे चूणे 
सिट्टी का पिण्ड, मिट्टी का धट, मिट्टी का कडल, मिट्टी का कण ओर 
मिट्टी यह क्रस है। ( यो थस्य धमेस्य समनन्तरो ध्म: ) जो जिस 
घस के ठीक पीछे होने वाला धमे है स तस्य क्रमः ) वह उस 
का क्रम है । ( पिण्ड: प्रच्यवते घट उपजायत ) पिण्ड नष्ट होता 
द्वै घट उत्पन्न हो जाता है ( इति धमे परिणाम क्रम: ) यह “घसे- 
परिणाम” क्रम है। ( लत्तणपरिणामक्रमो ) “लचतणपरिणाम' 
क्रम यह है । (-घटस्यानागतभावाद्वतेसानभावक्रमः ) घट की 
अनागत सत्ता का कारण वतेमान सत्ता क्रम है । ( तथा पिण्डस्य 
चतेमानभावादतीतभावक्रमः ) वैसे ही पिण्ड की वतेमान सत्ता का 
कारण अतीत सत्ता क्रम है। ( नातीतस्यास्ति क्रम ) अतीत सत्ता 
का क्रम नहीं है ( कस्मात्‌) क्योंकि । ( पूर्वेपरतायां सत्यां समन- 
न्तरत्वं ) पूवे-पर के होते हुए समनन्तरता होती है, ( सा तु नास्त्य- 
सीतस्य ) अतीत की वह नही है । ( तस्मादूइयोरव लक्तणया क्रमः ) 
इस कारण लक्षणपरिणाम के दो ही क्रम हैं। ( तथाऽवस्थापरि- 
रशामक्रमोऽपि ) वैसे ही अवस्थापरिणाम क्रम भी ( घटस्याभिनवस्य 
आन्ते पुराणत्ता दृश्यते ) नवीन घट की भी अन्त में पुराणता देखी 
जाती है । { सा च क्षणपरम्परानुपातिना ) वह क्षणों की परम्परा 
से प्राप्त होने वाली ( क्रमेणाभिव्यञ्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति) 
क्रम से प्रकट होती हुई अन्त में परम स्थूलता को प्राप्त हो जाती 
है । ( घमलक्तणाभ्यां च विशिष्टोऽयं तृतीयः परिणाम इति) 
इस कारण घम-लक्तण दोनों परिणामों से विशेष यह तीसरा 
` <धञवस्यापरिणास” है । 

(त एते क्रसा घमंधमिभेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपाः ) वहं यह 
क्रम धमे धर्मी के भेद होते हुए लब्ध होते हें । ( धर्मोऽपि धर्मी 
सवत्यन्यधसेस्वरूपापेक्तयेति ) अन्य धमे के स्वरूप की अपेक्षा से 
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धर्म भी धर्मी होता है। ( यदा तु परमाथेतो घर्मिस्यभेदोपचारस्तदू- 
द्वारेण ) जब यथाथे में धर्मी का अभेद उपचार द्वारा (स एवाभि- 
धीयते धसेः ) वही कहा जाता है कि धर्मे है ( तदाऽथमेकत्वेनेक 
क्रमः प्रत्यवभासते) तब यह एकत्वता से ही क्रम भी भासित होता है ॥ 

( चित्तस्य दये थमो) चित्त के दो धमे हैं ( परिदृष्टाश्थापरि- 
दृष्टाश्च । तत्र प्रत्ययात्मकाः परिदृष्टाः ) ज्ञानवाले ओर ज्ञान रहित 
उन में ज्ञानरूप परिदृष्टा कहलाते हैं ( वस्तुमात्रात्मका अपरिदृष्टाः > 
वस्तु सात्ररूप अपरिद्ष्टा कहलाते हें । ( ते च सप्तेळ भवन्ति ) वह 
सात होते हैं ( अनुमानेन प्रापितवस्तुमा्रसःद्भावाः ) अघुमान से 
वस्तुमात्र का सद्भाव ग्राप्त है। | 

( निरोधध्मेसंस्काराः परिणासोऽथ जीवनम्‌ । 
चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धमी दशनवर्जिता: ॥ इति ॥ } 

१-निरोध, २-धमे, ३-संस्कार,: ४-परिणाम, . ५-जीवन, 
६-चेष्टा, ७-शंक्ति; चित्त के धसे नेत्र गोचर नहीं हें ॥ १५ ॥ 
`` ( अतो थोगिन उपात्तसवैसाधनस्य बुभुत्सिताथेप्रतिपत्तये 
संयमस्य विषय उपक्षिप्यते ) इस कारण प्राप्त हैं सवे साधन जिसे 
योगी को उस फे सुख भोगने की इच्छापूर्ती के लिये संयम काः 
विषय आगे कहा जाता है 
| भो० इत्ति | 

घमौणामुक्तलक्षणानां यः क्रमस्तस्य यस््रतिक्षणमन्यस्वं परिव्श्यमार्न 
तत्‌ परिणामस्योक्तलक्षणस्यान्यत्वे नानविधत्वे हेतुलिंद्ठ॑ ज्ञापकं भवति ॥ 
अयमर्थः--योऽर्यं नियतः क्रमो ` छच्वूर्णान्सस्पिण्डस्ततः कपालानि तेभ्यश्च 
घट इत्येवंरूपः परिदृश्यमानः परिणामस्यान्यव्वमावेदयति, तस्मिन्नेक . 
घर्मिणि यो लक्षणपरिणामस्यावस्यापरिणामस्य वा क्रम: सोऽपि अनेनैक 
न्यायेन परिणामान्यत्वे गमकोऽवगन्तव्यः । सरवे एव भावा -नियतेनैक 
क्रमेण प्रतिक्षणं प्ररिणममाना; परिद्द्यन्ते । अतः सिद्धं क्रमान्यस्वात्परि- 
` णामास्थत्वम्‌ । सवेषां नित्तादीचां परिणमसनानां 'केचिद्धर्माः अत्यक्षेणैयों- 


तृतीय; विभूतिपाद; । ३१३ 


पलम्यन्ते । यथा सुखादयः संस्यानादयश्च । केचिच्चेकान्तेनाचुसानगम्याः। 
यथा--धर्मसंस्कारशक्ति्रतयः। धर्मिणश्र भिन्नाभिन्नरुपतया सवंत्रा- 
नुगमः ॥ १५ ॥ 

इदानीसुक्तस्य संयमस्य विपयप्रदरशनद्दारेण सिद्धीः प्रतिपाद्‌यितुमाह-- 

भो० बृत्ति पदार्थ 

( धर्माणासक्तलक्षणानां यः क्रमः ).कपर कहे. धमो का जो क्रम है 
( तस्य यव्परतिक्षणमन्यत्वं परिव्श्यमानं तत्‌ परिणामस्योकलक्षणस्यान्यत्वे 
नानाविधत्वे हेतु लिङ्ग छापकं भवति ) उसका जो क्षण २ अन्यत्व देखा 
जाता वह ऊपर कहे चाना प्रकार के परिणाम अन्यत्व में कारण, लिप्न 
अर्थात्‌ ज्ञान कराने वाला है। ( अयमर्थः) यह अर्थ है--( योऽय 
नियतः क्रम: ) जो यह नियत क्रम है कि ( रूच्चूणोन्स्त्पिण्डस्तत:: 
कपालानि तेभ्यश्च घट: ) सिटी के चूण से मिट्टी का पिण्ड उस से कपालः 
उस से घडा ( इव्येवंरूपः परिद्ययमानः ) इस प्रकार रूप दीखते हुए: 
( परिणामस्यान्यत्वमावेद्यति ) परिणाम के अन्यत्व को प्रकाशित करता' 
है, (तस्मिन्नेव घर्मिणि यो लक्षणपरिणामस्यावस्थापरिणासस्य वा क्रम”) 
उसी धर्मी में जो लक्षणपरिणास-अवस्थापरिणाम का क्रम है ( सोऽपि 
अनेनैव न्यायेन परिणामान्यत्वे गमको5वगन्तव्यः ) वह भी इसी नियमः 
से परिणाम के अन्यत्व में 'ग्रापक' जानने योग्य है। (-सर्व एव भावा: 
लियतेनैव क्रमेण प्रतिक्षणं परिणममानाः परिदृश्यन्ते ) सब ही उत्पन्न- 
हुए पदार्थ नियत क्रम से ही क्षण २ परिणाम को प्राप्त होते हुए देखे: 
जाते हैं ( अतः सिद्ध ) इस से सिद्ध हुआ कि ( करमान्यत्वात्परिणामान्य-- 
स्वम्‌ ) क्रम के अन्यत्व से परिणाम का .अन्यत्व होता है । (-सर्वेषां 
चित्तादीनां परिणममानानां ) परिणाम को प्राप्त होते हुए सर्व चित्तादि के 
( केचिद्वा; प्रत्यक्षेणेवोपङभ्यन्त.) कोई एक धर्म तो मत्यक्ष से ही 
जाने जाते हैं। ( यथा सुखादयः संस्थानादयश्च ) . जैसे सुखादि और 
भूमि आदि । ( केचिच्चेकान्तेनानुमानगम्याःः) और कोई एक एकाग्रता 
द्वारा अनुमान से प्राप्त करने योग्य हं । ( यथा 'धमसंस्कारशरक्तिप्रभ्दवय; 2 
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जैसे धर्म-संस्कार-शाक्ति आदि । ( धर्सिणश्च भिन्नाभिन्नरुपतया सर्वत्रा- 
चुगमः ) धर्मी की भिन्न-अभिन्न रूप से.सर्वत्र प्राप्ति है ॥ १७ ॥ 

( इदानीमुक्तस्य संयमस्य विपयप्रदर्शनद्वारण सिद्धीः प्रतिपाद- 
यितुमाह ) अब पूर्व कहे संयम की विपय के प्रदशन द्वारा सिद्धि को 
अतिपादन करते हँ | 

परिणासत्रससंयसादतीतानागतज्ञानम ॥ १६॥ 
सू०---धर्म-लक्तण-अवस्था इन तीनों परिणामों में संयम 
'करने से योगी को भूत-भविष्यत्‌ का भी ज्ञान हो जाता है ॥१६॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 

धसेलनक्षणावस्थापरिणासेपु संथसाद्योगिनां भवत्यतीतानागत- 

ज्ञानम्‌ । घारणाध्यानसमाधित्रथमेकत्र संयम उक्त: | तेन परिणास- 
त्रयं सान्षात्तियमाणमतीतानागतज्ञानं तेषु संपादयति ॥| १६॥ 

व्या० भा० पदार्थ 

( धर्मलक्षणावस्थापरिणामेपु संयसाद्योगिनां भवत्यतीतानागत- 
ज्ञानमू ) धमे-लक्षण-अवस्था इन तीनों परिणामों में संयम करने 
से योगियों को अतीत-अनागत का ज्ञान होता है। ( धारणाध्यान- 
-समावित्रयमेकन्न संयम उक्तः) धारणा-ध्यान-समाधि इन तीनों 
का एक विषय में होना “संयम” पूव कहा गया । ( तेन परिणास- 
न्नयं सात्तात्रियमाणसतीतानायतज्ञानं तेपु संपादयति) उस संयस 
के द्वारा तीनों परिणामों के साक्षात्‌ करने से अतीत अनागत का 
ज्ञान योगी उन में सम्पादन करता है ॥ १६ ॥ 

भो० वृत्ति 

धर्सलक्षणावस्थामेदेन यत्परिणामन्रयमुक्त तन्न संयमात्तरिसविपये 
'पूर्वोक्तसंयमस्य फारणादतीतानागतज्ञानं योगिनः समाघेराविर्भवति । 
'इृद्मन्न तात्पर्यमू--अस्मिन्धसिणि अयं धर्म इदं लक्षणसियसवस्था चानाग- 


तृत्ती यः विभूतिपादः । ` ३१५ 


त्तादश्वनः समेत्य वतेमानेऽध्वनि स्वं व्यापारं विधायातीतमध्वानं प्रविशतीत्येवं 
परिहृतविक्षेपतया यदा संयमं करोति तदा यस्किंचिदनुत्पन्नमतिक्कान्तं वा 
सत्सव योगी जानाति । यतश्चित्तस्य झुद्धसत्त्वमकाररूपत्वात्सरवार्थम्रहण- 
साम्यंमविचादिभिविक्षेपेरपक्रियते । यदा तु तैस्तैरुपायैविक्षेपाः परि- 
ह्रियन्ते तदा निशत्तमलस्येवाऽऽदृशस्य सर्वोर्थयहणसामर्थ्यमेकाग्रतावरा- 
दाविर्भवति ॥ १६॥ ˆ ` 

सिद्धयन्तरसाह-- 


> ९ 
'भो० दृ० पदार्थ 


( धर्मलक्षणावस्थासेदेन यत्परिणाममत्रयमुक्त॑ ) धर्म-लक्षण-अवस्था 
भेद ले जो तीन परिणाम पूर्व कहे गये ( तन्न संयमात्‌ ) उच में संयम 
करने से ( तस्मिन्विपये' पूर्वाक्तसंयमस्य फारणादतीतानागतज्ञानं योगिनः 
समाघेराविर्भवति ) उस विपय में पूर्व कहे संयम के कारण से योगी को 
अतीत अनागत का ज्ञान समाधि में उत्पन्न होता है ( इयमन्न तात्पर्यम्‌ ) 
यह इस का तात्पर्य है--( अस्सिन्धमिणि अयं धमं इदं लक्षणमियस- 
चस्था च.) इस धर्मी में यह धर्म है, यह लक्षण और यह अवस्था 
१ अनागतादुध्वन: समेत्य वतमानेञ्ध्वनि स्वं व्यापारं विधायातीतमध्वानं 
अविशति ) अनायत मार्ग से मिलकर वर्तमान मार्ग में अपने ब्यापार को 
करके अतीत साग में प्रवेश करता है ( इत्येवं परिहतविक्षेपतया यदा 
संयम करोति ) इस प्रकार विक्षेपो को दूर करके जव संयम करता है 
( तदा यर्त्किचिदनुत्पन्नमतिक्रान्त वा तत्सर्व योगी जानाति ) तब जो कुछ 
घान उत्पन्न नहीं हुआ और जो छूटा हुआ है वह सव योगी जानता है । 
(यतश्रित्तस्य शुरसच्वप्रकाशख्पत्वात्सवा रथ म्रहणसामध्यमविद्यादिभिविक्षिपे- 
रपक्रियते ) निस कारण चित्त के झुद्ध ्रकाशरूप होने से अर्थ अहण करने 
की सामर्थ्यं को अविद्यादि विक्षेपों द्वारा नष्ट किया जाता है । (यदा तु 
तेस्तैहपायैविक्षेपाः परिहरियन्ते ) और जब उन २ उपायों से विक्षेप दूर 
किये जाते हैं ( तदा निइृसमलस्पेवाञ३्ञ्दुशैस्य सर्वोर्थम्रहणसामश्यंमेका- 
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ग्रतावरादावेभवति ) तव शुद्ध तपण समान मल निवृत्त हए चित्त की. 
सर्वोथंग्रहणसामश्यं एकाग्रता बळ से उत्पन्न होती है ॥ १६ ॥ 
( सिद्धयन्तरमाह ) अन्य सिद्धि कहते हॅ-- 
शव्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकर स्तत्प- 
विभागसंयमात्सर्व भूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७॥ 
०---शब्द-अथं-ज्ञान इन तीनों का परस्पर भेद ज्ञात न 
होन से एकमेक हो रहा है।इस कारण न जानी हुई भाषा का 
ज्ञान नहीं होता उस के विभाग में संयम करने से सवे प्राणियों: 
के कहे वचनों का अथे ज्ञात होता है ॥ १७॥। 
व्या० भाष्यम्‌ 
तत्र वाग्वरणष्वेवाथवती । श्रोत्रं च ध्वनिपरिशाममात्रविषयम्‌॥ 
पढ्‌ पुननादानुसंहारचुद्धिनि्राह्ममिति । 
वणा एकसमयासंभवित्वात्परस्परनिरनुग्रहात्मानस्ते पदमसंस्प्र- 
श्याङुपस्थाप्याऽऽविभूतास्तिरोभूताश्वेति प्रत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते । 
पुनरेकैकः पदात्मा सर्वाभिधानइाक्तिप्रचितः सहकारि 
वणान्तरप्रतियोगिलाद्ठेश्रूप्यमिवाऽऽपन्नः पूवेश्चोत्तरेणोत्तरश्व पूर्वशु 
विशेषेऽवस्थापित इत्येवं बहवो वणाः क्रमानुरोधिनोऽथेसंकेतेनाव~ 
च्छिन्ना इयन्त 'एते सवाभिधानशाक्तिपरिवुता गकारोकारविसजेनीयाः 
साख्नादिमन्तमथ द्योतयन्तीति । 
तदेतेषामथसंकेतेनावच्छिन्नानामुपसंहतध्वनिक्रमाणां -य॒ एको 
बुद्धिनिभासस्तत्पदं वाचकं वाच्यस्य संकेत्यते । तदेकं पदमेकबुद्धि- 
विषयमेकप्रयज्ञक्षिप्तरमभागसक्रमवर्ण वोद्धमन्स्यवणप्रत्ययव्यापारो 
पस्थापितं परत्र प्रतिपिपादयिषया वर्णेरेवाभिधीयमानेः श्रयमारौः्च 
श्रोदभिरनादिवार्व्यवहारवासनाबुविद्धया लोकबुद्धया सिद्धवत्सं- 
प्रतिपत्त्या प्रतीयते । 
' - तस्य संकेतबुद्धितः प्रविभागः एतावतामेवंजातीयकोऽडुसंहारं 


तृतीयः विभू तिपाद: । न ३१७ 


एकस्याथेस्य वाचक इति । संकेतस्तु पदपदाथेयो रितरेतराध्यासरूपः 
स्मृत्यात्मकों योऽयं शाब्दः सोऽयमर्थो योऽयमथः सोऽयं शब्द इति । 
एवमितरेतराध्यासरूपः संकेतो भवतीति । एवमेते शब्दाथप्रत्यथा 
इतरेतराध्यासात्संकीर्णा गोरिति शब्दों गोरित्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌ 
य एपा प्रविभागज्ञः स सवेवित्‌ । 

सवेपदेपु चास्ति वाक्यशतक्तिबेक्ष इत्युक्तेऽस्तीति गभ्यते । 

न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति। तथा न ह्यसाधना क्रियाऽस्तीति। 

तथा च पचतीत्युक्ते सर्वाकारकाणासाक्षेपो नियसार्थो5नुवादः 
कदेकरणकमेणां चैत्राभ्ितण्डुलानासिति । दृष्टं च वाक्यार्थे पद्रचनँ 
रोत्रियशछन्दोऽधीते, जीवति प्राणान्धारयति। तत्र वाक्ये पदाथा- 
'भिव्यक्तिस्ततः पदं प्रविभव्य व्याकरणीयं क्रियावाचकं वा कारक- 
वांचकंवा। अन्यथा भवत्यश्वोऽजापय इत्येवमादिषु नामाख्यात- 
सारूप्यादनिङ्गात कर्थ क्रियायां कारके वा व्याक्रियतेति । 

तेपां झाव्दाथप्रत्ययानां प्रविभागः | तद्यथा श्वेतते प्रासाद इति 
-क्रियाथः, श्वेतः प्रासाद इति कारकार्थः शाब्दः, क्रियाकारकात्मा 
-तद्थेः प्रत्ययश्च । कस्मात्‌। सोऽयमित्यभिसंवन्धादेकाकार एव 
-प्रत्ययः संकेत इति | 

यस्तु श्वेतोऽथः स झव्दप्रत्यययोरालम्वनीभूतः। स हि स्वाभि 
'रवस्थाभिविक्रियमाणो न शब्दसहगतो न बुद्धिसहगतः । एवं शब्द 
"एवं प्रत्ययो नेतरंतरसहगत इत्यन्यथा रान्दोऽन्यथाऽर्थोऽन्यथा प्रत्यय 
-इति विभाग: । एवं तत््रविभागसंयमाद्योगिनः सवेभूतरज्ञानं 
संपद्यत इति ॥ १७॥ ` 

च्या० भा० पदार्थ 

( तत्र वाग्वणष्वेवाथत्रती ) शब्दों मं वाणी वणा म हा अथ 
चाली है अथात्‌ वणा द्वारा ही अथे को प्रकाश करती है । (श्रोत्रं 'च 
-ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌ ) और ध्वनि के परिणाममात्र को विषय 
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करने वाला श्रोत्रेन्द्रिय है । ( पदं पुनर्नादानुसंहारखुद्धिनिश्राह्ममिति ) 
नाद -ध्वनि के समाप्त होने पर वुद्धि से ग्रहण करने योग्य 
“पद! 3 है | 

( वणा एकसमयासंभवित्वात्परस्परनिरनुग्रहात्मनः ) वणा का 
एक साथ उच्चारण असंभव होने से परस्पर संहायक नहीं हैं (ते 
पद्मसंस्पृश्यानुपस्थाप्या55विभूंतास्तिरोभूताऱ्य ) वह बण पदों में 
मिलकर न ठहरते हुए प्रकट ओर लुप्त होते हैं ( इति प्रत्येकमपद- 
स्वरूपा उच्यन्ते ) इस कारण प्रत्येक को पद स्वरूप कहा जाता है। 

( वर्णः पुनरेकेकः पदात्मा सर्वाभिधानशक्तिप्रचितः ) वर्ण फिर 
एक २ पद्रूप सवाथ प्रकाशक शक्ति से युक्त ( सहकारिवणान्तर- 
प्रतियोगित्वाहश्वरूप्यमिवा55पतन्न: ) दूसरे सहकारि वणं का 
प्रतियोगी होने से सबंरूपता को प्राप्त हुआ ( पूवश्ोत्तरेणोत्तस्थ 
पूर्वेण विशेषेष्वस्थापित इति ) पहला पिछले के साथ और पिछला 
पहले के साथ विशेषरूप से रहते हैं ( एवं वहवो वर्णाः क्रमानु- 
रोधिनो$ थेसंकेतेनावच्छिन्नाः ) इस प्रकार बहुत से वणे क्रमानुसार 
अथ संकेत सहित ( इयन्त एते सवाभिधानशक्तिपरिवृताः ) यहां 
तक .कि यह सब प्रकाशक शक्ति से वतेते हुए ( गकारोकार- 
विसजेनीया सास्रादिमन्तमथे द्योतयन्तीति ) गकार-ओकार और 
विसगे के द्वारा साखादि विशेष चिन्ह वाले अथ को प्रकाशित 
करते हैं अर्थात्‌ “गौ” शब्द का जो अथे गौ पशु बिशेष उस को 
प्रकाशित करते हैं । 

( तदेतेषामथसंकेतेनावच्लिन्नानायुपसंहृतध्वनिक्रमाणां य एको 
बुद्धिनिभासस्तत्पदं वाचकं ) इन अथे संकेत सहित वशा की ध्वनि 
क्रम के समाप्त होने पर जो बुद्धि से एक भासित होता है वह 
“पद” वाचक है (वाच्यस्यं संकेस्यते) वाच्य के साथ उसका संकेत 
'किया जाता है। ( तदेकं पदमेकबुद्धिविषयंमेकप्रयल्लाज्षिप्तम ) वह 
"एक पद्‌ एक ज्ञान का विषय-एकं प्रयत्न से प्रकाशित किया हुआ 
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( अभागमक्रसमवरी.) भाग, क्रम और वर्ण रहित ( वोद्धमन्त्य- 
वर्ण्रत्ययव्यापारोपस्थापितं ) वुद्धि में पुवे और अन्त्य वणा से 
उत्पन्न ज्ञान रूप व्यापार स्थापित करके ( परत्र प्रतिपिपादयिपयाः ), 
दूसरे पुरुप में प्रतिपादन करने की इच्छा से ( बर्ेरेवाभिधीय- 
मानैः ) उच्चारण किये वणों द्वारा ( श्रूयमासौत्च श्रोटभिः ) सुनतेः 
हुए श्रोता से ( अनादिवाग्व्यवहारवासनाचुविद्धया ) अनादि वाग 
व्यवहार वासनावाली परमाथे बुद्धि से भुक्त ( लोकचुद्धया सिद्धि- 
वत्संग्रतिपत्या प्रतीयते ) लोक बुद्धि की सिद्धि के समान वर्तमान. 
काल में भी अथे जाना जाता है। 

( तस्य संकेतचुद्धितः प्रविभागः ) उसका संकेत घुद्धि से विभक्तः 
होता है कि ( एताबतामेवंजातीयकोऽसंहारः एकस्यार्थस्य वाचकः 
इति ) यहां तक इस पद्‌ का अनुसंहार इस एक अथे अमुक जाति; 
का वाचक है। ( संकेतस्तु पदपदा्थयोरितरेतराध्यासरूपः स्मृत्या- 
त्मकः ) संकेत तो पद ओर पदार्थ इन दोनों का परस्पर अध्यासंरूपः 
स्पृतिरूप है अथात्‌ पूवे सुने हुए फे अनुसन्धान द्वारा ग्रहण होता 
है ( योऽयं शाब्दः सोऽयमर्थः ) जो यह शब्द है वह इसका यहं 
अथे है (योऽयमर्थः सोऽयं शब्द इति) जो यह अथे है वही यह शब्द 
है । ( एव मितरेतराध्यासरूपः-संकेतो भवतीति ) इस प्रकार अध्यासः 
रूप का संकेत होता है । ( एवमेते शब्दार्थप्रत्यया इतरेतराध्यासा-- 
त्संकीर्णाः ) इस प्रकार यह शब्द-अथे-ज्ञान तीनों परस्पर अध्यास-- 
रूप से मिले हुए हैं। ( गोरिति शब्दो गोरित्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌ ). 
गो यह शब्द, गो यह अथे, गौ यह ज्ञान । ( य एषां प्रविभागज्ञ: स 
सवेवित्‌ ) जो इन तीनों के विभाग़ का जानने वाला वह सर्व 
प्राणियों के वाक्याथ का जानने वाला है । ` है छौ 

(सवेपदेपु चास्ति बाक्यशक्तिः) सवे पदों में वाक्यशक्ति है ( वृक्ष 
-इत्युक्तेऽस्तीति गम्यते) “वृत्त” इतना कहने पर अरित शब्द भी इसमें 
है यह. सिद्ध होता है। ( न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति ) पद और: 
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क्ट 


अथे होते हुए व्यभिचार नहीं होसकता। (तथा न ह्यसाधना 
क्रिया5स्तीति) इसी प्रकार क्रिया अपने साधनों के विना नहीं होती । 
(ततथा घच पचतीत्युक्ते) पचति इस कहने पर ( सवकार- 
काणामाचेपः ) सवे कारकों का इसमें अध्याहार है ( नियमार्थोऽ- 
वादः ) नियमानुसार अथावाद होता है ( कठेकरणकमणां 
-चैत्राितण्डुलानामिति ) कता, करण, कमे, चैत्र, अग्नि, तण्डुलादि 
डस वाक्य में हैं। (दृष्टं च वाक्यार्थ पदरचनं ) इस प्रकार 
वाक्याथ में. पदरचना देखी गई ( श्रोत्रियश्ळन्दोऽधीते, जीवति 
प्राणान्धारयति ) वेदपाठी वेद पढ़ता है, जीता हुआ प्राणों को 
धारण करता हुआ । ( तत्र वाक्ये पदाथाभिव्यक्तिः ) उस वाक्य में 
पद और अथे की अभिव्यक्ति है ( ततः पदं प्रविभज्य व्याकरणीयं ) 
इस कारण पद विभाग करके वाक्य रचना करनी योग्य है (क्रिया- 
वाचकं वा कारकवाचकं वा ) क्रियावाचक हो अथवा कारकवाचक 
हो। ( अन्यथा भवत्यश्रोष्जापय इत्येवमादिषु ) यदि पद विभाग 
करके वाक्य रचना न की जाय तो ऐसा होगा कि घोड़ा, बकरी, 
दूध, इत्यादि होना यह चाहिये अश्वोयाति=घोड़ा . जाता है, 
अजापय पिव >-बकरी का दूध पी इस तरह वाक्य पूरा होता है। 
इस कारण ( नामाख्यातसारूप्यादनिज्ञातं) नासिक, सुवन्त, 
“आख्यातिक, तिङन्त का एक रूप होने से निश्चय रूप से ज्ञात नहीं 
होता (कर्थ क्रियायां कारके वा व्याक्रियेतेति) किस प्रकार कि क्रिया 
'सें वा कारक में वाकय रचना की जाती है। 

( तेपां शब्दाथप्रत्ययानां प्रविभागः ) उनमें शब्द और अथं 
“और ज्ञान का विभाग है। ( तद्यथा श्वेतते प्रासाद इति क्रियार्थः ) 
उस विषय में जैसे अटारी श्वेत हो रही है यह क्रियाथेक वाक्य है 
( श्वेतः प्रासाद इति कारकार्थः शब्द: ) अटारी रंग से सफ़ेद है 
यह्‌ कारकाथे पद्‌ है, ( क्रियाकारकात्सा तदर्थः प्रत्ययश्च ) क्रिया 
ओर कारक रूप ही वह अथे और ज्ञान है। ( कस्मात्‌) क्योंकि, 
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( सोऽयमित्यभिसंवन्धादेकाकार एव प्रत्ययः संकेत इति ) सो यह 
संकेत ऊपर कहे सम्वन्ध से एक रूप ज्ञान ही दै। 


( यस्तु श्रेतो$थें स शब्दप्रत्यययोरालम्वनीभूतः ) जो वह शेत 
«“अथ” अटारी है वह शब्द और ज्ञान इन दोनों को आश्रित किये 
हुए है। ( स हि खामिखस्थामिविक्रियमाणो न शब्द्सहगतो न 
चुद्धिसहगतः ) वह अथ अपनी अवस्था से विकार को ग्राप्त होता 
हुआ न शब्द के साथ मिला है, न बुद्धि फे साथ मिला है। ( खं 
शव्द एवं प्रत्ययोः ) इस प्रकार शब्द आर इस प्रकार ज्ञान ( नेत- 
रेतरसहगतः ) एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं ( इत्यन्यथा 
झाव्दोऽव्यथाऽर्थोऽन्यथा प्रत्यय इति विभागः) इस कारण शाब्द 
का भिन्न रूप है, अथ भिन्नरूप वाला है, ज्ञान का भिन्न रूप है, यह 
तीनां में भेद है । ( एवं तत्मरविभागसंयमाद्योगिनः सवेभूतरुतज्ञानं 
संपद्यत इति ) इस प्रकार योगी को उनके विभाग मं संयम करने 
से सवे प्राणियों के वाकयाथे का ज्ञान प्राप्त होता है ॥ १७॥ 

आा० दात 

शब्द: श्रोन्नेन्द्रियग्राद्यो नियतक्रमवर्णाव्मा नियतैकार्थप्रतिपत्त्यवछिन्न; । 
यदि वा क्रमरहितः स्फोटात्मा शाखसंस्कृतउद्विय़ाद्यः । उभयथा$पि 
यद्रूपो वाक्यरूपश्च .तयोरेकार्थप्रतिपत्तो सामर्थ्यात्‌। अर्था जातिगुण- 
क्रियादिः । प्रत्ययो ज्ञानं विपयाकारा घुद्धिवृत्ति; । एपां शब्दाथंशानानों 
व्यवहार इतरेतराध्यासाद्चिज्ञानामपि बुड्येकरूपतासंपादनात्संकीर्णत्वस्‌ । 
तथा हि--गामानयेखुक्ते कश्चिदुगोलक्षणमरथ गोत्वजात्यवच्छिन्न॑ सास्नादि- 
सत्पिण्डख्पं शब्द च तद्वाचकं ज्ञानं च तद्ग्राहकमभेदेनेवाध्यवस्यति, न 
` स्वस्थ गोशब्दो वाचकोऽयं 'गोशव्दस्य वाच्यस्तयोरिदं ग्राहक ज्ञानमिति 
भेदेन व्यवहरति । तथा हि--कोथ्यमथः कोड्यं.शव्दः किमिदं ज्ञानसिति 
एए; सवत्रेकळ्पमेवोत्तरं ददात गोरिति स यद्यकरूपदा न प्रतिपयते 
कथसेकरूपसुत्तरं प्रयच्छति । 'पुर्तास्मन्स्थिते -योऽयं .प्रविभाग इद शाब्दस्य 
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तरवं.यह्वाचकत्वं नाम, इदमर्थस्य यद्वाच्यत्वसिदं ज्ञानस्य यत्प्रकाशकत्व- 
सिति प्रविभागं विधाय तस्मिन्प्रविभाये थः संयमं करोति तस्य सर्वेषां 
भूतानां झूगपशुपक्षिसरीसपादीनां यहुतं यः 'शब्दस्तक ज्ञानसुत्पयतेथ्नेने- 
वाभिप्रायेणेतेन घ्राणिनाऽयं शब्द ससुच्चारित इति सर्वे जानाति ॥ १७ ४ 

सिद्यन्तरमाह-—- 

सो० छू० पदार्थ 

( शब्दः श्रोत्रेन्द्ियग्राद्यो नियतक्रमवर्णौत्मा नियतेकार्थप्रतिपत्यव- 
च्छिन्नः ) ओत्र इन्द्रिय से ग्रहण करने योग्य वणौ का. क्रम नियम के 
साथ एक नियत अर्थ की प्राप्ति सहित शब्द कहलाता है + ( यदि दा 
करमरहिताः स्फोटात्मा श्ञाख्रसंरक्कतधुद्धिम्राद्यः ) यदि वह क्रम रहित स्फोट 
रूप शाख से उत्पन्न हुई घुद्धि से ग्रहण करने योग्य, वह भी शब्द है ॥ 
( उभयथाऽपि पदरूपो वाक्यरूपश्च ) दोनों प्रकार से भी पदुरूप और 
वाक्यरूप ( तयोरेकार्थप्रतिपत्ती सामश्योत्‌ ) उन दोनों की एक अ 
प्राप्ति में सामथ होने से । (अर्था जातियुणक्रियादिः) जाति, गुण, क्रिया 
सहित अर्थ होता है । इसी को वैशेषिक शाख की परिभापा में क्रिया 
और गुण का आश्रय ही दव्य है, यह कहते हैं। ( अत्ययो ज्ञानं विपया- 
कारा छुद्धिबृत्तिः ) प्रत्यय का अर्थ ज्ञान अर्थात्‌ विपयाकार छुद्धि की 
वृत्ति है । ( एषां शब्दार्थज्ञानानां व्यवहार इतरेतराध्यासाद्विन्ञानामपि > 
शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों का व्यवहार परस्पर एक दूसरे के अध्यासं 
से भिन्न हुँ का भी ( घुदध्येकरूपतासंपादनास्संकीर्णव्वस्‌ ) 'छंद्धि में 
एकरूपता से सम्पादन होने से.मिला हुआ है। ( तथा हि--गासानये- 
त्युक्ते ) वैसे ही-गाय को लाओ इस कहने पर ( कश्चिदूगोलक्षणमथ 
गोत्वजात्यवस्छिन्नं साखादिमत्पिण्डरूपं ) कोई गौ विल् वाले अर्थ गोत्व 
जाति सहित साजादि वाळे पिण्डरूप को. ( शब्द च ` तद्वाचकं ज्ञानं क 
तदूग्राहकम्‌ ) उसके वाचक शब्द को और उसके 'आहक "जान को (अभे- 
देनेवाध्यवस्यति ) भेद रहितता से निश्चय करता है, . ( नं त्वस्य गोशब्दो 
वाचको्य गोशब्दस्य वाच्यस्तयोरिदं आहके ज्ञानमिति भेदेन - व्यवहरति ) 
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यह गो शब्द वाचक है, यह गो शब्द का वाच्य है, यह इन दोनों का 
ग्राहकज्ञान है, इस प्रकार के भेद से इसफा ब्यवहार नहीं करता । (तथा 
हि-_कोऽयसर्थः कोऽयं शव्दः किमिदं ज्ञानम्‌ ) वैसे ही-फौन यह अर्थ 
है १ कौन यह शब्द है १ क्या यह ज्ञान है १ (इति प्रष्ट: सर्व श्रेफरूपमेवोत्तरं 
ददाति गोरिति ) ऐसा पूछनेपर सर्वत्र एक रूप से ही उत्तर देता है, 
“गो! है। (स ययेकरूपतां न प्रतिपद्यते फथमेकरूपसरत्तरं प्रयच्छति ) 
यदि वह एकरूपता को न प्राप्त होवे तो किस प्रकार एक उत्तर देता है । 
( एतस्मिन्स्विते योऽयं प्रविभागः ) इसमें रहते हुए जो यह विभाग है 
( इदं शब्दस्य तस्तं यद्वाचकत्वं नाम ) यह शब्द का तच्च है जो वाचक 
नाम है, ( इदमर्थस्य यद्वाच्यत्वस्‌ ) यह अथ फा तत्त्व है जो वाच्यत्व है 
( इदं ज्ञानस्य यत्मकाशकत्वम्‌ ) जो प्रकाशकत्व धर्म है वह ज्ञान फा 
तत्त्व है ( द्रति प्रविभागं विधाय तस्मिन्प्रविभागे यः संयमं करोति ) 
इस प्रकार विभाग को जानकर उस विभाग में जो संयम करता है ( तस्य 
सर्वेषां भूतानां झृगपछ्ुपक्षिसरीसपादीनां यहुते यः शब्दस्तत्र ज्ञानमुत्प- 
यते ) उसका सर्वभूतो खग, पशु, पक्षी, सरी, सरपादि फी जो ध्वनि जो 
शब्द है उनमें ज्ञान उत्पन्न होता है ( अनेनेवाभिप्रायेणेतेन प्राणिनाऽयं 
शब्द सस्ुच्चारित इति सव जानाति ) इस अभिप्राय से इस आणी ने 
यह शब्द चोळा है इस प्रकार सवं जानता है ॥ १७ ॥ 
( सिद्यन्तरमाह ) दूसरी सिद्धि कहते हैं--- 
ख॑स्कारखाचात्करण्णात्पूर्वजातिज्ञानस्‌ ॥ १८ ॥ 
सा०---पूर्वोक्त संयम द्वारा संस्कार के साक्षात्‌ करने से पूर्व 
जाति का ज्ञान होता है॥ १८ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
दये खस्त्रमी संस्काराः स्मृतिङेशहेतवो वासनारूपा विपाकहेतवो 


घमाघमेरूपाः । ते पूर्वेभवाभिसंस्कृताः षरिणामचेष्टानिरोधराक्ति- 
जीवनधर्मवद्परिदृष्टाश्वित्तथमा: । तेषु संयमः- संस्कारसाचात्क्रियायै 
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-समथेः। नच देशकालनिमित्तालुवैर्विचा तेषामस्ति साक्षात्करणम्‌ । 
तदित्य॑ संस्कारसाच्तात्करणासूषेजातिज्ञानयुत्पश्चते योगिनः । परत्रा- 
प्येबसेव संस्कारसाचतारकरणात्परजातिसंवेदनम्‌ । 


अत्रेदमाख्यानं श्रूयते--भगवतो जैगीषव्यस्यं संस्कारसाक्षा- 
त्करणादशसु महासर्गेषु जन्मपरिणामक्रममनुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं 
घ्राहुरभूत । अथ भगवानावव्यस्तनुधरस्तमुवाच--दशसु सहासरगेषु 
सव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसत्वेन त्वया नरकतियेग्गभेसंभवं दुःखं संप- 
श्यता देवसञुष्येषु पुनःपुनरुत्पद्यमानेन सुखडुःखयोः किमघिकसुप- 
लब्धमिति भगवन्तमावट्यं जैगीषव्य उवाच--दशसु महासर्गेषु 
सव्यत्वादनभिभूतबुद्धिसत्वेन मया नरकतियेग्भवं दुःखं संपश्यता 
देवसतुप्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन यत्किचिदनुभूतं तत्सवे' दुःखमेव 
प्रत्यवैसि । भगवानावल्य उवाच-यदिदसायुष्मतः प्रधानवरित्व- 
सनुत्तम॑ च संतोषसुखं किसिदमपि ठुःखपत्षे नित्तिप्तमिति। भग- 
वाः्जैगीषव्य उवाच--विषयसुखापेक्षयेवेदमनुत्तमं संतोषसुखसुक्तम्‌ 
कैवल्यसुखापेच्तया ठुःखमेव । बुद्धिसत्वस्यायं घ्मेखिगुणख्रियुणश्च 
ग्रत्ययो हेयपक्ते न्यस्त इति दुःखरूपस्तृष्णातन्तुः । ठष्णाहुःखसंता 
पापरमातु प्रसन्नमबाधं सवोनुकूल सुखमिदमुक्तमिदि ॥ १८ ॥ ` 


व्या० भा० पदार्थ 


( हये खल्वमी संस्काराः ) निश्चय यह संस्कार दो प्रकार के 
हैं ( स्प॒ृतिक्लेशहेतवः ) स्मृति और छेशों के कारण अथात्‌ ज्ञान से 
उत्पन्न हुए संस्कारं पुनः ज्ञान स्मृति के कारण होते हैं, अविद्यादि 
छैशों के संस्कार पुनः अविद्यादि छेशों के कारण होते हैं ( वासना- .. 
रूपा विपाकहेतवो घसाधसैरूपाः ) विषय वासनारूप घमे-अधम के 
कारण सुख-दुःख फल के-उत्पादंक होते हैं। (ते पूवेभवासि- 
संस्कृताः ) वहं पूर्वे जन्म के बर्नाये'हुए ' होते हैं ( परिणाअचेष्टा- 
निरोधशक्तिजीवनधर्मवदपेरिव्षटाश्रित्तधेमा: ) चित्त के घंसे परि- 
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णामरूप, क्रियावाले, निरोधरूप, सामथेतासहित, जीवन अर्थात्‌. 
भोगरूप ओर धमे वाले देखे गये हैं। ( तेषु संयमः संस्कारसाक्षा- 
त्कियाये समर्थैः ) उनमें संयम किया हुआ संस्कार साक्षात्‌ करने 
के लिये ससथ होता है। (न च देशकालनिमित्तानुभवैविना 
तेषामस्ति साक्षात्करणम्‌ ) परन्तु देश, काल, निमित्त, अनुभव के 
विना उनका साक्षात्‌ नहीं किया जाता । ( तदित्थं संस्कारसाक्षा- 
त्करणात्पूवेजातिज्ञानमुत्पद्यते योगिनः ) वह इस प्रकार संस्कार 
साक्षात्‌ करने से योगी को पूवे जाति का ज्ञान उत्पन्न होता है । 
परत्राप्येवमेव संस्कारसात्षात्करणात्परजातिसंवेदनम्‌ ) दूसरे पुरुष के 
चित्त धर्मों में भी इसी प्रकार संयम द्वारा संस्कारों के साक्षात्‌ 
करने से उस दूसरे पुरुष की पवे जाति का ज्ञान होता है । 


( अत्रेदमाख्यानं श्रूयते) इस विपय में यह आख्यायिका = 
कथा सुनी जाती है--( भगवतो जेगिपव्यस्य संस्कारसाक्षात्तरणा 
दशसु महासगपु ) एश्चयेश्ाली महर्षि जेगीपव्य को संस्कार साक्षात्‌ 
करने से दश सृष्टियों में ( जन्मपरिणशामक्रमसनुपश्यतों विवेकजं 
, ज्ञानं प्रादुरभूत ) जन्मपरिणाम क्रम को देखते हुए विवेकज ज्ञान 
उत्पन्न हआ। 


( अथ भगवानावस्यस्तनुधरस्तमुवाच ) परमेश्रययुक्त आवट्य 
ऋषि शरीरधारी ने उन महर्पि जैगीपव्य से प्रश्न किया--( दशु 
सहासर्गपु भव्यत्वादनभिभूतवुद्धिसत्वेन त्वया नरकतियग्गभेसंभवं 
दुःखं संपश्यता ) दश महान्‌ सृष्टियों में भोग अवश्यंभावी होने 
से प्रकाशमय वुद्धि द्वारा आपने नरक तियेकादि और गर्भा में 
उत्पन्न दुःख को साक्षात्‌ करते हुए ( देवमनुष्येपु पुनः पुनरुत्पद्ममानेन 
सुखदुःखयोः ) ओर देव-सनुष्यादि थोनियों में वारम्वार उत्पन्न 
होते हुए सुख-दुःखादि में ( किमधिकमुपलब्धमिति ) क्या अधिक 
उपलब्ध किया। . 
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( भगवन्तसावट्यं जैगीपव्य उवाच ) ऐश्वर्यसम्पन्न जैगीषव्य 
ऋषि ने उत्तर दियो कि--( दशसु महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूत- 
बुद्धिसत््वेन सथा नरकतियंग्भवं दुःखं संपश्यतः) दश सहान 
सष्टियों में भोग अवश्यंभावी होने से प्रकाशमय बुद्धि द्वारा मैंने 
नरक तियंकादि जन्महुःख को देखते हुए ( देवमनुष्येषु पुन 
पुनस्त्पद्यमानेन ) ओर देव मनुष्यादि थोनियों में चार २ उत्पन्न 
होते हुए ( यक्किचिदनुभूतं तत्सवेः दुःखमेव प्रत्यवैमी ) जो कुछ 
अनुभव किया वह सव दुःख ही जानता हूँ । 

( भगवानावट्य उवाच ) भगवान्‌ आवट्य ऋषि ने पुनः प्रश्न 
किया--( यदिदसायुष्मतः प्रधानवडित्वसलुत्तमं च संतोषसुखं ) 
जो यह जीवन काल में चित्त इन्द्रियादि को वश करके सबसे 
उत्तम संतोष सुख होता है ( किमिदमपि दुःखपत्षे निक्तिप्रमिति') 
क्या यह भी आपने हुःखपत्ष में डाल दिया । 

( भगवाञ्जैगीपव्य उवाच ) पुनः भगवान्‌ जैगीषव्य ने उत्तर 
दिया--( विषयसुखापेत्षयेवेदमनुत्तमं संतोषसुखसुक्तम्‌ ) विषय सुख 
की अपेक्षा से ही यह संतोष सुख सबसे उत्तम कहा है । ( केवल्य- 
सुखापेक्तया हुःखमेवं ) कैवल्य सुख की अपेक्षा से तो संतोष सुख 
भी दुःख ही है। ( घुद्धिसत्त्वस्यायं घमेखिगुणः ) यह त्रिगुण वुद्धि 
का धमे है ( त्रिगुणश्च प्रत्ययो हेयपक्ते न्यस्त) और तीन गुणो से 
उत्पन्न हुआ ज्ञान त्याज्य पक्ष में रखा गया है ( इति टु:खरूप- 
स्वृष्णातन्तु: ) इस कारण दुःखरूप ही तृष्णा का तार है । 
( तृष्णाठुःखसंतापापगमात्तु प्रसन्नमवाघं सवाङुकूलं सुखमिदसुक्त- 
मिति ) तृष्णा जनक दु:ख संताप के नष्ट होने से प्रसन्न अबाधरूप 
सचाचुकूल यह संतोष सुख कहा गया ॥ १८॥ 

ba ~~ 
'भा० द्वात 
द्विविधाश्रित्तत्य वासनार्पाः संस्काराः । केचित्स्ट्तिमात्रोत्पादन- 


तृतीयः विसूतिपादः। `. ` ३२४ 
= 
फलाः, केचिउ्जात्यायुर्भोगछक्षणविपाकहेतवः, यथा धर्माधर्माख्याः । तेषु 
संस्कारेषु यदा संयमं करोति एवं मया सोऽथोऽचुभूत पुवं मया सा क्रिया 
दनिष्पादितेति पूर्ववृत्तमनुसंदधानो भावयन्नेव प्रबोधकमन्तरेणोदूडद्संस्कारः 
सर्वमतीतं स्मरति । फ्रमेण साक्षात्कृतेपूद्चुदधेषु संस्कारेषु पूर्वजन्माजु- 

अूतानपि जाव्यादीन्प्रव्यक्षेण पश्यति ॥ १८ ॥ 


सिद्धयन्तरमाह--- 

ha ७ 

भो० वृ० .पदाथं 
( दविविधाश्रित्तस्य वासचारूपाः संस्काराः ) चित्त के वासनारूपी 
संस्कार दो प्रकार के हैं ( केचित्स्ट्रतिमात्रोत्पादनफराः ) कोई एक स्मृति 
को उत्पन्न करना रूप फलवाले, (केचिजात्यायुभागलक्षणविपाकहेतवः) और 
कोई एक जाति, आयु, भोगरूप फल के कारण, ( यथा धर्मौधर्मौख्या: ) 
जैसे घर्म, अधर्म कहे गये। ( तेपु संस्कारेषु यदा संयमं करोति) उन 
संस्कारों में जव संयम करता है ( एवं मया सोऽथोऽनुभूतः ) इस प्रकार 
मैंने अमुक अर्थ अनुभव किया ( एवं मया सा क्रिया निष्पादित ) इस 
अकार मेंने वह क्रिया की है ( इति पूववृत्तमनुसंदधानो भावयन्नेव ) इस 
अकार पूर्ववृत्ति का भ्यान सहित स्मरण करते हुए और विचार करते हुए 
(प्रवोघकमन्तरेणोद्छडसंस्कारः सर्वमतीतं स्मरति) प्रबोधक दूसरे उद्बुद्ध 
संस्कार द्वारा सर्व अतीत ज्ञान-कर्मादि को स्मरण करता है। ( क्रमेण 
साक्षात्कृतेपूदवुद्धेपु संस्कारेषु पूर्वजन्माचुभूतानपि जात्यादीन्परत्यक्षेण 
पश्यति ) क्रम से साक्षात्‌ किये उद्बुछ संस्कारों द्वारा पूर्व जन्मों में 
अनुभव किये हुए जाति आदि को भी प्रत्यक्ष रूप से देखता है ॥ १८ ॥ 


( सिद्धयन्तरमाह ) अन्य सिद्धि कहते हें 
प्रयस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 


सू०--पर पुरुष की वृत्ति में संयम करने से उसके साक्षातू 
छोनेपर उसके चित्त का ज्ञान होता है ॥ १९ ॥ 


३२८ पातश्षलयोगदशेन-भापाचुवाद ष्यास-भाष्य तथा भोन-बृत्ति सहित 


व्या० भाष्यस्‌ 
प्रत्ययं सयमाठात्ययस्य साक्षात्करणात्ततः परचित्तज्ञानम्‌ ॥९९॥ 
च्या ना० पदाथ 

( प्रत्यये संयमाऱ्प्रत्ययस्य साच्षात्करणाः्ततः परचित्तज्ञानम्‌} 
वृत्ति में संयम करके वृत्ति के साक्षात्‌ करने से उस से अन्य के 
चित्त का ज्ञान होता है ॥ १९ ॥ 

सो० वृत्ति 

अत्यस्य परचित्तस्य केनचिन्युखरागादिना लिङ्गेन गृहीतस्य यदाः 
संयमं करोति तदा परकीयचित्तस्य ज्ञानमुत्पयते सरागमस्य चित्तं विरागं 
वेति । परचित्तगतानपि धर्माञ्जानातीत्यर्थ; ॥ १९ ॥ 

अस्यंच परचित्तज्ञानस्य विशोपमाह-- 

सो० दू" पदार्थ 
` (प्रत्यस्य परचित्तस्य केनचिन्युखरागादिना लिङ्गेन गृहीतस्य यदा 

संयमं करोति ) दूसरे के चित्त की वृत्ति में मुख की आकृति और रागादि 
कोई एक चिल्लो के अहणपूर्वक जव योगी संयम करता है ( तदा पर“ 
कोयाचित्तस्य ज्ञानमुप्पद्यते ) तब दूसरे के चित्त का ज्ञान उत्पन्न होता है 
( स रागमख चित्तं विरागं वेति ) कि इसका चित्त रागयुक्त है अथवा 
वैराग्यवाला है । ( परचित्तगतानपि धर्माञ्जानातीत्यर्थः ) दूसरे चित्त 
विष्ट धर्मों को जानता है यह अर्थ है ॥ १९ ॥ 

( अस्यैव परचित्तज्ञाचस्य विशेषमाह ) इस ही परचित्त ज्ञान की 
विशेषता को आगे कहते हे-- | 


न च तत्सालस्बनं तस्याविषयी भूतत्बात्‌ ॥ २० ॥ 
स०---उस के अविषयरूप होने से योगी को आलम्बन 


सहित अन्य के चित्त का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता अथात्‌ उस दूसरे 
पुरुष के चित्त का आलम्बंन अविषय होता है ॥ २० ॥ 


तृतीयः विभूतिपादः । ३६९ 


च्या साष्यसू 

रक्तं प्रत्ययं जानात्यसुष्मिन्नालम्वने रक्तमिति न जानाति । पर-' 
प्रत्ययस्य यदालम्वनं तद्योगिचित्तेन नाऽऽलम्वनीङ्कतं परम्रत्ययमात्रं' 
तु योगिचित्तस्यालम्वनीभूतामिति ॥ २० ॥ 

व्या० भा० पदार्थ 

( रक्तं प्रत्ययं जानात्यमुप्मिज्ञालस्वने रक्तमिति न जानाति )' 
रागवाली वृत्ति को जानता है परन्तु अमुक आश्रय में रक्त है, योगी 
यह नहीं जानता । ( परप्रत्ययस्य थदालम्वनं तद्योगिचित्तेन नाऽऽ- 
लम्बनीकृतं ) दूसरे के ज्ञान का जो आश्रय है उसको योगी नेः 
चित्त के साथ आश्रित नहीं किया है ( परम्रत्ययमात्रं तु योगिचित्त- 
स्यालम्वनीभूतमिति ) दूसरे की वृत्तिमात्र तो योगी के चित्त कीः 
आलम्वनरूप हुई है॥ २०॥ 

भो० वृत्ति | 

तस्य परस्य यच्चित्तं तत्सालम्वनं स्वकीयेनाऽऽरम्वनेन सहित न दाक्यतेः 
जञातुमालम्वनस्य केनचिलिब्रेनाविपयीकृतत्वात्‌ । लिङ्गाच्चित्तमात्रं परस्याव- 
गतं नतु नीलविपयमस्थ चित्त पीतविपयमिति वा । यच्च न गृहीतं तन्नः 
संयमस्य कर्चुमशक्यत्वान्न भवति परचित्तस्य यो विपयस्तत्र ज्ञानम्‌ । तस्सा- 
त्परकीयचित्तं नाऽलम्वनसहितं शृद्यते, तस्वाऽऽलम्वनस्यागृहीतत्वात्‌ ।' 
चित्तधर्मः पुनमैहान्त एव । यदा तु किसनेनाऽऽळस्वितमिति प्रणिघाचं. 
करोति तदा तत्संयमात्तद्विपयमपि ज्ञानमुत्पद्यत एव ॥ २०॥ 

सिद्धयन्तरमाह- 

भो० बृ० पदार्थ 

( तस्य परस्य यच्चितं तस्सारम्वनं स्वकीयेना$5लस्वनेन सहितं न 
शाक्यते ज्ञातुम्‌ ) दूसरे का जो चित्त है वह आलस्वन सहित अर्थात्‌ उस 
के अपने आलम्बन सहित नहीं जाना जा सकता। (आठम्वनस्य केनचिछि- 
द्नेनाविषयीकृतत्वात्‌ ) आलम्बन का किसी रिङ्ग से विषयी कृतत्व न. होने: 


३३२. पातक्षरुयोगद्शन-भाषालुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


व्यापार के अभाव होने पर ( योगिनोञ्न्तघोनं भवति) योगी को 
अन्तर्धान प्राप्त होता है, ( न केचचिदसो दृश्यत इत्यर्थः ) किसी से वह 
योगी देखा नहीं जाता यह अर्थ है । ( एतेनैव रूपाद्यन्तघोनोपायअदुश- 
नेन) इसी रूपादि अन्तर्धान के उपाय प्रदर्शन द्वारा ( शब्दादीनां 
श्रोन्नादिग्राद्याणासन्तर्धानसुक्त॑ वेदितव्यस्‌ ) श्रोत्रादि द्वारा ग्राह्य शब्दादि 
विपयों का भी भन्तर्घाच कहागया जानना चाहिये ॥ २१ ॥ 
( सिद्धयन्तरमाह ) भागे अन्य सिद्धि कहते हैं--.- 
७: ¢ ए ७ 6 ७ 
सोपक्रमं निरुपक्रस च कसं तत्संयसादपरान्त- 
~ 93 र 
जानसारछभ्या वा ॥ २२ ॥ 
स०---( सोपकम ) प्रारूध कमे, उपक्रम सहित अथात्‌ 
तीव्रवेग से फल देनेवाला और ( निरुपक्रम ) उपक्रम रहित अर्थात्‌ 
सन्दवेग से फल देनेवाला इन दो रूपों वाला होता है, उनमें संयम 
करने से मृत्यु का ज्ञान होता है अथवा मृत्यु के चिन्ह देखने से 
मृत्यु का ज्ञान होता है॥ २२ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
आयुर्विपाक कमे द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्र यथा५५द्रे 
वख वितानितं लघीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌। यथा च 
तदेव संपिणिडतं चिरेण संशुष्येदेवं निरुपक्रमम्‌। थथा वा5मिः शुष्के 
कक्ते सुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः चेपीयसा कालेन दहेत्तथा 
सोपक्रमम्‌ । यथा वा स एवाझिस्टृणराशो क्रमशोऽवयबेषु न्यस्त- 
श्रिरेण दहेत्तथा निरुपक्रमम्‌। तदैकभविकसायुप्करे कमे द्विविधं 
सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तत्संयसादपरान्तस्य प्रायणस्य ज्ञातम्‌ । 
अरिश्रेभ्यों वेति । त्रिविधमरिष्टमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधि- 
दैविकं च । तत्राऽऽध्यात्मिकं घोषं खदेहे पिहितकर्णी न शश्वणोतिः 
ज्योतिवी नेत्रे$वष्टव्धे न पश्यति। तथाऽऽधिभोतिकं यमपुरुषान्प 


तृतीयः विभूतिपादः । ` २३३ 


श्यति, पितृनतीतानकस्मात्पश्यति । तथाऽऽधिदैविकं खगेमक- 
स्माल्सिद्धान्वा पश्यति | विपरीतं वा सवेमिति । अनेन वा जानात्य- 
यरान्तसुपस्थितमिति ॥ २२ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 

( आयुविपाकं कमे द्विविधं ) आयुरूप फल देने वाला कम दो 
प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुपक्रमं च ) उपक्रम सहित ओर 
उपक्रस रहित । ( तत्र ) उन दोनों में ( यथा55६' बस्ने वितानितं 
लघीयसा कालेन शुष्येत्तथा सोपकमम्‌) जैसे गीला वस्न निचोड 
कर फैलाया हुआ अल्पकाल में सूख जाता है वैसा “सोपक्रम” 
है। (यथा च तदेव संपिणिडतं चिरेण संशुप्येदेवं निरुपक्रमम्‌ ) 
ओर जैसे वह ही वस्त्र इकट्ठा हुआ देर से सूखता है इस प्रकार 
“तिरुपक्रम' है। भाव इस का यह है कि किसी फे प्रारव्धकमं 
जल्दी २ भोग कराकर आयु समाप्त करते हैं और किसी के देर से 
करते हैं आगे दूसरे दृष्टान्त से समभाते हैं। ( यथा वाऽग्निः शुष्के 
कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः चेपीयसा कालेस दहेत्तथा 
सोपक्रमम्‌ ) जेसे अभि सूखे ठणों में डाली हुई चारों ओर वायु से 
युक्त हुई अल्प काल में उसको जला देती है वैसा “सोपकम' 
है। (यथा वा स एवाभिस्तृशराशी क्सशोऽवयवेषु न्यस्तश्चिरेण 
दहेत्तथा निरुपक्रमम्‌ ) ओर जैसे वही अञ्चि एण समूह में कम से 
उसके अवयवों- में लगाई हुई देर से जलावे वैसा “निरुपकम” है । 
( तदैकभविकमायुण्करं कमे द्विविधं ) वह्‌ एक जन्म की आयु को 
बनाने वाला कमे दो प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुपक्रमं च ) उप- 
क्रमसहित ओर उपक्रमरहित । ( तत्संयमादपरान्तस्य प्रायशस्य 
ज्ञानम्‌) उसमें सयम करने स अपरान्त. अथात्‌ मृत्यु का ज्ञान 
जीता है कि इतने काल में मृत्यु होगा । 


( अरिष्टेभ्यो वेति) अथवा अरिष्टो से. ज्ञान होता (है । 


३३४ पातअलयोयद्शन-सापानुवाद ध्यास-भाष्य तथा भोज-बत्ति सहित 


( त्रिविधमरिष्टमाध्यात्मिकमाधिभौतिकमाधिदैविकं च ) अरिष्ट तीन 
प्रकार के हैं आध्यात्मिक-आधिसौतिक-आधिदेविक । ( तत्राऽऽ- 
व्यात्मिकं घोपं खदेहे पिहितकर्णो न श्वणोति) अपने देह में जो 
घोष है कण बन्द करने पर नहीं सुनता वह आध्यात्मिक है, 
( ज्योतिवा नेत्रे$वष्टव्धे न पश्यति ) अथवा नेत्रों के बन्द होने पर 
शरीर के अन्दर की ज्योति को नहीं देखता है । (तथाऽऽधिभातिकं) 
वैसे ही आधिभोतिक यह है कि ( यमपुरुपान्पश्यति ) यम के पुरुपों 
को देखता है, ( पित्तनतीतानकस्मात्पश्यति ) अगले-पिछले पित्रों 
को अकस्मात्‌ देखता है। ( तथा5५धिदेविकं ) वैसे ही आधि- 
दैविक है ( खगमकस्मात्सिद्धान्वा पश्यति ) अकस्मात्‌ खग को 
अथवा सिद्धों को देखता है । ( विपरीतं वा सवेमिति) अथवा सवे 
विपरीत देखता है । ( अनेन वा जानात्यपरान्तमुपस्थितसिति ) 
इससे जान लेता है कि मृत्यु समीपख है॥ २९ ॥ 
विशेष सूचना 
इस सत्र में फिर भरिष्टों की कहानी पौराणिक प्रतीत होती दे क्योंकि 
योगी को अन्यथा ज्ञान = भविद्या-आरान्ति नहीं होती ऐेखर्य साम्य से उसको 
सत्य = यथार्थ ज्ञान और ईश्वर में उसका प्रवेश रएता है, यहां तो मरे मुदा 
और भविष्य के माता-पिता जिक्षको उसको इच्छा नहीं भोर यम पुरुषों को 
देखता है और स्वर्गलोक भी देखता दे जो वैदिक मार्ग में कोई लोक विशेष 
नहीँ किन्तु स्वर्ग जीव को एक गति विशेष दे, इसको मत्यु का चिन्ह भो नहीं 
कह सकते इस कारण यह भाष्य कसा पौराणिक ने पेदावेरुद्ध यहा [लख दया 
फौर ऋषिकृत भाष्य निकाल दिया भोर यदि दुजेनदोप न्याय से मान भी लिया 
जावे तो आध्यात्मिक-आधिभौतिक-आधिदेविक इन तीनों का यह अर्थ ऐ। 
भाध्यात्मिक = शरीर के भङ्गादि की पुष्टि ओर स्वस्थ्यता से मत्यु का अनुमान 
करना । आधिभोतिक = दूसरे प्राणियों से प्रारन्ध कर्मानुसार केसी सहायता या 
हानि पहुँचती हे । भाषिदैविक = ऋत भादि सहन की शक्ति'अधिक वा न्यून छ 
इससे अनुमान दो. सकता है ॥ २२ ॥ 


तृतीयः विभूतिपादः। : ३३५ 


सो० वृत्ति 

आयुर्विपाकं यत्पूरवकृत कर्म तदृद्विम्रकारं सोपक्रमं निरुपक्रमं च । तन्न 
सोपक्रसं यत्फलजचनायोपक्रमेण कार्यकारणाभिस्चुख्येन सह वतेते ।. 
यथोष्णप्रदेदो प्रसारितमाद्रवासः शीघ्रमेव शुष्यति । उक्तरूपदिपरीतं 
निरुपक्रमं यथा तदेवाऽऽद्रवासः संवर्तितमनुष्णदेशे चिरेण झुष्यति ¦- 
तस्मिन्द्विविधे कर्मणि यः संयमं करोति कि मम कर्म 'शीप्रविपाकं चिर-- 
विपाकं वा, पुवं ध्यानदास्यादपरान्तञ्ञानमस्योत्पद्यते । अपरान्त: दारीर- 
वियोगर्तस्मिज्ज्ञानसमुण्सिन्कालेध्मुण्सिन्देशे सम दारीरवियोगो भविष्यतीति" 
निःसंशयं जानाति । अरिष्टेभ्यो वा । अरिष्टानि त्रिविधानि आध्यास्मिकाधि- 
भौतिकाधिदैविकभेदेन । तत्राऽऽध्यास्मिकानि पिहितकर्णः कोएयस्य वायो-. 
धोंष न शणोतीत्येवमादीनि । आधिभौतिकानि अकस्माहिकृतपुरुपदशना- 
दीनि । नाधिदैविकानि अकाण्ड एव दरष्ट्मशक्यस्वर्गादिपदार्थदुर्शानादीनि ? 
तेभ्यः शरीरवियोगकाले जानाति । यद्यपि अयोगिनामध्यरिए्टेभ्यः प्रायेण 
तज्ज्ञानमुत्पद्यते तयाऽपि तेपां सामान्याकारेण तत्संशयरूपं, योगिना 
पुचर्नियत देशकालतया प्रत्यक्षवद्व्यमिचारि ॥ २२ ॥ 


परिकर्म निष्पादिता: सिद्धिः ्रतिपादयिदुसाह-— 
भा० छृ० पदार्थ 


( आयुविपाकं यव्पूर्वेकृतं कम ) आयुरूप फल का देनेवाला जो पू 
जन्सङत कर्म है ( तद्द्विमकारं ) वह दो प्रकार का है ( सोपक्रमं निरुप-- 
` मं च ) सोपक्रम और निरुपक्रम ( तन्न सोपक्रमं ) उच में सोपक्रम वह 
है ( यत्फलजननगयोपक्रमेण .कार्यकरणामिसुख्येन सह वतते ) जो फः 
उत्पत्ति के लिये उपक्रम से कार्य सिद्धि की .सन्झुखता सहित वतंता है । 
( यथोष्णप्रदेशे ` प्रसारितमाद्रवासः 'शीघ्रमेव. शुष्यति ) जैसे उष्ण स्थानः 
से फैराया हुआ गीला . चख शीघ्र ही सूख जाता दै । ( उक्कळपविपरी” 
निरुपक्रमं ) उक्करूप से विपरीत निरुपक्रंम है ( यथा तदेवाऽऽद्रवासः- 
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संवर्तितमनुष्णदेशे चिरेण शुष्यति ) नैसे वही गीला वख शारदू देश में 
रक्खा हुआ देर से सूखता है । ( तस्मिन्द्रिविधे कर्मणि थः संयमं करोति ) 
'उन दो प्रकार के कर्मों सें जो संयम करता है ( कि सम कर्म शीघ्रविपाकं 
“चिरविपाक वा ) क्या मेरा कर्स शीघ्र फल देनेवाला है अथवा चिरकाल 
में फल देनेवाला है, (एवं ध्यावदाव्योद्परान्तज्ञानमस्योत्पयते) इस प्रकार 
ध्यान की इदृता से स्व्यु का ज्ञान उत्पन्न होता है। ( अपरान्तः 
शरीरवियोगस्तस्मिन्‍्ज्ञानममुण्मिन्कालेश्मुण्सिन्देशे मम शरीरवियोगों 
भविष्यतः ) अपरान्त शरीर वियोग का नाम है इस विपय सें ज्ञान 
अमुक काल में अमुक देश में मेरा शरीर वियोग होगा ( इति निःसंशयं 
जानाति ) यह संशय रहित जानता है ( अरिष्टानि ' त्रिविधानि ) अरिष्ट 
तीन प्रकार के हैं ( आध्याव्मिकाधिभोतिकाधिदैविकभेदेन ) आध्यात्मिक- 
आधिभौतिक-आधिदेविक भेद से । ( तत्राऽऽध्यात्मिकानि ) उन में 
“आध्यात्मिक यह हें कि ( पिहितकर्णः कोष्य्यस्यवायोधोंप च “णोती- 
-्येचमादीची ) कान बन्द करके उदर के वायु का घोष नहीं सुनता इस 
प्रकार और विपय में भी । ( आधिभीतिकानि ) आधिभौतिक यह हैं कि 
{( अकस्माद्विकतपुरुपदशनादीनि ) अकस्मात्‌ भयानक आङ्कतिवाले पुरुषों 
का दशनादि । ( आधिदैविकानि ) आधिदैविक यह हैं कि ( अकाण्ड एव 
-दृष्टसशक्य ) अकस्मात्‌ जो देखे नहीं जा सकते ( खगोौदिपदार्थद्शना- 
-दीनि ) खर्गोदि पदाथा का दर्शनादि । ( तेभ्यः शरीरवियोगकालं जानाति ) 
उनसे शरीर वियोग काल को जानता है । ( यद्यपि अयोगिनामप्यरिषेभ्यः 
“आयेण तज्ज्ञानसुत्पयते ) यदि अयोगी पुरुष को सी अरिष्टो से प्रायः वह 
ज्ञान उत्पन्न होता है ( तथाऽपि. तेपां सामान्याकारेण तत्संशयरूपं ) तो 
भी उन को सामान्य रूप से ज्ञान होता है वह संशयरूप- है, ( योगिनां 


पुनचियतदेशकारतया अत्यक्षवदब्यमिचारि) योगियो को , तो. नियत - 


देश काळ सहित प्रत्यक्ष के समान अवाघरूप होता है ॥ २२.॥ 
( परिकर्मेनिष्पादिताः सिद्धी: ्रतिपादयितुमाहः ).परिकमः: से वणेन 
की गई, सिद्धि का वेणेन आगे करते हँ" ¦ : 


A 


तृतीयः विभूतिपादः । ३३७ 


= 


a ~ ~ क. कन 
संच्यांदेपु बलाने ॥ २३ ॥ 


ल्‌? मैत्री आदि में संयम करने से मैत्री आदि वल की 
घ्राप्ति होती है ॥ २३ ॥ 
च्या० 'भाष्यस्‌ 


मैत्री करुणा मुदितेति तिखो भावनास्तत्र भूतेषु सुखितेपु मैत्री 
सावयिता मैत्रीवलं॑ लभते । दुःखितेपु करुणां भावयित्वा करुणा- 
चले लभत्ते। पुण्यशीलेपु सदितां भावयित्वा सुदितावलं लभते । 
सावनातः समाधि; स संयमस्ततो वलान्यवन्ध्यवीयारि जायन्ते । 
पापशीलेपृपेज्ञा न तु भावना । ततश्च तस्यां नास्ति समाधिरित्यतो 
न वलउपेक्षातस्तत्न संयमाभावादिति ॥ २३ ॥ 
च्या० भा० पदार्थ 
` ई मैत्री करुणा युदितेति तिखो भावनाः ) मैत्री-करुणा-सझुदिता 
यह तीन सावना हैं ( तत्र भूतेषु सुखितेणु मैत्री भावयित्वा मैत्रीवलं 
लभते ) उन में से सुखी प्राणियों में सित्रता की भावना करके योगी 
मैत्री वल को प्राप्त होता है। ( दुःखितपु करूणां भावयित्वा 
करुरणावलं लभते ) दुःखी पुरुषों में दयाभाव करके. करुणा बल 
को प्राप्त होता है। ( पुण्यशीलेपु मुदितां भावयित्वा सुदितावलं 
लभते ) पुण्यात्मा पुरुपों में हषे की सावना करके सुदितावल को 
आप्त होता है। ( भावनातः समाधियेः स संयमः ) इन भावनाओं 
द्वारा जो समाधि की जाती है वही संयम है ( ततः वलान्यवन्ध्य- 
वीर्याशि जायन्ते ) उस से अतिबल उत्पन्न होते हैँ। ( पापशीलेपू- 
येक्ता न तु भावना ) पाप खसाववालों में उदासीनता ही करनी न 
कि सावना । ( ततश्च तस्यां नास्ति समाधिरित्यतो न बलसुपेक्तातः ) 
उस कारण उसमें उपेक्षा के करने से न-समाथि होती है न चल 
{ तत्र संयमाभावादिति ) उस में संयम का अभाव होने से.।२३॥ 
२९ 
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ha ~ 
मो० वृत्ति 
सैत्रीकरणासुदितोपेक्षासु यो विहितसंयमस्तस्य बलानि मैत्र्यादीना: 
संबन्धीनि भाहुर्भवन्ति । सैत्रीकरुणास्ुदितोपेक्षास्तथाऽस्य प्रक गच्छन्ति 
यथा सर्वस्य मित्रत्वादिकमयं संपद्यते ॥ २३ ॥ 


गसदयन्तरसाह-- | 
9 १ ९ 
भो० बृ० पदाथ 
` ( सैत्रीकरुणासुदितोपेक्षासु `) मेत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षा इन चोरों 
मे.( यो विहितसंयमस्तस्थ बलानि मैत्यादीनां संवन्धीनि प्रादुर्भवन्ति १ 
जो. संयम 'कहा है उस से वल मैत्री आदि सम्बन्धी उत्पन्न होते हैं 
( मेत्रीकरुणाञ्चुदितोपेक्षास्तथाऽस्य प्रक्ष गच्छन्ति ) मेत्री-करणा-मुदिता-< 
उपेक्षा वल इस के ऐसे बढ़ जाते हैं ( यथा सर्वस्य मित्रत्वादिकमर्य 
संपद्यते) मानो सब के मित्रत्वादि को यह. योगी प्राप्त हो जाता है ॥२३॥ 
( सिद्धयन्तरमाह ) आगे अन्य. सिद्धि कहते हॅ-- 
बलछु हास्तवलादयाने ॥ २७ ॥ 
सु०---बल के स्वरुप .में संयम करने से योगी[को हस्ति 
आदि वलं की प्राप्ति होती है ॥ २४.॥ 
व्या०'भाष्यस्‌' 
हस्तिबले. संयमाद्वस्तिवलो ` भवति । ` वैनतेयवले संयंसाहेनतेय 
बलो भवति। वायुवले संयमाद्वायुवलो भवतीत्येवमादि ॥| २४ || 
व्या० भा० पदार्थ 
। . ( हस्तिबले संथमाद्वस्तिवलो भवति.) हस्तिबल ` में संयसः करने 
से .हस्तिवल" प्राप्त होता . है :।.. (वैनतेयबले , संयसाद्वैनतेय. बलो' 
: ७०७ ७ >. तिळ [oN ~ 
सवति ) पक्षी के बल में संयम करने से पक्षीबल को ग्राप्त - होता: है । 


हज 
+ 
« 


तृतीयः विभूतिपादः ३३९ 
(वायुबले, संयमाद्वायुवलो भवतीत्येवमादि ) वायुवल'में.संथभ करने 
से. वायुवल. पाता - है. इसी प्रकार. अन्य बलों -में.:भी : जानलेना 
चाहिये। इससे यह भी सारांश. निकलता हे कि जिस भाव में 
तन्मय, हो ज्ञाता, है, उसी. के अनुसार भावी जन्म भी होता है, 
इस लिये मनुष्य की; सवेदा शुभ ' भावना की. ही इच्छा करनी 
योग्य है,'जिस से भावी” जन्म शुभ होकर ईस" की संदूगति हो 
जावे ॥२४॥ 


जा रो०- वृत्ति क 
) 


„ झस्त्यादिसंबन्धिपु _ बलेवु इतंसंयमस्य”  तंदछानि हस्त्यादिवलानि 
आविभेचन्ति । थदयमर्थः-—यस्मिन्हस्तिंबले वायुंवेगे सिंहवीयें वा.तन्मथी- 
भावेनायं संयम करोति तत्तत्सामंथ्ययुक्तत्वांत्स4मंस्य प्रादुर्भव तीत्यर्थः ॥२४॥ 


F 


सिद्धयन्तरमाह— 
त ह “दहि 
भो०-वृ०.पदाथे 
PR ७3 १ » 0 


”(-हस्त्यादिसंवन्धिषु - वलेयु रूतसंयुमस्य )--हस्ति,आदिः; कें, घलों में 
संयम -करने-से.( तददळानि:- हस्त्यादिबलांनि,. आविर्भवन्ति;) वहन इस्ति; 
आदि-बळ :उत्पन्न:होते “हँ; [-(, तदयमथः ) उसःक्ता यह:-अर्थ-है कि--> 
(:यस्सिन्हस्तिव्रले वायुव्रेगे' सिहवीये)वाः तन्मयीआवेनाग्रे,संग्रम करोतिः); 
जिस हस्तिवल-पायुवेग-सिंहवीय में योगी तन्मयी भाव से संय म:करंता 
है ( तत्तत्सामथ्ययुक्तत्वात्सवेमस्य आदुर्भवतीत्यर्थ;;). .वह..२ सामध्येयुक्त 
होने से सव सामर्थ्य इस को उत्पन्न होती हें यह अर्थ है॥ २४ ॥ 


AT 


( सिद्धयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते 


55 TT 


पच्रत््रालोकन्यासात्सुच्मव्यबदितविपक् 


7 AF 2530 ३०27 रै 


5 (खु ०777पथम पादै मेंजो/योतिष्मती पर्ति कहीं गदि? संय) 
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द्वारा पदार्थों में उस के प्रकाश का संबन्ध करने से सूक्ष्म, व्यव- 
हित=ढके हुए, विप्रकृष्ट =दूर के पदार्थों का ज्ञान होता है ॥ २०॥ 


व्या० 'सआाष्यम्‌ 


ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसस्तस्यां य आलोकस्तं योगी सूक्ष्मे 
वा व्यवहिते वा विप्रकृष्त वाऽथ विन्यस्य तमथंमधिगच्छति ॥ २५ ॥ 


व्या० ना० पदाथ 


( ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरक्ता मनसः ) सन की ज्योतिष्मती प्रवृत्ति 
७७ ~ © ७ ००७ 
प्रथम पाद में कही गई ( तस्यां य आलोकः ) उस में जो प्रकाश 
है ( तं योगी सूक्ष्म वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वाष्थें विन्यस्य 
9 १, ~ 
तमेमधिगच्छति ) उस को योगी सुक्ष्म = इन्द्रियातीत, व्यवहिते = 
ढकेहुए अथवा विप्रकृष्टे=दूरस्थ, पदार्थों में सम्बन्ध करके उस 
थे को जान लेता है ॥ २५ ॥ 
भो० वृत्ति 

प्रवृत्तिविपयवती ज्योतिष्मती च प्रागुक्ता तस्या योऽसावालोकः 
सारिवकप्रकाशाप्रसरस्तस्य निखिलेषु विपयेपु न्यासात्तद्ठासितानां विपयाणां 
भावनाव्सान्तःकरणेपु इन्द्रियेपु प्रकष्शक्तिमापन्नेषु सूक्ष्मस्य परसाण्वादेव्यव- 
हितस्य सूम्यन्तर्गतस्य निधानादेरविप्रकृषस्थ मेवपरपाइवंघतिनो रसायना- 
देज्ानमुत्पचते ॥ २७ ॥ 

एतव्समानदृत्तान्तं सिद्धयन्तरमाह--- 

ha 0 
. ओऽ बृ० पदाथ 

( प्रदृत्तिविंषयवती ज्योतिष्मती च प्रागुक्ता ).विषयवती ज्योतिष्मती 
अवृत्ति प्रथम पाद में कही गई ( तस्या योऽसावालोकः सारिवकप्रकाश- 
असरः ) उस का जो वह आलोक अर्थात्‌ सात्विक प्रकाश विस्तृत है 
(तस्य:निखिलेपु 'विषयेपु न्यासात्तद्वासितानां विषयाणां भावनात्‌) उस 


च 


तृतीयः विभूतिपादः । 


का' सम्पूर्ण विषयों में सम्बन्ध करने से उस से वासित हुए विपयाँ 
के विचार से ( सान्तः करणेषु इन्द्रियेषु भ्रकृष्टशक्तिमापन्नेषु सूक्ष्मस्थ 
परमाण्वादेव्यवहितस्य भूम्यन्तर्गतस्य निधानादेविप्रकृष्टस्य भेव परपाश्थ- 
वर्तिनो ) अन्तःकरण सहित वरूवान्‌ हुए इन्द्रियों में सूक्ष्म परमाणु आदि 
और व्यवहित = भूमि में गडे हुए घनादि और विप्रकृष्ट = मेरु पर्वत के 
परे वतनेवाले पदार्थ ( रसायनादेशीनशुत्पचते ) रसायनादि का ज्ञान 
उत्पन्न होता है । 


इस सूत्र की बृत्ति में मेरपर्वंत और रसाथनादि का कथन फिर वही 
पौराणिक ढोंग प्रतीत होता है, कुछ मेरुपर्वत ही दूर नहीं है किन्तु उस 
से भी दूर अन्य पदार्थ हैं, इस लिये दूरस्थ पदार्थ लिखना चाहिये था, 
क्योंकि मेरपवंत किसी से समीप है किसी से दूर यह भी दोप हे, ऐसी 
ही रसायन की भी वकवाद हे, जिस में कोई प्रमाण नहीं है । 


कहां तक कहें पेसे अनेक स्थला पर आधुनिक पुरुपो ने भाष्य और 
बृत्ति में अपने मतानुसार बदलने का बहुत प्रयत्न किया है, परन्तु आर्ष 
ग्रन्थों के जाननेवाला को सर्च विदित हो जाता है ॥ २५ ॥ 


सुवनज्ञान सूर्ये संयसात्‌॥ २६॥ 


सू०--पृथ्य में संयम करने से भुवन ब्रह्माण्ड वा त्रिलोकी 
का ज्ञान होता. है, तात्पये यह है कि जब सूर्यमण्डल की रचना 
विशेष में योगी संयम करता है तव उस सम्वन्धि भुवनो = लोकों 
का ज्ञान होता है, क्योंकि ब्रह्माण्ड भें सूय्ये नाभि खानि है, और 
बह स्वेभूमियों और चन्द्रादि से वडा है, और सवै भूमि आदि 
का आकपेण करता है भूमि आदि सूर्य्यं को आकर्षित करते हैं 
और सूर्ये इन सव को प्रकाश करता है यह सब साक्षात और 
परम्परा से सूये की परिक्रमा करते हैं। जैसे चन्द्रमा भूमि की एक 
मास में एक परिक्रमा करता हुआ, जवः एक वष में भूमि सूर्य 
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की. एक : परिक्रमा कर :लेती,है तब चन्द्रमा सी सूये की! परिकमा 
करलेता है, 'घन्द्रमाका जितना,आग सूये 'के सामने होता हे. वह 
प्रकाशित होता है. जितने पर भूमि के अधोभागं - की छाया: पढ़ती 
है बह प्रकाशित नहीं होता, सूये जब भूमि के समीप होता है. तचं 
गरीष्म ऋतु होता है, जब :दूर होता; है तब शरदू, ऋतु- होता है 
सध्य. में मध्य ऋतु होता है, संयम द्वारा इन. की,गंति और रचंनादि 
का बोध योगी को यथाथे होता है, ओर इसी प्रकार “अन्य भुवन 
मंगल-बुध-ब्हस्पति-शुक्र-शनि-मण्डलों का. सी -प्रकाशक. सूयं 
होने से उत्त के उदय-अस्त.क्रिया के विचार करने से उन का सी 
र्सूयोश्रित होना जानां जाता है, उनकी रचनादि.का ज्ञान भी होता 
है.। .सूये ओर भूमि के सध्यवर्ती अन्तरिक्ष:लोक का भी ज्ञान हो 
जाता है, इंस लिंये त्रिलोकी . भूमि-अन्तरिक्ष-यूलोक ओर सवे 
सुवनो का ज्ञान संयम द्वारा योगी को होतां है। 

: "` सूचना 

( „ इस न्यासः भाग्य मै दो चार शब्द ही जिनको अव इम भाष्य में दिखराते 
हें मददपि ग्यास कृत हें, शोष" सवे निवुद्धों जेसी याथा भप्रामाणिक वेदविस्द किसी 
ने अपने पाखण्डमृत, को,पुष्ट करने की श्च्छा सें भरी है, इस कारण बह 
वेदविरुद भोर बद्धिविरुद्ध होने से पाठकों को आन्तिदायक हे, उनका थर्थ नहीं 
प्रिया), णया किव मूळ भाष्य रख दिया गया हे, भोज वृत्ति में भौ इस भाष्य 
का कोई थंश नहीं है उसके पढ्ने से भी पाठकों को ज्ञात हो जायगा कि किसी 
ने पीछे. भिला दिवा है ॥ २६ ॥ 

7 ।  डयथा० साष्यस्‌ 

:॥क्त्मस्तारः' सप्त लोकाः । तत्रावीचेः प्रश्वसति सेसप्रषठं यावदित्येवं 
भूर्लोकः :भमेंडप्रछादारभ्य--आपध्रवादूअहनक्षत्रताराविचित्रो5न्तरिक्ष- 
लौंकः। ततः परः स्वर्लोकः पश्चविधो माहेन्द्रश्तुतीयो लोकः 
'तुथःआजापत्यो महर्लोकः त्रिविधो प्राह्मः । तद्यथा--जनलोकरू 
प्रोलोकः सस्यलोक इति । 


तृतीय: विभूतिनपाद: ` ' २१४३ 


त्राह्मद्चिभूमिकों लोकः प्राजापत्यस्ततो सहान्‌। 
माहेन्द्रश्व संरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजाः ॥ ु 
इति संग्रहस्क्रोक: । ; 

_ तत्नावीचेरुपयुपरि, निविष्टाः पण्महानरकभूसयो घनसलिलाम- 
लानिलाकाशतम: प्रतिष्टा महाकालाम्वरीपरोरषमहारौरवकालसून्रा- 
न्घतासिस्रा: । यत्र स्वकर्मोपाजितदु:खवेदना: प्राणिनः कष्टसायुर्दीघ 
साक्तिप्य जायन्ते । ततो भहातलरसातलातलसुतलबितलतलातलपा- 
-तालाख्यानि सप्त पातालानि । भूमिरियमष्टमी सप्रद्वीपा वसुमती, 
यस्याः सुमेरुमध्ये पवेतराजः काथ्चनः । तस्य राजतवैदृ्येस्फटिकहेम- 
ससणिमयानि श्वङ्गाणि । तत्र वैद्येप्रभावुरागान्नीलोत्पलपत्रश्यामो 
नभसो दक्षिणो भागः, श्रेतः पृः, स्वच्छः पश्चिमः, कुरण्टकाभ 
उत्तरः । दन्निणपाश्वं चास्य जम्वूयतोऽयं जम्बूद्वीप: । तस्य सूयप्रचा- 
राद्रात्रिदिचे लभमिव वतेते । तस्य नीलश्वेतश््वङ्गवन्त उदीचीनास्चय 
यवता द्विसाहस्रायामाः । तदन्तरेषु त्रीणि वपाणि नव नव योजन- 
साहस्राणि रमणकं हिरण्मयसुत्तराः कुरव इति । निपधहेमकूट हिम- 
शैला दक्तिसतो द्विसाहस्रायासांः । तदन्वरेपु त्रीणि वर्षाणि नव नेव 
योजनसाहस्राणि हरिव्रपे किंपुरुपं भारतमिति । झुमेरोः प्राचीना 
भद्राश्वमाल्यवत्सीमानः ग्रतीचीनाःः केतुमाला गन्धमादनसीमानः | 
अध्ये वपमिलावृतम्‌ ।. तवेतद्योजबदातसाह्ं सुमेरोदिशिदिशि 
तदर्धेन व्यूढम्‌ । 

स खल्वयं शतसाहस्रायामो जस्वूडीपस्ततो ` दिंगुशन लवणोद- 
घिना वलयथाकृतिना वेष्टितः । ततश्च द्विगुणा हिगुणा: शाककुश- 
कश्वशञाल्मगोमेधपुष्करट्टीपाः, समुद्राश्च सपेपराशिकर्पाः सविचित्र-. 
शेलावतंसा इश्ठुरससुरासर्पिदेधिमरढ'दीरस्वादूदकाः । सप्त समुद्रपरि-. 
वेष्टिता वलयाक्कतयो लोकालोकपवेतपरिषाराः पश्चादाद्योजसकोरि- 
परिसंख्याताः । तदेतत्सव सुप्रतिष्ठितसंसानमणडसभ्ये व्यूढम्‌ । छाण्डं 
“न प्रधान्क्स्याणुरवयवो यथाऽऽकाशे खद्योत इति। ` sR 
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तत्र पाताले जलधौ पर्वतेष्वेतेपुः देवनिकाया असुरगन्धवेकिन्नर- 


किंपुरुषयक्षराक्॑ंसभूतप्रेतपिशाचापस्मार का प्सरोत्रह्म राक्षस कूप्मा रड- 
विनायकाः प्रतिवसन्ति । सवपु द्वीपेषु पुण्यात्सनो देवमनुप्या: । 


सुमेरुखिदशानामुद्यानभूसिः तत्र मिश्रवनं नन्दन चैत्ररथं सुमा- 
नससित्युद्यानानि । सुधमा देवसभा । सुदर्शन पुरम्‌। वैजयन्तः 
ग्रासाद्‌: । प्रहनक्षतत्रताराकास्तु ध्रुवे निवद्धा वायुविक्षेपनियसेनोप- 
लक्षितप्रचारा: सुमेरोदपर्युपरि संनिविष्टा दिवि विपरिवतेन्ते । 


साहेन्ट्रनिवासिनः पड्देवनिकायाः--त्रिदशा अम्निप्वात्ता 
याम्यास्तुषिता अपरिनिर्मितवदावर्तिनः परिनिर्मितवशवर्तिनश्चेति । 
सर्वे संकल्पसिद्धा अणिसायेश्वर्योपपन्ना: कल्पायुपो बृन्दारकाः कास- 
भोगिन आओपपादिकदेहा उत्तमालुकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिचाराः । 


सहति लोके प्राजापत्ये पश्चविधो देवनिकाय:--कुमुदा ऋभवः. 
म्रतदेना अ्जनाभाः प्रचिताभा इति । एते सहामूतवशिनो ध्यानहाराः. 
उल्पसहस्रायुषः.। प्रथमे त्रह्मणी जनलोके चतुविधो देवनिकायो 
£ पुरोहिता ब्रह्मकायिका ब्रह्ममहाकायिका अमरा इति ते भूतेन्द्रि- 
यवशिनो हिगुणहिंगुणोत्तरायुष: । 


हितीयो तपसि लोके त्रिविधो देवनिकाय:--आमाखरा महा- 
भाखराः सत्यमहासाखराः इति । ते भूतेन्द्रियप्रकृतिवशिनों ह्विगुण- 
द्विगुणोत्तरायुषः सर्वं ध्यानाहारा झऊध्वेरेतस कध्वेसम्रतिहतंज्ञाना 
अधरभूसिष्वनावृताज्ञानविपयाः । तृतीये ब्रह्मणः सत्यलोके चत्वारो 
देवनिकाया अक्ृतभवनन्यासाः स्वप्रतिष्टा उपयुपरिस्थिताः प्रधान- 
बशिनो थावत्सर्गीयुषः । 


तत्राच्युताः सवितर्कध्यानसुखाः, शुद्धनिवासाः सबिचारध्यान-: 
सुखाः, सत्याभा आनन्दसात्रव्यानसुखा, . संज्ञासंज्ञिनम्भास्मित=' 


तृतीय: विभूतिपादः । ३४% 
---------स्स्स्स्मिमस्््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्सिनि 
मात्रध्यानसुखाः । तेऽपि त्रलोक््यमध्ये प्रतितिष्ठन्ति । त एत सप्त 
लोकाः सवे एव नहालोकाः । विदेहम्रक्कतिलयास्तु सोक्षपदे वतन्त 
इति न लोकमध्ये न्यस्ता इति । एतद्योगिना साक्षाक्तरणीय सूर्य 
द्वारे संयम कृत्वा, ततोऽन्यत्रापि एवं तावदभ्यसेद्यावदिदं सके 

दृष्टमिति ॥ २६ ॥ 


च्या० भा० पदार्थ 


( तसस्तार: सप्त लोकाः ) उस त्रह्माएड का विस्तार सात लाको 
सें है भूमि, चन्द्रमा, मङ्गल, वुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ( तत्रावीचः 
प्रभृति) उसके चीच में प्रश्‍ूति थह हैं ( मेसप्रष्टं यावदित्येवं भूलोकः ) 
जहां तक मेर पर्वत की चोटी है वहां तक भूलोक है, यहां प्रष्ट 
शब्द से प्र्ट का अथे नहीं चोटी से अभिप्राय हे. । ( मरुप्रछादा- 
रभ्य-श्राध्रवाद््रहनक्षत्रताराविचित्रोऽन्तरिक्षलाकः ) सरु प्रष्ट स॒ 
लेकर श्रव पयेन्त प्रह मङ्गल घुधादि जो ऊपर कहे गये आर 
विचित्र नचत्र जिसमें हैं, वह अन्तरिक्तलोक हे । (ततः परः 
स्लोकः ) उससे परे चुलोक है यह से त्रिलोकी है । इसका ज्ञान 
सूर्य संयम द्वारा योगी को हो जाता है। 


आगे देखिये ! इस प्रकार अज्ञानता पूर्वक कोई आधुनिकः 
प्रलाप करता है, थोड़ा सा दिखलाते हैं ( पश्चविधो माहेन्द्रस्टुतीयो 
लोकः ) पञ्च प्रकार का महेन्द्र एतीय लोक है, जव युलोक-अन्त- 
रिक्त-भूमि तीनों को ऊपर कथन कर चुके तो यह तीसरा लोक 
दुवारा केसे कथन किया गया यह विरोध हे । ( चतुथः प्राजापत्या 
सहलोकः ) चाथा प्राजापत्य सहलोक है, प्राजापत्य कोई स्थान 
विशेष चेदोक्त न किन्तु जीव की एक गति विशेष है। आगे 
पांचवें नम्बर पर ब्रह्मलोक बताया उसके तीन भाग किये-- 
जनलोक, तपलोक, सत्यलोक ओर पुनः उसके वीच में (नहीं 


२४६ पातक्षलयोयद्शेन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोन-वृत्ति सहित 


साळूस कि किसी एक के वीच सें या तीनों के बीच. में इसका कुळ 
ठिकाना नहीं ) परन्तु छः लोक वताये ओर-लोक के अन्दर लोक 
इख कथन से यह भी नहीं समभा जाता कि-किस तरह उनकी 
चनावट है पापी लोग सब उनमें ही रहते हैं, क्या यहां पापी नहीं 
रहते १ । देखिये “महातलरसातलसुतलवितलतलातलपांताला- 
-ख्यानि सप्त पातालानि । भूमिरियमष्टमी सप्तद्वीपा वसुमती, 


यस्याः सुमेरुमध्ये पर्वतराजः काञ्चनः”? =पश्बाच्‌ सप्त पाताल 
बताये नहीं सालस वह कहां और किधर हैं उन पातालों सें आंठवीं 
यही भूमि बताई इस के आसपास जुड़ा हुआ कोई लोक नहीं 
दिखाई देता ओर इस भूमि में सात द्वीप बताये जिन. में एक 
सुवण का है। 


“इश्नुरससुरासपिंद धिमण्डक्षीरस्वादूदकाः । सप्त. समुद्र- 
'य्रिवेष्टिताः? = आगे यह सप्त समुद्र इक्कुस्स, सुरा शराब, थी, 
दही, सण्ड दूधादि के बताये, इस शराब शब्द के आने से यह भी 
सल्स होता है कि यह कोई सदिराभिलाषी .वाससार्गी - अपनी 
इच्छापूर्ति के लिये परिश्रम करता है। तदन्तर=“तत्र पाताले 


-असुरगन्धव किंन्नरकिंपुरुषयक्षराक्षसभूतम्रेतपिशा चापस्मारकाप्सरो- 


बरह्मराक्षसकूष्माएडविनायकाः प्रतिवसन्ति? =ऽस पाताल लोक 
में असुर, गन्धव, किन्नर, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और 
अप्सराओं की कहानी कही, कहां तक वतलायें अपने पौराशिक 
"जाल की पुष्टि के लिये व्यास भाष्य का सहारा लेने को अति 
'घरिश्रस किया, परन्तु विद्ठानों की दृष्टि से थह पाखण्ड छिपा नहीं 
'रह सकता ओर सूत्र में भुवन ज्ञान कहा है न कि भूत प्रेतादि का 
ज्ञान इस लिये सवेथा वेद विरुद्ध असत्य होने से त्याज्य है ॥२६॥ 


“,, , तृतीयः विभूतिपादः। ` : .' ३४७ 


'भो० वृत्ति 


सूर्य प्रकाश्षमये यः संयमं करोति तस्य सप्तसु भूर्भुवः स्व: .प्रभ्शतिपु 
खोकेपु यानि भुवनानि तत्तर्संविवेशाभाज्ञि स्थानानि तेषु घथावदस्थ 
ज्ञानमुत्पद्यते । पूर्वस्सिन्सूत्रे सात्त्विकप्रकाश आलम्बनतयोक इइ दु भौतिक 
इति विशेपः ॥ २६ ॥ 

भौतिकम्रकादारस्वनद्वारेणेव सिद्धयन्तरमाह--- छ 


भो० बृ० पदार्थं 


( सूर्य प्रकाशमये यः संयमं फरोति ) प्रफाशरूप सूर्य में जो संयम 
करता है (तस्य सप्तसु भूर्खुव: स्वः प्रथ्रतिपु लोकेपु) उसका भूः सुवः स्वः 
आदि सात लोकों में ( यानि सुवनानि ) जो भुवन हैं ( तचत्संनिवेश- 
भाञ्चि स्थानानि ) उनमें संनिवेश होता है को भाग स्थान हैं ( तेयु 
यथावदस्य ज्ञानसुप्पद्यते ) उनमें यथार्थ छान इसको उत्पन्न होता है! 
€ पूवस्मन्सत्र चात्विकप्रकापा आरम्बनतयोक्त; ) पूव सूत्र में सास्विक- 
प्रकाश की आरम्वनता से संयम कहा गया ( इह तु भौतिक इति 
विशेष: ) इस सूत्र में भौतिक प्रकाश हारा संयम कहा गया यह 
विशेषता है॥ २६ ॥ 

( भौतिकप्रकाशालम्बवद्दारेणेच सिदधधन्तरमाह ) भौतिक प्रकाश के 
आलस्वन द्वारा ही अन्य सिद्धि आगे कहते इ-- 


चन्द्रे. ताराव्यूइज्ञानस्‌ ॥ २७ ॥ 


छू०--चन्द्रमा में संयम करने से ताराश्नों.के व्यूह का 
ज्ञान होता है ॥ २७ ॥ 


व्या० आाष्यम्‌ 
चन्द्रे संयमं कृत्वा वाराणां व्यूहं विजानीमात॥ रे७॥ 
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व्या० भा० पदार्थ 


( चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराणां व्यूहं विजानीयात्‌ ) चन्द्रमा में 
संयम करके ताराओं के समूह को जाने ॥ २७॥ | 
he ~ 
सा० वात्त 

ताराणां ज्योतिपां यो व्यूहो विशिष्टः संनिवेशस्तसिमश्चन्द्रे कृतसं यमस्य 
ज्ञानमुत्पयते । सूर्यप्रकाशेन हततेजस्कत्वात्ताराणां सूर्यसंयमात्तज्ज्ञानं न 
शक्नोति भविठुमिति पथुगुपायोऽभिहितः ॥ २७ ॥ 
सिद्धवन्तरमाह-- 
ha पदा ° 
'भो० वृ० पदाथ 


( ताराणां ज्योतिपां यो व्यूहों विशिष्ट: संनिवेशस्तरस्मिश्रन्द्रे कृत- 
संयसस्थ ज्ञानसुत्पद्यते ) ज्योतिरूप तारों का जो समूह विशेष उसका 
चन्द्रमा में प्रवेश है उसमें संयम करने से उनका ज्ञान उत्पन्न होता है । 
( सूर्यप्रकाशेन हततेजस्कत्वात्ताराणां सूर्यसंयमात्तज्जञानं न शक्नोति 
भवितुमिति एथगुपायो$मिहित: ) सूर्य प्रकाश से उन तारों का प्रकाश 
दव जाने के कारण सूर्य संयम द्वारा उनका ज्ञान नहीं हो सकता इस्‌ 
कारण यह एथक्‌ उपाय वर्णन किया ॥ २७ ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह ) अन्य सिद्धि आगे कहते हे--- 

शुचे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 
सु०--धुव में संयम करने से उन तारों की गति का ज्ञान 
होता है ॥ २८ ॥ 
व्या० 'भाष्यस्‌ 

ततो ध्रुवे संयमं कृत्वा ताराणां गतिं विजानीयात्‌ । ऊध्वेविमानेपु 

करससंयमस्तानि विजानीयात्‌ ॥ २८ ॥ . 


म्र 


तृतीय: विभूतिपादः । ३४९ 


र 
व्या सार पदाथ 


( ततो ध्वे संयमं कृत्वा ताराणां गतिं विजानीयात्‌) उस के 
पश्चात्‌ ध्रुव में संयम करके तारों की गति को जाने। ( उध्वविमानेषु 
कृतसंयसस्तानि विजानीयात्‌) आकाइामागे में उड्ने वाले विमानों 
में संयम करने से विमानों को जाने ॥ २८ ॥ 


he ~~ 
भा दात्त 
( धरवे निश्चले ज्योतिपां रधाने कृतसँयमस्य तासां ताराणां या गतिः 
श्रत्येके नियतकाला नियतदेशा च तस्या ज्ञानमुत्पद्यते । इयं ताराऽर्य ग्रह 
इयता कालेनामु राशिमिदं नक्षत्रं यास्यतीति सर्व जानाति । इदं काल- 
ज्ञानमस्य फलमित्युक्तं भवति ॥ २८ ॥ 
याह्या: सिद्धीः प्रतिपाद्याऽऽन्तराः सिद्धी: अतिपादयि तुमुपक्रमते--- 


भो० वृ० पदार्थ 


( धरवे निश्चले ज्योतिपां प्रधाने कृतसंयसस्य ) सर्च तारागणों में 
अधान जो निश्चल धुव है उस में संयम करने से (तासां ताराणां या गतिः 
अत्येकं नियतकाला नियतदेशा च तखा ज्ञानमुत्पद्यते ) उन तारागणों की 
जो गति प्रत्येक की, नियतकाल और नियतदेश के सहित उसका ज्ञान 
उत्पन्न होता है । ( इयं ताराऽयं ग्रह इयता कालेनासुं राशिमिदं नक्षत्र 
यास्यतीति सव जानाति) यह तारा यह ग्रह इतने काल में अमुक राशि 
में यह नक्षत्र पहुचेगा इस प्रकार सर्व जानता है । ( इदं कालज्ञानमस्य 
"फलमित्युक्तं भवति ) यह कालज्ञान इसका फल है, इस लिये यह 
उपदेश है ॥ २८ ॥ 

( बाह्याः सिद्धीः म्रतिपाद्या55न्तराः सिद्धीः प्रतिपादयितुसुपक्रमते ) 
बाह्य सिद्धियों को कहकर अब आभ्यन्तर सिद्धियो का'मारम्भ करते हैं-- 
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नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानस ॥ २६ ॥ 
स०---नाभिचक्र . में संयम करने से शरार.समुदाय का 
ज्ञान होतां है ॥ २९.) 


व्या० 'भाष्यसं. 


नाभिचक्रे संयमं कृत्रा.. कायव्यूहं विजानीयात्‌ । वातपित्त- 
श्लेष्माणस्जयो दोषाः । धातव: सप्त त्वग्लोहितमांसरनाय्वस्थिमज्ञाशु- 
कारि ॥ पू, पूवमेषां वाह्ममित्येष-विन्यासः-॥ २९ ॥ 


९ 
व्या० सा० पदाथ 


( नाभिचक्रे संयमं कृत्वा कार्येव्यूहँ विजानीयात्‌ )-नासिचक्र 
सें संयर्स।करके काया? संमूह कों, जाने ।-'( वातेपित्तश्लेष्माणस्त्रयो 
दोषाः ) वात, पित, कफ यह शरीर में ,तीन दोष कहलाते हैं| 
( धातवः सप्तः ) धातु सात है:.(त्वंग्लोहितमांसख्नाय्वस्थिमञ्ञा- 
शुक्राणि.) त्वचा, रक्त, सांस; नाड़ि, हड्डी, :चरवी,.. वीय-. । ( पूवे 
पूवेमेषां वाह्यमित्येष विन्यासः.) इन में प्रथम २ बाहरी है इस प्रकार] 

सम्बन्ध दै ॥ ९९ || 


43/324 
भो० वृत्ति 
, शरीरमध्यवर्ति, नाभिसंज्ञकं यत्पोडशारं, चक्र तस्मिन्‌ : कृतसंयमस्य 
योरिन कायगतो. योऽसौ. व्यूहो, विशिष्टरसमलधातुनाड्यादीनामवस्थान: . 
तत्र ज्ञानमुत्पद्यते । : ईदसुक्तं, भवति-:-नामित्तक्र ,,शरीरमंध्य़वति सवतः 
असृताना नाव्यादीनां भुलभूतर्मतस्तत्र कृतावधानस्य ,समग्रसंनिवेशो 
युथावदाभाति... २ ९८॥ 


IP 22५ 


..... सिंद्रयन्त्रमाइ-:? 7. 


तृतीयः; विभूतिपादः । " ३५९ 


कि र 
सो० वृत्ति पदाथ 

.. , ( शरीरसध्यवर्ति चाभिसंज्ञकं यत्पोडशारं चक्रं ) शरीर के मध्य में 
वर्तमान: नाभिनामक जो ,पोडश अरों का चक है ( तस्मिन्‌ कृतसंयसस्व: 
योगिनः.) - उस में, -जिस योगी .ने संयम -किया है ( कायगतो योऽसौ 
व्यूहो विशिष्ट: ) शरीर के अन्द्र.जो वह समुदाय विशेष ( रसमल्धातुर- 
नाळ्यादीनामवस्थानं तत्र ज्ञानमुत्पद्यते ) रस, मळ, धातु, नादि आदि क 
स्यान उस का ज्ञान उत्पन्न होता है ( इदझुक्तं भवति ) यह अमिप्राय 
है कि--( नाभिचक्रं शारीरमध्यवति सर्वतः ग्रसुतानां नाञ्यादीनां सूल- 
सूतमतस्तत्र कृतावधानस्थ समग्रसंनिवेशो यथावदाभाति ) नाभिचक्र शरीर 
के मध्य में चर्तनेवाला सव तरफ से फैली हुई नादि आदियों का मूलरूप 
है इस कारण उस में संयम करने से सब प्रविष्ट नाडि आदियों को 
यथार्थ जानता है ॥ रण व `` 

( सिद्वयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हॅ--- 
या थाह र आक 
कूपे चुत्पिपासानिवत्तिः ॥ ३०-॥ 

|. .स०--करणठकूप' में संयस करने से क्षधा-तपा की निवृत्ति 

होती है ॥ ३० ॥ 

व्या० भाष्यम्‌ 


जिह्वाया अधसतात्तन्तुस्तन्तोरधस्तात्कंस्ठरूवो5 धस्तात्कूपस्तत्न 
संयसात्कषुत्पिपासे न वाधते, ३०॥ 
व्या० -सा०::पदाथें 
( जिहाया अधस्तात्तन्तु ) जिह्वा के त्ीचे “जो एक सुन्न :केः 
समान नाडी ( तन्तोरधस्तात्कण्ठः ) उस नाड़ी के नीचे कण्ठ स्थान 
है ( ततोऽधस्तात्कूपः ) उस से नीचे कूप के समान एक कूप है (तत्र 


संयमासक्षुत्पिपासे .न-वाथते ) ” उंस में संयम: करने" से भूख प्यास: 
बाधा नहीं करते ॥ ३० || 


३५२ पातञ्षलयोगदरशन-भापाचुचाद ध्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


ओ वृत्ति 

कण्ठे गळे कूपः कण्ठकूपः, जिह्ामूले जिह्मातन्तोरघस्तात्कूप इव कूपो 
'शर्ताकारः प्रदेशः प्राणादेर्यत्संस्पशव्छुत्पिपासादय: प्रादुर्भवन्ति तस्मिन्कृत- 
-संयमस्य योगिनः क्लुस्पिपासादयो निवर्तन्ते । घग्टिकाधस्तात्खोतसा 
“धार्यसाणे तस्मिन्भाविते भवत्येवंविधा सिद्विः ॥ ३० ॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- 

भो० ब्र० पदार्थ 

( कण्डे गले कूपः कण्ठकूप: ) कण्ठ अर्थात्‌ गले में जो कूप वह 
-कण्ठकूप कहलाता है, ( जिह्वामूले जिह्वातन्तोरधस्तात्‌ ) जिह्वा के सूरू में 
निह्वा से नीचे ( कूप इव कूपो गर्ताकारः प्रदेश: ) कूप के समान कूप 
अर्थात्‌ गढे के समान स्थान है ( प्राणादेर्यत्संस्पर्शादछुस्पिपासादयः प्रादु- 
भवन्ति ) जिस में प्राणादि के संस्पर्श से कधा पिपासादि उत्पन्न होते हैं। 
-( तस्मिन्क्ृतसंयमस्य योगिनः ) उस सें जिस योगी ने संयम किया है 
.( छ्ुत्पिपासादयो निवत्ते) उस के क्षुधा ठुपादि निदृत्त हो जाते हैं । 
-( घण्टिकाघस्ताव्लोतसा धार्यमाणे तस्मिन्भाविते भवत्येवंविधा सिद्धि: ) 
-कण्ड के नीचे स्रोत के समान धारण हुए उसमें भावना करने पर इस 
-अकार की सिद्धि होती है ॥ ३० ॥ 

( सिदयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं-- 


4 6. 
कूमेनाड्याँ स्रैयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्‌०--कण्ठरूप के -नीचे कूमोकार नाडी है उस में संयम 
करने से चित्त खिर होता है॥ ३१ ॥ 


तृतीय: विभूतिपादुः । ३५३ 


च्या० भा० पदाथ 


( कूपादध उरसि कूमाकारा नाड़ी ) कण्ठकूप के नीचे छाती में 
कछवे के आक्ञारवाली नाडी है, ( तस्यां कृतसंयमः स्थिरपदं लभते ) 


उस सें संयम करने से सिरता की प्राप्ति होती है। ( यथा सपों 
गोधा चेति ) जैसे सप -ओऔर गोहद खिर होते हैं ॥ ३१॥ 


ha ~ 
सा० दातत 
कण्डकूपस्याचस्ताया कर्माख्या नाड़ी तस्यां झृतसंयमस्य चेतस 
स्थैर्य मुत्पचते । तत्स्थानमजु्रबिष्टस्य चञ्चलता च भवतीत्यर्थः । यदि वा 
ख्छायस्य स्येर्यसुत्पचते न केनचित्स्पन्दयिठुं शक्यत इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ 
सिद्धयन्तरमाह— 
~ र पदार्थ 
पा० दृ० पदाथ | 
( कण्ठळूपस्याधस्ताचा कूमाज्या नाडी ) कण्ठकूप के नीचे जो कूम 
नासवाली नाडी है ( तस्यां कृतसंयमस्य चेतसः स्येयंसुत्पचते ) उस में 
संयम किया है जिस योगी ने उस का चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है । 
।( तत्स्थानमडुमविष्टस्य चञ्चलता न भवतीत्यथः ) उस स्थान स प्रविष्ट 
हुए[को चञ्चरूता नहीं होती यह अर्थ है । ( यदि वा कायस्य स्थेय॑सुत्प- 
द्यते ) वा शरीर की स्थिरता उत्पन्न होती है ( न केनचित्सपन्दयिलु 
शाक्यत इत्यर्थः ) किसी से भी उसका शरीर चलाया नहीं जा सकता 
यह अर्थ है॥ ३१ ॥ 
( सिद्दन्तरमाइ ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं--- 
>~ . खूधज्योतित्रि.खिद्धदशनस॥ ३२॥ 
| ०--मूथ्वेज्योति सं संयम करने से योगीको यथाथ 
दशंन करने की शक्ति: होती हे अथात्‌: आत्मदेशेच का सामथ्यं 


होता है-॥ १९ ॥ त कती 
२३ 


३५४ पात्जलयोगदशन-भापाचुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्तिसहित 


व्या० भाष्यस्‌ 
शिरः कपालेऽन्तशिछिद्रं प्रभाखरं ञ्योतिस्तन्न संयमं कृत्ताः 
७, पळा ७ iy हि 
सिद्धानां द्यावाप्र्थिव्योस्न्तरालचारिणां दशनमू | २२ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( शिरः कपाले5न्तश्छिद्रं प्रभाखरं ज्योतिः) शिर कपाल के 
अन्दर एक छिद्र है उसमें प्रकाशवाली ज्योति है ( तत्र संयम कृत्वा 
सिद्धानां द्यावाप्रथिग्योरन्तरालचारिणां दर्शनम्‌ ) उस में संयम 
करके यौलोक और प्रथ्वीलोक के वीच में विचरनेवाले सिद्धो का 
दशेन होता है ॥ ३२ ॥ 

भो० वृत्ति 

शिर; कपाले ब्रह्मरंभाख्य छिद्रं प्रकाशाधारत्वाज्ञ्योति; ! यथा--+ 
गृहाभ्यन्तरस्थस्य मणेः प्रसरन्ती प्रभा कुश्चिताकारेव सर्वश्रदेशे संघटते 
तथा हृदयस्थः सारिवकः प्रकाशाः प्रसतस्तत्र संपिण्डितत्वं भजते । तत्र 
छृतसंयमस्थ ये द्यावाप्रधिन्योरन्तरालवतिन; सिद्धा दिव्या: पुरुषास्तेपः- 
मितरप्राणिमिरच्श्यानां तस्य दर्शन भवति । तान्पश्यति तैश्च स संभापत 
इत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 

सर्वज्ञत्व उपायमाह-- 


सो० वृष पदाथ 


( शिरःकपाले घ्रह्मरन्ध्राख्यं छिद्रं ) शिर के कपाल में ब्रहरन्धरनासकः . 


एक छिद्र है ( प्रकाशधारत्वाज्ज्योतिः ) प्रकाश का, आधारख्प होने से 
उयोतिरूप है । ( यथा गृदाभ्यन्रस्यस्य सणेः प्रसरन्ती प्रभा ) जैसे घर 


कळी 


के अन्दर रक्खी हुई मणि का.प्रकाश- गृह में फैलता है (.कुश्चिताकारेव - 


सर्वप्रदेशे संघटते) वह घह्ारन्ध में इक रहता हुआ सर्व शरीर में 


फलता है (तथा हृदयस्थः 'साखिक; प्रकाश; प्रसृतस्तन्न, संपिण्डितत्व - 
भजते ) वैसे ही हदय में रहता हुआ सात्विक प्रकाश | उसःइकट्ठं इए: 


आल्य 
५२०० 
हज 


तृतीयः विभृतिपादः । ३५७ 


प्रकाश फो पाकर फैलता है। (तत्र छृतसंयसस्य ) उस में किया है 
संयम जिस योगी ने (ये द्यावाएथिव्योरन्तरालवर्तिनः सिद्वा दिव्या 
पुरुपास्तेपामितरप्राणिभिरद्ययानां तस्य दशनं भवति ) चलोक, प्रश्वीलोक 
के बीच में विचरनेवाले जो सिद्ध दिव्य पुरुप हैं नो दूसरे प्राणियों से नहीं 
देखे जाते उनका दीन होता है। ( तान्‌ पश्यति तैश्च स संभापत 
इव्यर्थः ) उनको देखता है और उन के साथ भाषण फरता है यह 
अर्थ है ॥ ३२ ॥ 

( सर्वज्ञत्व उपायमाइ ) सर्वज्ञता के उपाय को भागे कहते हॅ-- 

विशेष सूचना 

इस सूत्र के भाष्य ओर वृत्ति में आकाश में विचरनेवाले सिद्धपुरु्षों की 
कहानी पोराणिक जान पडती है, क्योकि प्रथम तो सिद्ध दिव्य पुरुष क्यों घूमते 
फिरे १ ओर फिर मर्धज्योति में संयम करने से उनका ददान क्‍यों ? ज्योति में 
संयम करने से तो आत्मज्ञान होना चाहिये उन से क्या सम्वन्ध ? भोर किस 
कारण ? यद निरद्देतक् कथन प्रतीत होता है, इमारे विचार में तो ज्योति म 
संयम करने से तो आत्मज्ञान काः सामर्थ होता है और दसरा तर्क यह है | 
यद्रि वह पुरुष शरीरघारी हुए विवरते हँ तो चक्षु से क्या नहीं दीखते ? यदि 
शरीर रहित विचरते दै तो आत्मदरदीन का ही अर्थ हुआ, यदि कोई ऐसा शरीर 
वनाकर वह थूमते हों जो अन्य पुरुषों से नहीं देखा जाता तो वदद सिद्ध ज्ञानी 
होते हुए किस फल के लाभार्थ ऐसा करते फिरते हें ? इन सव तकों से यह 
कहानी वुद्धि विरुद्ध मन घडन्त प्रतीत होती है, जो किन्ही पौराणिक मताव- 
लम्बियों का मिलाया हुआ लेख मालम होता हे ॥ ३२ ॥ 


प्रातियाद्दा सवस ॥ ३३॥ ` . 
सु०---अथवा प्रातिभं ज्ञान की उत्पत्ति होने से. योगी सवै 
कोजानताहे॥३३॥ :. -. 
व्या० भाष्यम्‌ 
_. आविमं- नाम तारकं तहिविकजस्य ज्ञानस्य; पूर्वरूपम.। यथोदये : 


३५६ पातअछयोगद्शन-भापानुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


प्रभा भास्करस्य । तन वा सवमेव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञान- 
स्योत्पत्ताविति ॥ ३३ ॥ | 
१ र 
च्या० भा० पदाथ 
( प्रातिभं नाम तारकं ) प्रातिभ नाम तारकज्ञान का है जिस 
र क्र क कप ~ त 
का वणन इसी पाद के ५४ सूत्र में आवेगा ( तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य 
पूवेरूपम्‌) वह विवेकज ज्ञान का प्रथमरूप है ( यथोदये प्रभा 
भास्करस्य ) जेसे सूये की प्रभा उदय होने पर (तेन वा सवमेव 
जानाति ) उस से सवे को जानता है ( योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्यो 
त्पत्ताविति ) इसी प्रकार प्रतिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी 
९ ७ 
सवे को जानता है ॥ ३३ ॥ 
गो० वृत्ति 

निमित्तानपेक्षं मनोमात्रजन्यमविसंवादक द्रागुत्पयमान ज्ञानं प्रतिभा । 
तस्यां संयमे क्रियमाणे प्रातिभं विवेकख्यातेः पूर्वभावि तारकं ज्ञानसुदेति । 
यथा--उदेष्यति सवितरि पूव प्रभा प्रादुर्भवति तद्रद्विवेकख्यातेः पूर्व 
तारकं सर्वविपयं ज्ञानमत्पद्यते । तस्मिन्सति संयमान्तरानपेक्षः सव 
जानातीत्यर्थ; ॥ ३३ ॥ 

सिद्धयन्तरमाइ--- 

ha € 
'लो० बृ० पदाथ 

( निमित्तानपेक्षं मनोमात्रजन्य मविसंवादकं द्रागुत्पयमान जञानं प्रतिभा ) 
निमित्त के विना केवळ चुदिमात्रजन्य संवाद रहित एक दम उत्पन्न हुआ 
ज्ञान प्रतिमा कहलाती है ( तस्यां संयमे कियमाणे प्रातिभं विवेकख्याते 
पू्वेभावितारकं ज्ञानमुदेति ) उस प्रतिभा सें संयंम करने पर विवेकर्याति 
के पूर्वे होनेत्राला तारक ज्ञान उदय होता है । (यथा--उदेष्यति सवितरि 
पूवं प्रभा प्रादुभवति ) जैसे 'सूयोदय से प्रथम प्रभा उत्पन्न होती है 


*- ८ ~ क ८ 


ठत्तीयः विभूतिपादः । ३०७ 


विवेळण्याति के पूर्व होनेवाला तारक घान संव का विषय फरनेवाला 
उत्पच्च होता है। ( तरिमन्सति संयमाम्तरानपेक्षः सर्वे जानातीत्यथेः ) 
उसके होते पर अन्य संयर्मो के विना ही सर्व पदार्थी फो जानता है 
पहन है॥३३॥ 


( सिद्धयन्तरमादइ ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैँ--- 
हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३४॥ 
स्व०--हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है ॥ ३४॥ 
च्या 'भाष्यस्ू 
यदिदमस्मिन्त्र्पुरे दह्रं पुए्डरीकं वेश्म तत्र विज्ञानं वस्सि- 
न्संयसाचित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 


( यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म तत्र विज्ञानं तस्मि- 
न्संयमाधित्तसंवित्‌ ) जो यह ब्रह्मपुर अथात्‌ हृदय में सूक्ष्म कमल 
के ससान गृह है, उसमें विज्ञान है, उसमें संयम करने से चित्त का 
बोध होता है ॥ ३४ ॥ 


करै 
'सो० इत्ति 
हृदयं शरीरस्य मरदेशवित्रोपस्तस्मित्नघोमुखस््र्पपुण्डरीकाऽभ्यन्तरेऽ- 
न्तःकरणस्ञच्वस्य स्थानं सत्र छतसंयमस्य खपरचित्तज्ञानमुत्पते । स्व~ 
चित्तगताः सर्वा वासना: परचित्तगर्ताञ्च रागादीज्षानातीत्यथ; ॥ ३४ ॥ 
सिद्धयन्तरसाह--- 
क CQ 
भो० चृ० पदाथ 


( हृदयं शारीरस्य प्रदेशविशेप;ः ) हृदय शरीर में विज्षेष स्थानःहै 
( तस्मिन्नघोमखसवल्पपुण्डरीका5भ्यन्तरे$न्तःकरणसत्त्वस्य स्थानं ) उससे 


३५८ वातल्योगददान-भाषाचवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


सूकम कसछाकार जिसका नीचे को मख है उसके अन्दर अन्तःकरण घुद्धि 
आदि का स्थान है ( तत्र कृतसंयमस्य खपरचित्तञ्चानसत्पद्यते ) उसमें 
संयम किया है जिस योगी ने उसको अपने और दूसरों के चित्त की 
ज्ञान उत्पन्न होता है। ( स्वचित्तयताः सर्वावासनाः -परचित्तगतांश्व रांगा- 
दीज्ञानातीत्यर्थः ) अपने चित्त में प्रविष्ट सर्व.वासनाओं और, दूसरे के 
चित्त प्रविष्ट रागादि को जानता है यह अर्थ है ॥ ३४ ॥ 


( सिद्यन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं-- 


सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासकी एयोः प्रत्ययाविशेषो 
“जोगः परार्थात्स्वाथसंयसात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 


सु०--(स्चपुरुषयोरत्यन्तासंकीणेयोः) वुद्धि और जीवात्मा 
पुरुष यह दोनों परस्पर अत्यन्त .भिन्न हैं ( प्रत्ययाविशेषो भोगः ) 
इन दोनों का अभेद ज्ञान भोग कहलाता है ( पराथात्‌ ) | पराथ 
साधक ] वुद्धि 'के ज्ञान से भिन्न ( खाथंसंयमात्‌ ) जीवात्मा का 
पने स्वरूप में संयम करने से ( पुरुषज्ञानम्‌ ) जीवात्मापुरुष को 
अपने स्वरूप का ज्ञान होता है ॥ ३५ ॥ 


व्या० 'आष्यस्‌ 


बुद्धिसत्वं प्रख्याशीलं समानसत्त्वोपनिबन्धने रजस्तमसी वशी- 
त्य सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌। तस्माब सत्त्वात्परिणा- 
मिनोऽत्यन्तविधमी विशुद्धोऽन्यश्चितिमात्ररूपः पुरुषः । तयोरत्य> 
न्तासंकीणेयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः पुरषस्य दर्शितविषयत्वात्‌ । स 
सोगप्रत्ययः सत्वस्य पराथत्वादूच्श्यः । 


यस्तु तस्माद्विशिष्टञ्चितिमात्ररुपोऽन्यः. पौरुषेयः प्रत्ययस्तत्र 
संयमातपुरुषविषया प्रज्ञा जायते। न च पुरुषप्रत्ययेन बुद्धिसच्वा- 
त्मना पुरुषों इश्यते पुरुष एव तं प्रत्ययं स्तरात्मावलम्बनं पश्यति । 


_ तृतीयः विभूत्िपादं:॥ ३०७९ 


40 पला न eile नन डड दी 


' तथा ह्वक्तम्‌--“विज्ञावारसरे केन विजानीयात्‌ [ ए०२।४। १४ ] 
इति ॥ ३५ || | 
व्या० भा० पदाथ 


. (घुद्धिसत्तं प्रख्याशीलं ) सात्त्विक बुद्धि ज्ञान खभाववाली 
'है ( समानसत्वोपनिवन्धने रजस्तससी-वश्यीकृत्य ) बुद्धि में सत्त्व 
गुण) अविना भाव सम्वन्ध से रहनेवाले रज-तम को वश करके 
८ सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेण परिणतम्‌) बुद्धि ओर. पुरुष की 
मिन्नतारूप ज्ञान में परिणत हुई चित्त की वृत्ति | ( तस्माच्च सत्ता- 
स्परिणासिनो5त्यन्तविधमा विशुद्धो$न्यंश्रितिमात्ररूपः पुरुषः) उस ` 
परिणामी अत्यन्त विधर्मी. जड़ घुद्धि से भिन्न शुद्ध चेतनसात्ररूप 
सुरूप है। ( तयोरत्थन्तासंकीणयोः प्रत्ययाविशेषो . भोगः ) . उन्न 
दोनों अत्यन्त भिन्नों बुद्धि और पुरुष का ज्ञान अभेद रूप होना 
भोग है ( पुरुपस्य ददितविपयत्वात्‌ ) पुरुप का देखा हुझा विषय 
होने से। ( स भोगप्रत्ययः ) बह भोग ज्ञान ( सत्त्वस्य पराथेत्वादू- 


NN २, 


श्यः ) बुद्धि दूसरे के प्रयोजनाय होने से वह पुरुष का दृश्य है। 


( यस्तु तस्माडिशिष्टश्चितिमात्ररूपोऽन्यः पौरुपेयः . प्रत्ययस्तत्र 
स्संयमातुरुपविपया प्रज्ञा जायते) जो उस वुद्धि से विशेष चेतन 
सात्र रूप अन्य पुरुप स्वरुपं ज्ञान है उसमें संयम करने से पुरुप 
स्वरूप विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है। ( न च .पुरुषप्रत्ययेन चुद्धि- 
स्वात्मना पुरुषो दृश्यते) पुरुप ज्ञान द्वारा बुद्धि से पुरुष 
नहीं देखा जाता । (पुरुप एव तं स्तरात्मावलम्वनं पश्यति ) 
पुरुष ही उस अपने आलम्वनवाली बुद्धि वृत्ति को देखता है। 
ईतथा ह्यक्तम्‌) वैसा ही बृंहदार्ण्यकोपनिषदू में कहा--(“विज्ञातार- 
सरे फेन विजानीयात्‌” इति ) समाधि काल में ज्ञाता को किस 
के द्वारा जानें, अथात जाननेवाला जीवात्मा जानने योग्य विषय 
को तो अपने निज स्वरूप से जानता हे, परन्तु निजखरूप को 


३६० पातअलयोगदशन-भाषानुवाद ग्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


किस से जाने क्योंकि उस काल में चित्त की सवे वृत्ति निरोध हो 
जाने से अहम वृत्ति भी नहीं रहती ॥ ३५ || 


मो० वृत्ति 


सच्चं प्रकाशसुखात्मकः प्राधानिकः परिणासविशेषः एरुपो भोका. 
घिष्ठातदुरप: । तयोरत्यन्तासंकी णैयोर्भोग्यभोक्ुरूपत्वाच्चेतनाचेतनत्वाच्छ 
सितयोर्यः प्रत्ययस्याविशेपो भेदेनाप्रतिभासनं तस्मात्सस्वस्येव कतेता- 
'अत्ययेन या सुखढु;खसंवित्स भोग: । सत्त्वस्य स्वार्थनैरपेक्येण परार्थः 
पुरुपार्थनिसित्तस्तस्मादन्यो यः सार्थ; पुरुपस्वरूपमात्रालम्बन: परित्यक्ता- 
हंकारसत्त्वे या चिच्छायासंक्रान्तिस्तत्र कृतसंयमस्य पुरुपचिषयं ज्ञान- 
सत्पद्यते । तत्न तदेवं रूपं स्वारम्वनं ज्ञान सत्वनिष्ठ; पुरुषी जानाति 
न पुनः पुरुपो ज्ञाता ज्ञानस्य विपयभावमापद्यते; क्षेयत्वापत्तेज्ञांतृक्षेय- 
योश्रात्यन्तविरोधात्‌ ॥ ३५ ॥ 

अस्येव संयमस्य फलसाह-- | 


~ ७ 
भो० छू० पदार्थ 


( सर्वं प्रकाशसुखात्मकः ) बुद्धि जो प्रकाश और सुसख्प हे 
( प्राधानिकः परिणासविशेपः ) वह प्रकृति का परिणाम विशेष है, 
( पुरुषो भोक्ताऽधिष्ठातरूपः ) पुरुष ओगनेवाला अधिष्ठाता रूप है 
( तयोरत्यन्तासंकी णंयोभग्यभोक्तरूपत्वाच्चेतनाचेतनत्वाचच भिन्नयोय; प्रत्य- 
थस्याविशेष; ) उन दोनों जड्‌-चेतन भोग्य-भोक्ताख्प अत्यन्त भिन्रों के 
जो ज्ञानों की. विशेषता का न होना ( भेदेनाप्रतिभासनं ) अभेद भासिङ 
होना ( तस्मात्सच्वस्येव कतृताप्रत्ययेन या सुखदुःखसंवित्स भोग; ) उस 
बुद्धि की ही क्त्व बृत्ति हारा जो. सुख-इुःख का ज्ञान वह भोग है । 
( सर्वस्य - स्वार्थनैरपेक्ष्येण परार्थः पुरुपार्थनिमित्तस्तस्मादन्यो यः स्वार्थः 
इरुपस्वरूपमान्राऊम्वनः ) घुद्धि अपने प्रयोजन की अपेक्षा से रहित होने 


ठृतीयः विभूतिपाद,; । २६१ 


के कारण दूसरे अर्थात्‌ पुरुष के निमित्त है उससे भिन्न जो स्वार्थ अर्थात्‌ 
पुरुष स्वरूप मात्र का आलम्वन है ( परित्यक्ताईकारसरवे या चिष्छाया- 
संक्रान्ति; ) अहंकार रहित घुद्धि मै जो चेतन छाया का परिणाम ९ तन्न 
कृतसंयमस्य एरुपविपयं कानमुत्पद्यते ) उसमें संयम किया है जिस योगी 
ने उसको पुरुप स्वरूप बिषयक ज्ञान उत्पन्न होता है । ( तत्र तदेवंखूपं 
स्वालम्वनं ज्ञानं सर्वनिष्ठः पुरुपो जानाति ) इस प्रकार अपने आलम्वन- 
वाले झञानडदिनिए हुए को पुरुष जानता है ( न एनः एरुपो छाता ज्ञानस्य 
विपयभावमापद्यते ) फिर ज्ञाता पुरुष ज्ञान के भाव को नहीं प्राप्त होता, 
( जेयत्वापत्तेः ) ज्ञेयत्व प्राप्त होने से ( ज्ञातशेययोश्रात्यन्तविरोधात्‌ )' 
क्योंकि ज्ञाता और जेय इन दोनों के अत्यन्त विरोध होने से दोनों: 
भिन्न हैं ॥ ३५ ॥ | 
(यस्यैव संयमस्य फलमाइ) इस संयस का ही फळ आगे कहते हैं- 

ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शाखादवार्ता 

जायन्ते ॥ २३॥ 

स्य०--उपरोक्त सूत्रानुसार पुरुष सरूप में संयम करने से 
व्युत्थान चित्त वाले को भी प्रातिभ ज्ञान जो पूर्व कहा गया ऑर 
श्रावण अथांत सूक्ष्म शब्दा का सुनना, वंदना = सूक्ष्म स्पशज्ञान, 
आदरा “सूक्ष्म रूप का ज्ञान, आस्वाद -- सूक्ष्म रसज्ञान; वात्ता = 
सूक्ष्म गन्धज्ञान; प्राप्त करने की सामथे योगी में उत्पन्न हो 
जाती है ॥३६॥ _. 

व्या० भाष्यम्‌ 


प्रातिभात्सूक्ष्मग्यवहितविप्रकृष्टातीतानागतज्ञानम्‌ । ` श्राचणा- 
दिव्यशब्दअवणम्‌ । वेदनाद्विन्यस्पर्शाधिगमः । आदशादिव्यरूप- 
संवित्‌। आस्वादादिव्यरससंवित्‌ । वातातो दिव्यगन्धविज्ञानमित्ये 
तानि नित्यं जायन्ते ॥- ३६ ॥ 


“३६२ पातक्षलयोगद्शव-भाषाजुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


च्या० भा० पदाथ 


( प्रातिभात्सुक्ष्मन्यवहितविप्रकृष्टातीतानायतज्ञानम्‌ ) प्रातिभज्ञान 
'से सूक्ष्म ओर छिपी हुई, अतिदूर देशवर्ती, झतीत-अनागत वस्तुओं 
मका ज्ञान उत्पन्न होता है। ( श्रावणादिव्यशब्दश्रवणम्‌ ) श्रवणशक्ति 
से सूक्ष्म शब्दों का सुनना, ( वेदनादिव्यस्प॒श्ञाधिगमः ) वेदनाशक्ति 
से सूक्ष्म स्पर्श की आप्ति, ( आदशाद्िव्यरूपसंवित्त ) आदश शक्ति 
से सूक्ष्म रूप का ज्ञान, ( आखवादादिग्यरससंवित्‌ ) आखादन- 
शक्ति से सूक्ष्म रस का ज्ञान, ( वाताती दिव्यगन्धविज्ञानम्‌ ) 
'वावाशंक्ति से सूक्ष्म गन्ध का ज्ञान, ( इत्येतानि नित्य जायन्ते ) 
इस प्रकार यह नित्य प्राप्त होते हैं ॥ ३६॥ 

'भो० वृत्ति 

ततः पुरुषसयसादभ्यस्यसाचादुच्यात्यतस्याप ज्ञानान जायन्त । 
तन्न आरतभ पूवाक ज्ञान तस्याऽऽशवसावात्सुहमादकमथ पश्या । 
श्रावण श्रोन्नेन्द्रियर्ज ज्ञान तस्माप प्रकृष्टा देग्य-नंदाव सव-शब्द जाना । 
वेदना स्पशान्द्रयज ज्ञान वेचते5नयेति कृत्वा तान्त्रक्या संत्या व्यव 
मह्यते । तस्माहित्यरुपदावपय ज्ञाव ससपजयत । जादरराश्प्लुरिन्द्रियर्ज 
ज्ञानम्‌ । आ समन्ताद्दृ्यतेऽनुसूयते रूपसनेनेति छृत्वा, तस्य प्रकपोद्व्यि 
रूपज्ञानमत्पयते । आस्वादो रसनेन्द्रियर्ज ज्ञानस्‌ । आखायतेथ्नेनेति 
"कुरवा तस्मिन्प्रकृष्टे दिव्ये रसे संविदपजायते । वातौ गन्धसावत्‌ .॥ 
धृत्तिशब्देन तान्त्रिक्या परिभाषया घ्राणेन्द्रियसुच्यते । वतते .गन्धविषय 
इहि कृत्वा इत्तेत्रोणेन्द्रियाजाता वाता गन्धसवित्‌ । तस्यां अष्यमाणाया 
ददिव्यगन्धोऽचुसूयते ॥ ३६ ॥ 

एतेपां फलविशेषाणां विशेषविभागसाह--- 

ग्रो० बृ० पदार्थ 

( ततः पुरुपसंयमादभ्यस्यमानादूच्युत्यितस्यापि ज्ञानानि जायन्तं ) 

उस पुष स्वरूप में संयम के अभ्यास से व्युत्थान चित्तवाळे को भी 


५ 
हक 


तृतीय: विभूतिपादः । २६३ 


“ज्ञान उत्पन्न होते हैं ( तत्र रातिं पूवोक्त ज्ञान ) उनमें प्रातिभज्ञान 


प्रथम कहा गया, ( तस्याञ्चविभावात्सूदमादिकम्ध पश्यति ) उसके 
उत्पन्न होने से सूक्ष्म भादि पदाथों को देखता है । ( श्रावण श्रोत्रेन्द्रियर्ज 
ज्ञानं) श्रावण श्रोत्रेन्द्रिय से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, ( तस्माच्च प्रकृष्ठदिव्य॑-- 


नदिवि भवं-पब्दं जानाति ) उसके ` बलवान होने से आकाश और पृथ्वी 


में उत्पन्न हुए सूक्ष्म शब्दों को जानता है । ( वेदना स्पर्शेन्दियजं ज्ञाने ) 
स्पर्श इन्द्रिय से उत्पप्न हुआ ज्ञान वेदना कहलाता है, ( वेद्यतेऽनयेति ) 
जाना जाता है जिस के द्वारा ( कृत्वा तान्त्रिक्या संज्ञया व्यवद्वियते ) 


पेसा मान कर इस शाख फी भाषा में वेदना कहलाती है ( तस्मादिब्य- 


स्पर्शविपर्य ज्ञानं समुपजायते ) उससे दिव्य स्पश विषय का ज्ञाच 
उत्पन्न होता है । ( सादर्शाश्चश्चुरिन्द्रियजं ज्ञानम्‌ ) चक्ष इन्द्रिय से 
उत्पन्न हुआ छान आदर्श फहलाता है। ( आ .समन्तादूरदयतेऽनुभूयते 


'रूपमनेनेति छत्वा ) इस प्रकार इस शब्द की व्युत्पत्ति करके कि देखा 


जाता अनुभव किया हुआ रुप जिसके द्वारा वह आददी का अर्थ है, 


( तस्य प्रकर्पादिव्यं रुप ज्ञानसुत्पचते ) उसके सिद्ध होने से रूप का 
जाम उत्पन्न होता है। ( आस्वादी रसनेन्द्रियजै ज्ञानम्‌ ) रसना इन्द्रिय 
से उत्पन्न हुआ ज्ञान आस्वाद कहलाता है । ( आस्वाद्यतेऽनेनेति छत्वा ) 
जिस के द्वारा आस्वादन किया जाय सो आस्वाद इस प्रकार व्युत्पत्ति मान- 
कर, (तस्मिन्प्रकृष्टे दिव्ये रसे संविटुपजायते) उस के सिद्ध होने पर सूक्ष्म 
रस का ज्ञान उत्पन्न होता हे । वार्ता गन्धसंवित्तिः ) गन्ध ज्ञान को 
चातो कहते हँ । ( इत्तिशब्देन तान्त्रिक्या परिभापया प्राणेन्द्रियसुच्यते ) 
बृत्ति शब्द से इस शास्र की भाषा में घ्राणेन्द्रिय को कहते हैं, ( वर्तते 
रान्धविपय इति छृत्वा ) जिसके द्वारा गन्ध विषय में श्रवर्त हो इस 
प्रकार व्युत्पत्ति करके यह शब्द बनाया है, ( वृत्तेप्नाणेन्द्रियालाता वाती 
गन्धसंवित्‌ ) घ्राण इन्द्रिय से उत्पन्न हुआ वतंता है सो वाती गन्ध शान 
है । ( तस्यां प्रकृष्यसाणायां दिब्यगन्धोऽुभूयते ) उसके उत्कर्षं होने पर 
दिव्य गन्ध का अनुभव किया जाता है ॥ ३६[॥ 


३६४ पात्जलयोगद्ष्षच-भापाचुवाद ब्यास-भाषय तथा भोज-इसि सहित 


( एतेपां फल विदोपाणां विशेष विभागमाह ) इन विशेष करों के 
विशेष विभाग को आगे कहते हैं--- . - 


ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयंः ॥ ३७॥ 
सु०--वह समाधि सिद्धि में विन्न हैं ओर व्यवहार काल में 
सिद्धियें हैं ॥ ३७ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्योत्पद्यमाना उपसगोस्तदशन- 
प्रत्यनीकत्वातू । व्युत्यितचित्तस्पोत्पद्यमाना: सिद्धयः ॥ २७ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 


(ते प्रातिभादयः समाहितचित्तस्योत्पद्यमाना उपसगाः ) बह 
घ्रातिभादि एकाम चित्तवाले को उत्पन्न हुए विघ्न हैँ ( तदशेन- ` 
प्रत्यनीकत्वात्‌ ) क्योंकि उनका दशन अच्छा प्रतीत होने से इश्वर 
साक्षात्कार में विन्नकारी हैं, ( व्युत्थितचित्तस्योतपद्यमान्नाः सिद्धयः ) 
वयुत्थान चित्तवाले को उत्पन्न हुई सिद्धियें हैं ॥ ३७॥ 


'भो० घृत्ति 

ते प्राकप्रतिपादिताः फलविशेषा; समाधेः प्रकर्ष गच्छत उपसर्गा 
उपद्रवा विष्रकारिणः - तत्र हपंविस्मयादिकरणेन समाधिः शिथिली 
भवति । व्युत्थाने तु पुनञ्यवहारदशायाँ घिशिष्टफलदायकत्वात्सिद्रयो 
भवन्ति ॥ ३७ ॥ 

सिद्धन्तरसाह--- १. कि 

ओऽ दृ० पदार्थ 

( ते प्राक्मतिपादिता; ) वह पूर्व सूत्र में कहे ( फलविदोपा; ) फळ 

विशेष ( समाधेः प्रकर्ष गच्छत डपसगी उपद्गवा विन्नकारिण; ) समाधि 


तृतीयः विभूतिपादः । ३६७ 
ROSNER 
I PE 

के उत्कर्ष होने सें उपसग अर्थात्‌ उपद्रव = विघकारी हैं। ( तत्र हप- 
विस्मयादिकरणेन समाधिः शिथिली भवति) उसमें हषं और गर्वादि 
करने से समाधि शिथिल होती है। ( व्युत्थाने तु एनब्यवहारदशायां 
विशिष्टफलदाय कत्वार्सिद्वयो भवन्ति ) फिर ब्युत्थान काल ब्यवहार द 


में तो विदोप फलदायक होने से सिद्धि रूप होती हं ॥ ३७ ॥ 
'( सिद्यन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं-- 
nn ७ 
बन्धकारण्शैबिल्यातचारसंवेदनाच चित्तस्य 
परशरारादेशः ॥ १८ ॥ 
स०-—संयम द्वारा वन्धन के कारणरूप कस की शिथिलता 
से शर नादी प्रवेश के ज्ञान से चित्त का पर शरीर में योगी प्रवेश 
करता है।॥ ३८ ॥ 
व्दार साष्यसू 
लोलीभूतस्य भनसोऽप्रतिष्टस्य शरीरे कमाशयवशाद्वन्ध प्रतिछे- 
त्यथः । तस्य कसेणो वन्धकारणस्य शोथिल्यं समाधिवलाद्धवति । 
अचारसंवेदर्न च चित्तस्य समाधिजसेव । कमेचन्धक्तयात्स्रचित्तस्य 
ग्रचारसंवेदसाच योगी चित्तं खशरीराजन्निष्कृष्प शारीरान्तरेपु नित्ति- 
यति । निन्षिप्तं चित्तं चेन्द्रियाण्यन्नु पतन्ति। यथा मधुकरराजानं 


मक्षिका उत्पतन्तमनृत्पतन्ति निविशमानसचु निविशन्ते तथेन्द्रियाणि 
यरझारीरावशे चित्तमनु विधियन्त इति ॥ २८ ॥ 


| व्या० सा० पदारथ 
५. 3 
( लोलीथूतस्य मनसोऽप्रतिछठस्य ) विषयों में लोलपता भाव ' 


चाले अंखिरं सच का ( शरीरे कमाशयवशाद्वन्धः प्रतिष्ठेत्यथः ) 
कंसे और घोसनाओं के कारण शरीर में बन्धन अथात्‌'ठहराव 
है यह अथे है। (तस्य कमणो वंन्धकारणस्य शेथिल्यं समाधि- 


३६६ पातअलयोगदशेन-भाषानुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


बलाड्वति ) . उस बन्धन के कारण कमे की शिथिलता समाधि 
बल से होती है । ( प्रचारसंवेदनं च चित्तस्य समाधिजमेव ) और 
चित्त के नाडी द्वारा जाने आने का ज्ञान सी समाधि से उत्पन्न . 
होता है । ( कमवन्धक्षयात्खचित्तस्थ प्रचारसंवेदनाच्च योगी चित्तं 
स्वशरीरानिष्कृष्य शरीरान्तरेपु निक्षिपति ) बन्धनरूप कमे के क्षय . 
करने से ओर अपने चित्त के नाड़ी द्वारा जाने आने का मागे 
जानने से योगी चित्त को अपने शरीर से निकालकर दूसरे शरीरों 
में डाल देता है। ( नित्षिप्तं चित्तं चेन्द्रियाण्यबु पतन्ति ) चित्त के 
निकलने पर इन्द्रिये भी पीछे दूसरे शरीर में पड़ जाती हैं। ( यथा 
मधुकरराजानं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति निविशमानसनु निवि- 
शान्ते ) जैसे मधु के बनानेवाली राशी मक्खी के उड़ते हुए अन्य 
मक्खियें भी उसके पीछे उड़ती हैं, निवास करती हुई.के पीछे 
निवास करती हैं ( तथेन्द्रियाणि परशरीरावेशे चित्तमनु विधीयन्त 
इति ) उसी प्रकार दूसरे के शरीर में चित्त प्रवेश करने के पश्चात्‌ 
इन्द्रिये भी उसी में चली जाती हैं ॥ ३८॥ 
सो० वृत्ति 

व्यापकल्वादात्मचित्तयोनियतकर्मवशादेव प्नरीरान्तर्गतयोमोक्तमोग्य- 
भावेन यत्संवेदनसुपजायते स एव शरीरे वन्ध इत्युच्यते । तद्यदा समाधि- 
वशाद्वन्धकारणे धर्साधर्माख्य शिथिल भवति तानवमापचते । चित्तस्य 
च. योऽसौ प्रचारो हृदयप्रदेशादिन्द्रियद्वारेण विषयोभिसुख्येन प्रसरस्तस्फ 
संवेदनं ज्ञानमियं चित्तवहा' नाड़ी; अनया चित्तं वहति, इयं च रस- 
प्राणादि वहाभ्यो नाडीभ्यो विलक्षणेति, खपरशरीरयो्ंदा संचारं जानाति 
तदा परकीर्य शरीरं छृतं जीवच्छरीरं वा चिंत्तसंचारद्वारेण प्रविशति ।; र 
चित्तं .परशरीरे:अविशदिन्दियाण्यपि अनुवतन्ते. मधुकरराजमित्त मधु- 
मक्षिकाः: अथ,परशरीरभ्रविष्टो , योगी ,खशरीरवत्तेन. व्यवहरति.-। यतो 
ज्यापकय्रोश्चित्तपुरुपयोभगसंकोचे कारणं - कर्म तक्चेत्समाधिना - क्षितं तदा - 


td 0 - 7 
स्वातन्त्यास्सवन्रेव; भोगनिष्पत्ति१-॥: ३2:92. ) | 


तृतीयः विभूतिपादः । ३६७, 


सिद्धयन्तरमाह--- 
~ 6 
भो० छ्वू० पदाथ 


( व्यापकत्वादात्मचित्तयोर्नियतकर्मवशादेव ) ब्यापक होने से भात्मा 
और चित्त दोनों नियत फर्म वश से ( शरीरान्तर्गतयोर्भोक्तभोग्यभावेन 
यत्संवेदनमुपजायते ) दोनों का शरीर में रहते हुए भोक्ता-भोग्यभाव से 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है ( स एव शरीरे वन्ध इत्युच्यते ) वह ही शरीर 
में वन्धन कहा जाता है। ( त्यदा समाधिवशाइन्धकारणं धर्माधर्माख्य॑ 
शिथिलं भवति ) वह वन्धन का कारण धर्म-अधमंरूप फर्म जब समाधि 
वश से शिथिल होता है ( तानवमापद्यते ) सूक्ष्मता को प्राप्त होता है ।. 
( चित्तस्य च योऽसौ प्रचारः ) चित्त का जो वह गमनागमन का मार्ग 
( हृदयप्रदेयादिन्द्रियद्वारेण विपयाभिमुख्येन प्रसरः ) हृदय प्रदेश में 
इन्द्रियो द्वारा विषयों की सन्मुखता से विस्तृत है ( तस्य संवेदनं ज्ञान- 
मियं चित्तवहा नाढी ) उस का संवेदन अर्थात्‌ ज्ञान, कि यह चित्त केः 
गमन-आगमन की नादी है, ( अनया चित्तं वहति ) इसके द्वारा चित्त 
जाता आता है, ( इयं च रसप्राणादिवहाभ्यः ) यह रस और प्राणादि के. 
जाने-आने की ( नाडीम्यो विलक्षणेति) नाड़ियों से विलक्षण है, 
( स्वपरशारीरयोयंदा संचारं जानाति ) अपने और दूसरों के शारीरों में: 
जव गमनागमन को जानता है ( तदा परकीयं शरीरं मृत जीवच्छरीरं वा: 
चित्तसंचारद्वारेण प्रविशति ) तव दूसरे के जीवित वा खत शरीर में चित्त 
सञ्चार द्वारा प्रवेश करता है। ( चित्तं परशरीरे प्रविशादिन्द्रियाण्यपि 
अनुवतेन्ते ) दूसरे के शारीर में चित्त प्रवेश होने पर इन्द्रियं भी पीछे. 

प्रवेश हो जाती हैं ( मघुकरराजमिव मधुमक्षिका; ) मधु के बनाने वाली 
राणी मक्खी.के पीछे जैसे अन्य. मक्खिय जाती हैं । (- अथ परशरीरप्रविष्टोः 
योगी स्वद्वारीरवत्तेन व्यवहरति ) “पश्चात्‌- दूसरे शरीर में- विष्टः हुआ . 
योगी अपने शरीर के समान उस, शरीर से ब्यवहार करता है । ( यतो 
ञ्यापकयोश्चित्तपुरुपयोभाँगसंकोचे कारणं फर्म. तच्वेत्समांधिना -क्षिस तदाः 


३६८ पातञ्जल्योगदरशन-भापाडवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


स्वातन्त्यात्सवेत्रव भोगनिष्पत्तिः ) जिस कारण चित्त और पुरुष दोनों 
व्यापक हैं भोग का इकट्ठा करनेवाला कारण रूप कर्म यदि वह समाधि 
से नष्ट किया हो तव स्वतन्त्रता के कारण सर्वत्र ही भोग को 
पाता है? ॥ ३८ ॥ 

( सिद्धयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं-- 
उदानजयाजलपकछ्ूकण्टकादिष्वसहू 
उत्क्ान्तिम्च ॥ ३६ ॥ 

खु०- संयम द्वारा उदान के जय होने से जल, कीचड़, 


कण्टकादि में पांव रखने से योगी के पांव का सङ्घ नहीं होता और 
'ऊध्वेगमन भी होता है ॥ ३९ ॥ 


, च्या० आष्यस्‌ 


समस्पेन्द्रियवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनं, तस्थ क्रिया पश्च- 
तयी प्राणो सुखनासिकागतिराहृदयवृत्तिः। समं नयनात्ससानश्चाऽऽ- 
नासिवृत्तिः । अपनयनादपान आपादतलवृत्तिः । उन्नयनादुदान 
आरिरोवृत्तिः । व्यापी व्यान इति। एषां प्रधानं प्राण; । उदान- 
-जयाञज्ञलपङ्कण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्व प्रयाणकाले भवति । तां 
वशित्वेन प्रतिपद्यते ॥ २९ || 


ञ्या० भा० पदार्थ 


( ससस्तेन्द्रियदतिः' प्राणादिलक्षणा जीवनं ) ससस्त इन्द्रियों 
में'-बतेनेवाले प्राण उदानादि जीवन के आधार हैं, ( तस्थ क्रिया 
पञ्चतयी ) उस की क्रिया पांच प्रकार की हैं ( प्राणो मुखनासिका- 
गतिरोहृदर्यवृत्तिः ) “प्राण मुख ' नासिका हारा गति करनेवाला 
ऱ्हृदंये पथेन्तं वतेता. है । ( समं  नयनात्ससानखा55नाभिवृत्ति: ) 


a 


तृतीयः विभूतिपादः । २६९ 


खान पानादि के रस को सम्पूण शरीर में समानरूप से पहुँचाने 


चाला होने से “समान” कहलाता है ओर नाभि पयेन्त वतेता है। 

( अपनयनादपान ) नीचे को फेंकने वाला होने से “अपान” 
कहलाता है ( 'अपादतलवृत्तिः ) पादतल पयेन्त वतता है । 

_ ( उन्नयनादुदानः ) ऊपर को गति करनेवाला होने से “उदान!” 
कहलाता है ( 'आशिरोवृत्तिः ) कण्ठ में रहता हुआ शिर पयन्त 
चतता ह. । 

(व्यापी व्यान इति) सवै शरीर में जो व्यापक है चह 
<“व्यान!” कहलाता है। ( एषां प्रधानं प्राणः ) इनमें मुख्य प्राण 
है । ( उदानजयाञ्ञलपङ्ककण्टकादिप्वसङ्ग: ) उदान के वश हो 
जाने से यागी जल कीचड़ादि पर पांव रखता हुआ नीचे को नहीं 
जाता और कण्टक के ऊपर पांव रखने से कण्टक पांव में प्रवेश 
नहीँ करता, क्योंकि वह अपने शरीर को ऊपर ही थाम लेता है, 
उख्बैगसन भी इसी के द्वारा करता है ( उत्कान्तिश्च प्रयाणकाले 
भवति ) और सरण काल में ऊध्वेगति भी होती है । (-तां वशित्वेन 
ग्तिपद्यते) उस उदान प्राण के वश करने से उक्त फल प्राप्त 
होते ह्‌ ॥ ३९ ॥ 

भो० वृत्ति 

समस्तानामिन्द्रियाणां तुपज्वालावद्या युगपदुत्थिता इत्तिः सा जीवन 
शाब्दवाच्या ।, तस्याः क्रियासेदात्माणापानादिसंज्ञाभिव्यपदेश: तन्न । 
हदयान्सुखनासिकाद्दारेण वायोः प्रणयनाआण इत्युच्यते । नामिदेशा- 
तपादाङ्गएपर्यन्तसपनयनादपानः । नाभिदेष्ठा परिवेष्टय समन्तान्तयनात्स- 
मान: ।, कृकाटिकादेशादा शिरोद्त्तेरक्षयनादुदानः । व्याप्य नयनात्सप- 
शारीरव्यापी व्यान: । तत्रोदानस्य संयसद्वारेण जयादितरेपां वायूनां निरोधा- 
दूर्ध्वगतित्वेन जले महानद्यादी सइति चा कदमे तीक्ष्णेपु कण्टकेषु वा न 
सजते5तिल्घुत्वात्‌ ।. तूरूपिण्डवजलादी मजितोऽप्युदूगच्छतीत्यर्थः ॥३९॥ 

सिद्धयन्तरमाह-- 

२३ 


डु 
0 


३७० पातञ्जलयोगदशन-भापाचुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-द्वत्ति सहित 


| ' आण दृ पदाथ "`` 

( समस्तानामिन्ट्रियाणां तुपज्वालावद्या युगपदुत्यिता इत्ति सा जीवच 
शब्देवाच्या ) समस्त इन्द्रियों की वृत्ति जो एक साथ जैसे ठुपों.ें डाली 
हई अशि प्रज्वलित होती है इस 'समान एक साथ उत्थित होती है वह 
जीवन शब्द से कही जाती है । ( तसाः ' क्रियामेदात्प्राणापानादिसंजा- 
भि्व्यपदेशः ) उसकी क्रियामेद होने से आण अपाचादि “पांच नामों से 
कहे जाते हैं । ( तत्र हृदयान्मुखनासिकाद्वारेण वायोः प्रणयनात्माण इत्यु- 
च्यते ) उनमें हृदय से सुख, नासिका द्वारा वायु को चलाने से “प्राण 
कहलाता है । 

( नासिदेशात्पादाङ्गटपयन्तसपचयचादृपाच ) नाभिदेश से पांव के 
अङ्गषठ पर्यन्त नीचे को गति करनेवाला होने से “अपान” कहलाता है ॥ 

( नाभिदेशं परिवेषय समन्तान्ञयनाव्समाचः ) नाभि देश में अवेश 
होकर समानता से सर्व शरीर में रस पहुँचाने वाळा होने के'कारण 
“समान” कहलाता है । 

( क्र्का टिके देशादाशिरोइत्तेरक्षयनाहुदोनः १ कण्ठ के नीचे जो 
गले का भागं है वहां से लेकर शिर पर्थेन्त ऊपर को गति करने वाला 
“उदान? कहलाता है । 

( व्याप्य नयनात्सवंशरीरव्यापी व्यानः ) व्यापक होकर समस्त 
शरीर को गति करानेवाला होने से “व्यान” कहलाता है । हा 

( तत्र उदानस्य संयमद्वारंण जयात्‌ ) उनमें उदान का संयम हारा 

वंश करने से ( इतरेपां वायूनां निरोधात्‌) और दूसरे आणों के निरोध 
करने से ( ऊ्ध्व॑गतिस्वेन ) ऊर्ध्वगति द्वारा '{ जळे महानयादी सहति वां 
कर्दमे तीक्ष्पेषु कण्टकेषु वां न सज्वतेडविलघुत्वात्‌ ) मदान्‌" नदी सञ्जा 
जल सें वा बड़ी कीचड़ सें वा अति तीत्रधार वाळे 'कण्टका मं सम्बन्ध 
नहीं करता हलकां हो जाने से । (.दूळूपिण्डवजलादी सजितोऽप्युदूग- 
च्छतीत्यर्थः ) रूह पिण्ड के समान जछादि में बता ' हुआ ऊपर ही; 
चलता है यह अर्थ हे ॥ ३९ ॥ 


>> ne ---- » ~~ 7 


( सिद्धयन्तरमाए ) भागे अन्य सिद्धि कहते ऐ-- 
r स्साचजयाज्ञ्दलनचस्‌ ॥ ४० ॥ 
क्ुू०---संयम द्वारा समान के जय होने से यागी दीप्तिमान 
होता है ॥ ४० | 
व्या० भाष्यम्‌ 
जितसमानलेजस उपध्मानं छृत्वा ज्यलयति ॥ ४० ॥ 
व्या० सा० पदार्थ 

( जिदसमानस्लेजस उपव्मानं कृत्वा व्वलयति ) संयम द्वारा 
समान प्राण को जथ किया है जिस योगी न, तेज को वढा कर 
दीप्तिमान होता है ॥ ४० ॥ 

'झो० वृत्ति 

अभिमावेर्य व्यवस्थितस्य समानाज्यस्य वायोञयात्संयमेन वशी- 
कारासिरावरणस्पापेदद्वतत्वात्तेजसा प्रज्वरक्षिध योगी प्रतिभाति ॥ ४० ४ 

समद्दयन्तरमाह 

क 
सो० छू० पदाथ - 

(.अन्निमावेष्टव व्यवस्थितस्य समानाख्ञस्य घायोण॑यात्संयमेन वशी- 
काराक्षिरावरणस्थाग्रेस्क्तत्वात्तेजसा प्रज्वटन्षिव योगी अतिभाति ) शारीरस्य 
समान प्राण जो अन्नि फो चेशित किये हुए है संयम द्वारा उसके जय होने 
से वञ्च होने पर तेज उद्भूत होने के कारण जरती हुई अग्नि के समान 
आगी भासित होता है ॥ ४० ॥ 

( सिद्वयन्तरमाह ) आगे अन्य सिद्धि फहते हैं-- 

२ काशय क. he नि 9 न्धर्सयसादिक्यं १ (आ 
श्रोजाकाशयोः संवन्धर्सयमादिव्य श्रोजस्‌ ॥ ४१ ॥ 
स०--्रोत्रेन्ट्रिय -झोर आकाश इन दोनों. के सम्बन्ध सें 
~ ~ फे, न योगी ~ ब ते | 
। संयम. करने से दिव्य श्रोत्र योगी को प्राप्त होता है ॥:४१॥ . 


३७२ पातक्षलयोगदशन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


व्या० भाष्यम्‌ 


सर्वेश्रोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठा सवेशव्दानां च । यथोक्तम्‌ 
तुल्यदेशश्रवणानामेकदेशश्रुतित्व॑ सर्वेषां भवतीति। तक्षेतदाकाशस्य 
लिङ्गम्‌। 

अनावरणं चोक्तम्‌ । तथा<सृतेस्थाप्यन्यत्रानावरणदशेनाहि- 
भूत्वमपि प्रख्यातमाकाशस्य । दाव्दम्रहणनिमित्तं श्रोत्रम्‌ । बघिरा- 
बधिरथोरेक: शव्द गृहात्यपरो न गृहातीति। तस्माच्छोत्रमेव शब्द 
विषयम्‌ । श्रोत्राकाशयोः संवन्धे .कृतसंयमस्य योगिनो दिव्यं श्रोत्रं 
अवतेते ॥ ४१ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( सर्वेश्रोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठाः) सवे प्राणियों के श्रोत्रेन्द्रिय ` 
का आधार आकार है, ( सबेशब्दानां च) और सम्पूणे शब्दों 
का भी आधार आकाश ही. है । ( यथोक्तम्‌ ) जैसा ऊपर कहा 

--( तुस्यदेशाश्रवणानामेकदेशश्रतित्वं सवषां भवतीति ) एक देश 
में उच्चारित शब्दों का समान रूप से सुनाई देना सवको पाया 
जाता है। ( तच्चेतदाकाशस्य लिङ्गम्‌ ) यही आकाश का लिङ्ग है । 

( अनावरणं चोक्तम्‌) आवरण रहित भी आकाश को कहा 
है । ( तथाऽमूतस्याप्यन्यत्रानावरणदशनाद्विभूत्वमपि प्रख्यातमाका- 
शस्य ) इसी प्रकार अमूते पदार्थों का अन्यत्र भी अनावरण देखने 
से आकाश का विभूत्व भी प्रसिद्ध है । (शब्दप्रहणनिंमित्तं श्रोत्रम्‌) 
शब्द को ग्रहण करने के लिये श्रोत्रेन्द्रिय है। ( बधिराबधिरयोरेक 
शब्द गृहात्यपरो न गृह्ातीति ) बधिर और अवधिर दोनों, इन में 
से एक शब्द को ग्रहण करता है, एक नहीं ग्रहण करता है। 
९ तस्माच्छोन्नमेव शब्दविषयम्‌) इस कारण कणन्द्रिय ही शब्द को 
विषय झरनेव्राला है ( श्रोत्राकाशयोः संबन्धे छृतसंयमसंय. योगिनो 


तृतीयः विभूतिपादः । ३७३ 


दिव्यं श्रोत्रं प्रबतेत ) श्रोत्र और आकाश के सम्वन्ध में किया है 
संयम जिस योगी ने उसको दिव्य श्रोत्र प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 


भो० वृत्ति 


धोतर शब्यम्राहफसाएंकारिफमिल्द्रियम्‌ । आकाश व्योम शब्दत्त्माग्र- 
फार्यम्‌ । तयोः संबन्धों देशदेशिमावलक्षणस्तस्मिन्क्ृतसंयमस्प योगिनो 
दिव्य श्रोत्रं प्रवतते, युगपत्सूक्ष्मग्यवह्टितविप्रकृष्टशब्दग्रदणसमथ अवची” 
त्ययः ॥ ९१ ॥ 


~ 
'सद्धयन्तरमसाह--- 
सा० दु० पदाथ 


धोत्रे गब्दयाहकमाहंकारिकमिन्द्रियम्‌ ) शब्द की आइक अहंकार 
से उत्पन्न हुई श्रोच्ेन्द्िय है । ( आफाई व्योम 'व्दतन्मात्रकायंम्‌ ) 
आकाश दब्द तन्मात्रा का कार्य हे । (तयो: संबन्धो देशदेशिमावरूक्षण:) 
उन दोनों का सम्बन्ध देश देशि भावरूप है ( तस्मिन्छृतसंयमस्य योयिनो 
दिव्यं शरोत्रं प्व्तते ) उसमें किया है संयम जिस योगी ने उसको दिव्य 
श्रोत्र प्रा होते ६, ( युगपत्सूक्ष्मब्यवद्दितविप्रकृष्ट/ब्दग्रहणसमथ भवती- 
) एक साथ सूक्ष्म जौर मावत और दूरदेशी शब्दों के ग्रहण करने 

की सामर्थ होती है, चह अर्थ है ॥ ४१ ॥ 


( सिद्यन्तरमाइ ) आगे अन्य सिद्धि कहते हैं-- 
कायाकाशयोः संवन्धसंयमाल्लघुतूलस- 
१ सापत्तेत्वाऊकाशगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स०---बारीर ओर आकाश इन दोनों के सम्बन्ध में संयम 


करने से रई आदि फे संमान हलकेपन को प्राप्त होने पर योगी का 
आकाश में गमन होता है॥ ४२ ॥ 


३७४ पातक्षलयोगदशन-भापानुवाद व्यास-साप्य तथा भोजन्द्वत्ति सहित 


७ हि व्या० संष्यक्ग ` 

यत्र कांयस्तत्राऽऽकारां तस्यावकाशदानात्कायंस्य तेन सम्वन्ध 
पराप्तिस्तत्र कृतसंयमो जित्वा तत्संबन्धं लघुपु वा तूलादिप्वा पर- + 

साणुभ्यः समापत्ति लब्ध्वा जितसंवन्धी लघुभेवति । लघुत्वाच्च जले 
पादाभ्यां विहरति । ततस्तूणेनाभितन्तुसात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति । 
ततो यथेष्टमाकाशरगतिरस्य भवतीति ॥ ४२ ॥ 
व्या भा० पदार्थ 

( यत्र कायस्तत्राउडकार्श ) जहां २ काथा है वहां २ सवेत्र 
आकाश है ( वस्यावकाशदानात्‌ ) उस आकाश का शरीर को 
अवकाश देने से ( कायस्य तेन संवन्धः प्राप्तिः) उस आकाश से 
शरीर का संबन्ध है ( तत्र कृतसंयमो जित्वा तत्संवन्धं ) उस सें 

यम करने से उस के संवन्ध को जीतकर ( लंघुपु वा तुलादिष्वा 
'परंसाणुभ्य:' समापत्ति लब्ध्वा ) और हलके रूइ आदि में परमाणु 
पयन्त तत्स्तदःअनता रूप की प्राप्त होकर ( जितसंवन्धो लघुभेवति ) 
उस संवन्ध को जय करंके हलका होता है। ( लघुत्वाच्च जले 
पादाभ्यां विहरति ) लघु होने से जल फे ऊपर पांव रखता हुआ 
चलता है। ( सतस्तृणनाभितन्तूमात्रे विहृत्य रश्मिषु विहरति ) 
'उस के पश्चात्‌ मकड़ी जाले के तार के साथ विचरता है, पश्चात्‌ 
सूर्यं की किरणों पर स्वच्छन्द विचरता है । ( ततोयथेष्टमाकाशग- 
तिरस्था भवतीति ) उस के पश्चात्‌ यथेष्ट आकाश में गति योगी की 
होती है ॥ ४२ ॥ ह 
भाण दान्त 

कायः पाञ्जभोतिकं शरार तस्याऽऽकाशेनावकाशदायकेन यः सवन्धस्तन्न 
'संयमं . विधाय रूघुनि. तुलादौ समापत्ति तन्मयीभावछक्षणां च विधाय 
'बप्तातिरघुमावो योगी प्रथम यथारुचि जले संचरन्क्रमेणोर्णनाभतन्तुजालेन 
संजरमाण आदित्यरदिमभिश्च विरन्यथेष्टसाकादेन गच्छति.॥ ४२ ॥. 


न्न 


ह 


सः्यन्तरमाह 
सो० छृत्ति पदाथ 
( छायः पाउभोतिके शरीरं ) पद्ध भौतिक शरीर “काया ' कहलाती 
है ( दस्याऽऽफ्ाधोनवकाशदायक्लेच चः संवन्धः ) उस का अवकाशदायक 
जो आकाय उस से जो सम्बन्ध है ( तत्र संयमं विधाय ) उस में संयम 
करके ( ल्युनि तरादौ समापत्ति तन्मयीभावलक्षणां च विधाय ) हलके 
ठू आदि में समापत्ति अर्थात्‌ तन्मयी भावख्प करके ( प्रात्तातिलघुभावो 
योगी ) अति लघुत्व को योगी प्राप्त होकर ( प्रथमं यथारचि जले संचर- 
जक्रसेणोणबामतन्तुजाळेन संचरमाणः ) प्रथम इच्छा पूवक जळ के ऊपर 
'चिचर कर क्रम से ऊर्णनामितन्तु अर्थात्‌ मकड़ी के तन्तुओं से उत्पन्न जाले 
के सदार विचरता हुआ (आदिव्यरदिमभिश्च विहरन्यथेष्टमाकाशेन गच्छति) 
तत्पश्चात्‌ आदित्यरदिमयां के साथ विचरता हुआ इच्छापूवक आकाश सें 
नासन करता हे ॥ ४२ ॥ 


हा 


& 
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( सिद्धयन्तरमाइ ) आगे और सिद्धि कहते हैं 
वदिरकल्पिता वृत्तिमेहाविदेदा ततः 
प्रझाशवरणचय: ॥ ४३ ॥ 

स०--शरीर से वाहर देश में बिना कल्पना के जो दृत्ति 
का लाभ होता है वह महाविदेहा धारणा कहलाती है ( ततः प्रका- 
शावरणक्तयः ) उस से ज्ञान के ऊपर जो आवरण वह नष्ट हो 
ब्ञाता है ॥ ४३ | 
व्या० भाष्यम्‌ 
शरीराठ्ठहिमेनसो वृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा। सा यदि 
शारीरप्रतिष्टस्थ मनसो वहिदेत्तिमात्रेर भवति सा कल्पितेत्युच्यतते । 


या तु शरीर निरपेक्ता वहिभूंतस्येव मनसो वहिवेत्तिः सा खल्व- 
कल्पिता । तत्र कल्पितया साधयन्त्यकरिपतां महाविदेहासिति । 


४७६ पातज्ञलयोगदर्शन-भाषानुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-धृत्ति सहित 


यया परशरीराण्याविशन्ति थोगिनः । ततश्च धारणातः प्रकाशा- 
त्मनो वुद्धिसत्त्वस्य यदावरणं छेशकमेविपाकत्रयं रजस्तमोमूलं तस्फ 
च चयो भवति ॥ ४३ ॥ ट; 


व्या० भा० पदार्थ 


( शरीराद्वहिसनसो इृत्तिलाभो विदेहा नाम धारणा ) शरीर 
से बाहर आत्मज्ञान सम्वन्धी सन की वृत्ति का लाभ “विदेहानामी'” 
धारणा कहलाती है । ( सा यदि शरीर प्रतिप्रस्य मंनसो वहिवृत्ति- 
सात्रेश भवति ) यदि वह शरीर में रहते हुए सन की बहिदुत्तिमाळ 
होती है ( सा कल्पितेत्युच्यते ) वह कल्पिता कहलाती है। (या तु 
शरीरनिरपेत्ता बहिभूतस्येव समनसो वहिवृत्तिः) जो शरीर की 
अपेक्षा से रहित बाहर हुई सन की वृत्ति बह वहिद्त्ति कहलाती है 
( सा खल्वकल्पिता ) निश्चय वह अकहिपत है । ( तत्र कल्पितया ; 
साधयन्त्यकल्पितां महाविदेहामिति ) उनमें कल्पना से साधते हैं 
कल्पिता को, यह “महाविदेहा'' कहलाती है। 

( यथा परशरीराण्याविशन्ति योगिनः ) जिस से योगी लोग, 
पर शारीरों में प्रविष्ट होते हैं । 

( ततश्च धारणातः प्रकादात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य ) उस धारणाः 
के करने से ग्रकाशरूप सात्त्विक बुद्धि का यदावरणं छ्ेशकस- 
विपाकत्रयं रजस्तमोमूलं ) जो आवरण छश, कमे, विपाक, रूफ 
तीनों रज-तम रूप सूलवाले ( तस्य क्षयो भवति ) उन का नाश 
होता है ॥ ४३ ॥ eS 

भा० चात्त |, डे 
_ शरीराद्वहिर्या मनसः शरीरनैरपेक्ष्येण वृत्तिः सा महाविदेहा नाम 
वियतशरीराहंकारदा्यद्वारेणोच्यते । 'ततस्तस्यां कृतात्संय मात्मकाशावरण- 
क्षय: सात्विकस्व चित्तस्य यः प्रकाशस्तस्थ यदावरणं छेशकमोदि तस्य क्षयः 


तृतीय: विसूतिपादः । ३७७ 


` भ्रविल्यो भवति | अयमर्थ:--शरीराहकारे सति या मनसो वहिब्षेतिःसा 
कल्पितेत्युच्यते । यदा पुनः शरीराहंकारभावं परित्यज्य स्वातन्त्येण मनसो 
इतिः साऽकल्पिता, तस्यां संयमायोगिनः सर्वे चित्तमला; क्षीयन्ते ॥४३॥ 

तदेवं पूर्वान्वविषयाः परान्तविषया मध्यभवाश्व सिद्धी: प्रतिपाधनन्तर 
शुदनञ्ञानादिरूपा वाद्याः कायब्यूहादिख्पा अभ्यन्तरा परिकर्मनिष्पन्नभूताश्व 
सैन्यादिषु यळानीत्येवमाद्याः समाध्युपयोगिनीश्चान्तःकरणवयहिः करणलक्षणें- 
न्दियभवा: घराणादिवायुभवाश्च सिद्वीञ्चित्तदाठ्यात्समाधौ समाशासोत्पत्तयेः 
अतिपाचेदानी स्त्रदशीनोपयोगिसवीजनिर्वीजसमाधिसिद्धये विविधोः 
पायप्रदु्दानायाऽऽह-- 

भो० ब्र० पदार्थ 

( शरीराद्रहिया मनसः शरीरनेरपेक्ध्येण वृत्तिः ) शरीर से वाहर शरीर 
कीं अपेक्षा से रहित जो मन की वृत्ति (सा महाविदेहा नास ) वह 
“सहाविदेहा” नामवाली है ( विगताहंकारकार्यवेगेणोच्यते ) यह नाम, 
कार्यवेग से अहङ्कार छूट जाने के कारण बोला जाता है । 


( ततस्तस्यां ङृतात्संयमात्मकाशावरणक्षयः ) इस कारण उससे 
संयम करने से ज्ञान का आवरण नए हो जाता है ( सात्त्विकस्य चित्तस्य 
यः प्रकाशास्तस्य यदावरणं झेशकमोदि तस्य क्षयः प्रविलयो भवति ). 
सारिवक चित्त का जो प्रकाश उसका जो आच्छादक छेश-फर्मादि उनका 
नाश अर्थात्‌ ल्य हो जाता है । ( अयमर्थः ) यह अर्थ है-( शरीराहकारे 
सति या मनसो बहिवत्ति सा कल्पितेत्युच्यते ) शरीर का अभिमानः 
रहते इए जो सन की बहिदृत्ति होती है वह कल्पित कही जाती है ॥ 
( यदा पुनः शारीराहंकारभावं - परित्यज्य स्वातन्त्येण मनसो वृत्ति साऽ- 
कल्पिता ) जब फिर शरीर -अभिमान को व्यागकर स्वतन्त्रता से भन की 
बृत्ति आत्मस्वरूप में प्रवेश करती है चह - “अकल्पिता” कहलाती है, 
( तस्यां संयमायोगिनः सर्वे. चित्तमला: क्षीयन्ते ) उस में संयम करने 
से योगी के सर्व चित्तमल नष्ट हो जाते हैं ॥ ४३॥ , , , 


३७८ पातअलछयोगदशन-सापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


( तदेवं पूवीन्तविषया:. परान्तविपया सध्यभवाश्च सिद्धीः प्रतिपाद्या- 
नन्तरं ्ुवनञ्ञानादिङपा. वाह्याः ) इस प्रकार पहली-पिछली-मध्य की 
सिद्धि मतिपादन.' करने के पश्चात्‌ भुवन ज्ञानादि 'वाह्म ( कायव्यूहादि- 
रूपा आभ्यन्तरा ) कायासमूह आदि अन्द्र-की ( परिकर्मनिष्पन्षसूताश्च ) 
'घरिकर्स से निष्पन्न हुई- ( मैन्यादिपु बलाचीस्येवमाद्याः, ) मैत्री आदि में 
वळ (समाध्युपयोगिनीश्चान्तः करणवहिः करणलक्षणेन्द्रियभचाः) समाधि 
के उपयोगी अन्तःकरण और वहिःकरण इन्द्रियरूप (प्राणादिचायुभवाश्र) 
आणादि वायुओं की ( सिद्धीः ) सिद्धि ( चित्तदाब्यांत्‌ ) चित्त की र्ढृता 
के कारण से ( समाधौ समाश्वासोत्पत्तये प्रतिपाय ) समाधि में विश्वास 
उत्पत्ति के लिये वर्णन करके (इदानीं स्वदरानोपयोगिसवीजनिर्वीजसमाधि- 
सिद्धये विविधोपायप्रद्शनायाऽऽह ) अब अपने दशेन की उपयोगी 
न्सयीज-निर्वीज समाधि की सिद्धि में विविध उपाय दिखलाने के लिये 
आगे वर्णन करते हैं--- | 

स्थूलस्वरूपसूच्मान्वयाथेवत्त्वसंयसाद्‌- 
सूतजयः ॥ ४४ ॥ 
स्तु०--स्थूल-खरूप-सूह्म-अन्वय-अथवत्त्त, इन पांचों 
ऋपों सें संयम करने से पश्चभूत योगी के वश हो जाते हैं। यहां 
यह्‌ जानना. चाहिये कि एक २ भूत के यह पांच २ रूप है, इस से 
पांचों भूतो फे पच्चीस रूप हुए ॥ ४४॥, 
व्या० भाष्यम्‌ 

तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विशोषाः ' सहाऽऽकारादिभिधर्म 
स्थूलशन्देन परिभाषिताः। एतदूभूताना प्रथम रूपम्‌ । द्वितीयं रूपं 
स्वसामान्यं सूर्तिभूमिः खेहो जलं वहिरुष्णता वायुः प्रणामी सवेतो- 
रातिराकाश इत्येतत्खरूपशब्देनोच्यते । | 

अस्य सासान्यस्य शब्दादयो विशेषा: । तथा. चोक्तम--एक- 
जातिसमन्वितानामेषां धर्ममात्रव्यावृत्तिरिति । हज 


वृत्ती यः विभूतिषादः । ३७९ 


यविशेपससुदायो5त्र द्रन्यम्‌। द्वि्ो हि समूहः परत्यस्त- 
मितभेदावयवानुगतः शारीरं वृक्ष यूथं धनमिति । 


ाव्देनो पात्तभेदावथवानुगतः समूह उभये देवमनुप्या:। समृ- 
हस्य देवा एको भागो मलुम्या द्वितीयो आागस्ताभ्यामेवाभिधीयते 
समूह: । 

स च सेदाभेदविवच्षितः । श्वाम्राणा वनं ब्राह्मणाना सघ आम्र- 
बणं त्राह्मणुसंघ इति । 

स पुनर्दिविधो य॒तसिद्टावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च । युत्तसिद्धाव- 
यवः समूहो वनं संघ इति । अयुतसिद्धावयवः संघातः शारीर वृत्त 
परमाणुरिति । अयुतसिद्धावयवभेदानुगतः समूहो द्रव्यमिति पत- 
“ज्ञलिः । एतत्खरूपसिद्युक्तम्‌ | 


अथ किमेपां सूक्ष्मरूपं, तन्मात्रं भूतकारण्‌, तस्यकोऽवयव 
परमाणुः सामान्यविरोपात्माऽयुतसिद्धावयवभेदाबुगतः समुदाय 
इत्येवं सवेतन्मात्राण्येतत्ततीयम्‌। अथ भूतानां चतुथं रूपं ख्यातिः 
क्रियाखितिशीला शुणाः कायस््रभावाछुपातिनोऽन्वयइाच्देनोक्ताः । 
शप्यैपां पश्चसं रूपमथंबत्वं, भोगापवगाथता गुणेप्वेवान्वयिनी, 
शुणास्तन्मात्रभूतसोतिकेष्विति सवेमर्थवत्‌ । तेष्विदानीं भूतेषु पश्चघु 
पश्च€पेयु संयमात्तस्य तस्य रूपस्य स्ररूपदरेनं जयश्च प्रादुभेवति । 
तत्र पश्च भूतखरूपाणि जित्या भूतजयी भवति । तन्याद्ठ- 
त्सानुसारिएय इव गावोऽस्य संकल्पानुविधायिन्यो भूतप्रकृतयो 
सवन्ति ॥ ४४ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 
(तत्र पार्थिवाद्या: शब्दादयों विशेपाः ) उन में एथ्वी आदि 


शब्दादि के विशेष; कार्ये हें ( सहा55कारादिमिधेसे: , स्थूलशच्देन 
परिभाषिता: ) समान 'आकारादि धर्मोवाले होने से “थूस्ल” शब्द 


३८० पातक्षरूयोगदशन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-ृत्ति सहित 


से कहे गये हैं। ( एतद्भूतानां प्रथमं रूपं ) यह प्रथ्वी आदि भूतों 
का प्रथमरूप है। 

( द्वितीयं रूपं खसामान्यं ) दूसरा रूप उन का अपना सामान्य 
है ( मूर्ति: भूमिः ) भूमि का स्वरूप मूर्ति है ( लेहों जलं ) जल 
का स्वरूप चिकनापन है ( वहिरुष्णुताः ) उष्णता अभि का स्वरूप 
है ( वायु प्रणामी ) वहनशील होता वायु का खरुप है ( सबेतो- 
गतिराकाशः ) सर्वत्र प्राप्त होना आकाश का स्वरूप है ( इत्येत- 
त्खरूपशब्देनोच्यते ) इस प्रकार यह पांच “स्वरुप” शब्द से कहे 
जाते हैँ। 

( अस्य सामान्यस्य शब्दादयो विशेपाः ) इस सामान्य के 
शब्दादि विशेष हैं। ( तथा चोक्तम्‌) वैसा ही कहा है-( एक- 
जातिसमन्वितानामेषां ध्ममात्रव्यावृत्तिरेति ) इन एक जाति अनु- 
गत हुं की घमैसात्र से एथक्ता है। | 

( सामान्यविशेषससुदायोऽत्र द्रव्यम्‌ ) सासान्य-विशेष समूहों 
को यहां द्रव्य जानना चाहिये । ( हविष्ठो हि. समूहः ) क्योंकि दो 
भेदोंवाले समूह हैं. ( प्रत्यस्तमितभेदावयवानुगतः ) एक जिनका 
अवयव भेद छिपा है ( शरीरं बृक्षो यूथं वनमिति.) शरीर-इक्त- 
यूथ-वन यह । | 

( शब्देनोपात्तभेदावयवाचुगतः ) इन शब्दों से प्राप्त भेद 'अव- 
यवानुगत .( समूह उभये -देवमलुष्या: ) समूह शाव्दान्तगेत देव- 
मनुष्य दोनों हैं। ( समूहस्य देवा एको भागो सलुष्या द्वितीयो 
आगः ) समूह का एक साग देव हैं दूसरा साग मनुष्य हैं ( ताभ्या- 
सेवाभिधीयते समूहः ) उन दोनों को भी समूह शब्द से कदा 
जाता है। . ला 
-.- (स च .भेदाभेदविवक्षितः ) और वह दोनों भेद और अभेद 
रूप से व्याख्या किये जाते हैं। (आम्राणां वनं जाहणानां संघः.) 


तृतीयः विभूतिपादः । ३८१ 


मो का वन, त्राक्षणों की सभा, समास होकर इस प्रकार घोला 
जाता है कि ( शाम्रत्रण ब्राह्मणसंघ इति ) आम्रवन-म्राह्मणसंघ । 


(स पुनद्विविधो युतसिद्धावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च ) वह पुन 
दो प्रकार के हैं, युतसिद्धावयव-- अर्थात्‌ सिद्ध हे अवयव जिसके | 
अयुतसिद्धाववव - नहीं हैं सिद्ध अवयव जिसके । ( युतसिद्धावयव 
समृहो वनं संघ इति ) वन और सभा यह समूह युतसिद्धावयव 
छ । ( अयुतसिद्धावयवः संघातः शरीरं वृक्तः परमाणुरिति ) संघात- 
शरीर, वृत्त, परमाणु अयुतसिद्धावयव हैं । ( 'अयुतसिद्धावयवभेदानु- 
गतः ) अयुतसिद्धाववव ओर भेद वाले (समूहो द्रव्यमिति 

जलिः) समूह द्रव्य हैं यह पतछलि ऋषि मानते हैं । 
( एतत्खख्पसित्युक्तम्‌ ) यह स्वरूप कहा गया । 


( अथ किमेषां सूक्ष्मरूपं ) अब इनका सूक्ष्म रूप क्या है 
यह वणुन करते है, ( तन्मात्रं भूतकारणं, तस्यंकोऽवयः परमाणुः ) 
तन्मात्रा स्थूलभूतों की कारण हैं उनका एक अवयव परमाणु है 
( सामान्यविशेपात्माऽयुतसिद्धावयवभेदाचुगतः. समुदायः ) सामान्य, 
विशेपरूप, नहीं हैं सिद्ध अवयव जिसफे,. ओर भेद को प्राप्त 
समुदाय ( इत्येतं सपेतन्सात्राण्येतत्ततीयम्‌) इस प्रकार यह सवे 
तन्मात्रा इनका तीसरा रूप है । 


( अथ भूतानां चतुथे रूपं ) अव भूतां का चतुथ रूप कथन 
करते हैँ ( ख्यातिक्रियास्रितिशीला गुणाः.) ज्ञान-क्रिया-स्थिति 
स्थभाववाले तीनों गुण ( कार्येखभावानुपातिनो$न्वयशाव्देनोक्ता:.) 
कार्य खरूप को ग्राप्त होने वाले “अन्वयि” शब्द से कहे जाते हें | 


( अथैषां पश्चमं रूपमथेवत्त्वं ) अव इनका पश्चम रूप प्रयोजन- 

~ र क क्र र 
चाला होना, ( भोगापवगोथेता गुणेप्वेवान्वयिनी ) भोग, मोक्ष, 
कार्यरुप गुणों में सम्पादन करना प्रयोजन है, ( गुणास्तन्सान्न- 


३८२. पात्षलयोगदर्शन-भापाचुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


पस्णुस्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट 
भूतभौतिकेष्विति:सवेमथेवत्त्‌ ) : गुण तो तन्मात्रा, भूतत्यौर भौतिक ` 
सबै पदार्थों में -अथोजन वाले हें । ( तेष्विदानीं भूतेषु पश्चपु. 
पथ्वरूपेपु संयसात्तस्य तस्य रूपस्य स्वरूपदशनं जयश्च प्रादुभेवति ) 
अब उन पश्च भूतो के पश्च रूपों में संयम करने से उस २ रूप 
का स्वरूप दशेन और जय योगी को प्राप्त होता है। ( तत्र पश्च' 
भूतखरूपारि जित्वा भूतजयी भवति ) उनमें पश्च भूतो के स्वरूप 
को जीत कर “भूतजयी” होता है। ( तज्याहवत्सानुसारिण्य इव 
गावोऽस्य संकल्पानुविधायिन्यो भूतप्रकृतयो भवन्ति ) उन भूतो के. 
जय होने से जिस प्रकार: वत्स =वछड़े के अनुकूल गो दूध कोः 

स्रवित करती है, इसी प्रकार इस योगी के संकल्पालुकृल पथ्वभूत 
ओर प्रकृति हो जाती हैं ॥ ४४ ॥ 


'भो० चृत्ति 


पञ्चानां एथिब्यादीनां भूतानां ये पद्मावस्थाविशेषख्पा धमा; स्थूल- 
त्वादयस्तत्र कृतसंयमस्य भूतजयो भवति । भूतानि अस्य वश्यानि भवन्ती-' 
त्यर्थः । तथाहि--भूतानां परिच्ययमारन विशिष्टाकारवत्स्थूलख्पं । 

स्वरूपं चेपां यथाक्रमं काय शन्धञ्जेहोपणताप्रेरणाचकाशदानरक्षणं । 

सूक्ष्म च थथाक्रमं सूतानां कारणत्वेन व्यवस्थितानि गन्धादितन्मात्राणि t 

अन्वयिचो गुणा; ग्रकाशाप्रवृत्तिस्यितिरूपतया सर्वत्रेवान्चयित्वेन 
ससुपलभ्यन्ते - । 

अर्थवत्त्वं तेष्वेन गुणेषु भोगापचगलंपादनाख्या शक्ति; । तद्वच भूतेषु 
पन्चसूक्तघर्मलक्षणावस्थाभिन्नेपु प्रव्यवस्थं संयमं कुवन्योगी भूतजयी 
भवति ॥ वद्यथा-प्रथसं स्थूल, रूपे संयमं विधाय तदचु स्वख्पे इत्येवं 
क्रमेण तस्य कृतसंयमस्थ संकल्पानुविधायिन्यो वत्सानुसारिण्य इव गावो 
भूतप्रकृतयो -सवन्ति, ॥-४४ ॥ 


., “तस्वैव भूतजयख. फलमाह, 


तृत्लीयः विभूतिपादः । ३८३ 


सो० दृ० पदार्थ 


( पदानां एथिव्यादीचां भूताचा ) एथिवी. आदि पञ्चभूतों के (ये 
पञ्चावस्याविशेषरूपा धर्म: स्थूलत्वादयः ) जो पञ्चावस्या रूप स्थूलत्वादि 
रोप शर्म हैं ( तत्र कृतसंयमस्य भूतजयो भवति ) जिस योगी ने उनमें 
संयम किया है, वह भूतों का जय करनेवाला होता । ( भूतानि अस्य 
श्यानि भवन्तीत्यर्थः ) भूत इस. के वंश हो जाते हैं, यह अर्थ है | 
( तथाहि ) चैते ही--भूतानां परिध्श्यमान विशिष्टाकारवत्स्थूछरूप ) इनः 
भूर्तो का विशेष आकारवाला स्थूल रूप दश्यमान है । 


( खरूपं चैषां यथाक्रमं कार्य गन्धजेहोष्णताप्रेरणावकाशदानलक्षणं } 
सौर इनका स्वरूप यथाक्रम कार्य गन्ध, स्नेह, उष्णता, प्रेरणा और 
अवकाश दान हैं । 


( सूक्ष्म॑च यथाक्रमं श्रुतानां कारणत्वेन व्यवस्थितानि गन्धादित-- 
न्मात्राणि ) और भूता. के यथाक्रम गन्धादि तन्मात्रा कारण रूप से 
व्यवस्थित सूक्ष्म कहे जाते हैं ( अन्वयिनो गुणाः अ्रकाशप्रदृत्तिस्थितिरूप- 
तया सर्वत्रैवान्वयित्वेन समुपलभ्यते ) ज्ञान, क्रिया,-स्विति स्वभाववाले: 
कार्य गुण अन्वयिभाव से सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। ` 


( अर्थवत्वं तेष्वेव गुणेषु भोगापवर्यसंपादनाख्या शक्ति ) उन गुणो 
से भोग-मोक्ष सम्पादन करने वाळी शक्ति ही अयोजनत्व है । ( तदेवं 
भूतेषु उक्तधर्मरक्षणावस्थाभिन्नेपु .अत्यवस्थं ) ऊपर कहे अनुसार भिन्नः 
धर्म, लक्षण, अवस्थावाले पञ्च भूतों में भोग-मोक्ष शक्ति रहते हुओं में 
( कुर्वन्योगी भूतजयी भवति ) योगी संयम . करता हुआ, ““भूतजयी?” 
होता है। ( तद्यथा) उस विषय में -जैले--( प्रथमं स्थूरख्पे संयमं' 
विधाय ) प्रथम स्थूलख्प में संयम करके ( तदघु स्वरूपे) उस केः 
पश्चात्‌ स्वरूप-में ( इत्येचं क्रमेण तस्य कृतसंयमस्य ) इस प्रकार क्रम से 
उसमें संयम किया है जिस योगी ने ( संकर्पा्ुविधायिन्यो,' वत्साचु- 
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सारिण्य हव गावो भूतप्रकतयो अमन्ति) उसके संकल्पाबुसारी शूठ 
और प्रकृति होती हैं, जैसे वत्सानुसारी गौ होती है ॥ ४४ ॥ 

( तस्येव भूतजयस्य फरुमाह ) उन सूतो के जय का फल आये 
कहते हैँ--- 

णिसादिप्रादुभोच कायसपत्तद्धसान 
ततोञणिसादिप्रादुभोवः - 
सिघातञ्च ४५॥ 
सु०--उन.भूतों के जय करने से अणिमादि सिद्धियों की 
आप्ति और शरीर सम्पत्ति और उन भूतों के धर्सों से योगी का 
वाघ न होना. सिद्ध होता है, अथोत्‌ सवेभूत योगी के अनुकूल हो 
जाते हैं। तत्र सिद्धिः, अणिमा अणु होना।१।' लघिमा 
लघु होना । २। महिमा महान्‌ होना । ३। प्राप्ति अति दूरस्थ 
पदार्थों को प्राप्त करना । ४ । प्राकाम्य सइच्छा पूर्ण होना । ५। 
'वशित्व =सवे. का वश करना और खयं किसी के वश न होना । 
ईशितृत्व =उत्पतति प्रलय करने का ससथे होना । ७। य॒त्रकामा- 
'वसायित्व =संकरप का पूरा होना । ८।४५॥ 
व्या? भाष्यम्‌ 

१-तत्राण्सा ' भवत्यणुः ।' २-लघिसा लघुभेवति। ३-महिमा 
सहान्मवति । ४-प्रा्तिरङ्कुर्यम्रेणापि स्एशति चन्द्रमसम्‌ । ५- 
प्राकाम्यमिच्छानभिघातः । भूमावुन्मज्ञति निसलति यथोदके। ६- 
चशिलं भूतभौतिकेपु वशी भवत्यवश्यश्चान्येषाम्‌ । ७५-इंशिद्त्व॑_तेषां 
अभवाप्ययव्यूहानासाष्टरि । ८-थन्न. कामावसायित्वं सत्यसंकल्पता 
-यथा'संकरपस्तथा भूतप्रकृतीनामवस्थानम्‌ । न च शक्तोऽपि पदाथ- 
विपयोसं करोति। कस्मात्‌ अन्यस्य यत्न कामावसायिनः पूवेसिद्धस्य 
सथा भूतेषु संकरपादिति | एतान्यष्टावैश्वयोणि 


तृतीयः दिमूतिपादः । ३८५ 


कायसंपद्वट्यमाणा । तद्धसालमिघातश्व एथ्वी मृत्यो न निर- 
र्शद्धिः थोगिनः दरीरादिक्रियां, शिलामप्यनुविशतीति। नाऽऽपः 
'स्विग्धा: झेदयन्ति। नाभिरुण्णी दहति । न वायु प्रणामी चहति। 
्अनावरणाव्मकेऽप्याकारे भवत्यावृतकायः सिद्धानासप्यच्श्यो 
सवति || ४५ || 


व्या० भा० पदार्थ 


( दत्राणिमा भवत्यणु: ) उन में “अशिमा' सिद्धि वह है जिस 
में योगी अपने शरीर को सूक्ष्म कर लेता है ॥ १॥ 

( लघिसा लघुभेवति ) हलका हो जाने से “लघिसा' सिद्धि 
कहलाती हैँ ॥। २॥ 

( महिसा महान्भवति ) जव योगी अपने शरीर को महान्‌ कर 
लेता है तव 'सहिमा' सिद्धि कहलाती है ॥ ३ ॥ 

( प्रादिरङ्कल्यघेशापि स्पृशाति चन्द्रससम्‌ ) “्राप्ति' सिद्धि वह 
है जिसमें योगी चन्द्रमा को हाथ से स्पर्श करता है॥ ४ ॥ 

( प्राकाम्यसिच्छानभिघातः ) इच्छा का पूरणे होना प्राकास्थ! 
सिद्धि कहलाती है। ( भूमावुन्मज्ञति निमज्नति थथोदके ) भूमि में 
इव जाता हैं और निकल आता है, जिस प्रकार जल में ॥ ५॥ 

( वदित्वं भूतमीतिकेपु वशी भवत्यवश्यश्चान्येषाम्‌ ) भूत प्राणी 
ओर सवे भौतिक पदार्थ योगी के वश में हो जाते हैं ओर योगी 
किसी के वश सें नहीं रहता, इस सिद्धि को “वशित्व” कहते हैं ॥६॥ 

( इदिदत्वं तेपां प्रभवाष्ययव्यूहानामीष्टे ) उन भूत भौतिकों के 
उत्पत्ति विनाश की सामथ्ये होना ईशिठृत्व' सिद्धि कहलाती है ॥७॥| 

( यत्र कामावसायित्वं सत्यसंकल्पता थथा संकल्पस्तथा भूत- 
अक्कविनामवखानम्‌ ) योगी जो संकल्प करे वह पूरा होना, अथात्‌ 
जैसा योगी का संकल्प उसके अनुसार भूत ओर प्रकृति का रहना, 
अयन्नकासावसायित्व” सिद्धि कहलाती है ॥ ८॥ 

२५ 
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po 


(न च शक्तोऽपि पदार्थैतरिपयांसं करोति ) परन्तु थोंगी समर्थे 


होता. हुआ भी पदार्थों को इश्वर रचना ,से विपरीत नहीं करता | 

( कस्मात्‌ ) क्योकि ( अन्यस्य यन्न कासावसाथिनः पूवेसिद्वस्य तथाः 

भूतेषु संकरपादिति ) दूसरे प्राणियों के पूवेसिद्ध प्रारव्ध कमालुसार 

भूतो को भोग ईश्वर नियम से प्राप्त है, इस कारण सिद्ध योगी 

शश्र आज्ञा भंग नहीं करता ।. ( एतान्यष्टावश्वयाशि ) यह 
ठ ऐश्रय है । 


( कायसंपद्वश्यमाणा ) कायसम्पत्ति अगले सूत्र में कही 
जायेंगी ( तद्धमोनभिघातश्च ) और उन भूंतों के घर्मो से योगी काः 
घात नही होता, वह इस प्रकार हे कि ( प्रथ्वी सूत्या न निरुणद्धि 
योगिनः इारीरादिक्रियां शिलामप्यनुविशतीति ) मूर्तिमान्‌ कठिन 
पृथ्वी योगी की दारीरादि क्रिया को नहीं रोकती, हिला सं भी 
योगी प्रवेश कर जाता है। ( नाऽऽपः खिग्धा छेदयन्ति ) जल की 
चिकनाहट योगी को गीला नहीं कर सकती । ( नामिरुष्णोदहति } 
अग्नि की उष्णता उस को नहीं जला सकती । ( न वायुः प्रणामी 
वहति ) वहनशील वायु उस को नहीं उड़ा सकता । ( अनावरणा- 
त्मकेऽप्याकारो भवत्यावृतकायः ) अनावरण रूप आकाश सं भी 
योगी अपने शरीर को ढंकलेता है ( सिद्धानामप्यद्दश्यो भवति ) 
सिद्ध पुरुषों से सी अच्श्य हो जाता है ॥ ४५ ॥ 


he ~ 

'भो० चृत्ति 
_ १-अणिमा परमाणुख्पतापत्तिः । २-महिमा महख्वस्‌ । ३-र्घिसा 
तूछपिण्डवल्लघुत्वप्राप्ति: । ४-गरिमा गुरुत्वस्‌ । ५-प्रासिरङ्गस्यम्रेणः 
नन्द्रादिस्पर्रनशाक्तिः । - ६-प्राकाम्यमिच्छानभिघातः । ७-शारीरान्तः 


'करणेश्वरत्वमीशित्वम्‌ । ८-सर्वत्र प्रभविष्णुता वशिल्वं, सर्वाण्येव भूतानिः 
अनुगामित्वात्तदुकं नातिक्रामन्ति । ,९-यत्रकामावसायो यस्मिन्विपयेऽस्छ 


न्या 


तृतीयः विभूतिपाद: । ३८७ 


काम -.इच्छा भवति. यस्मिन्विपये योगिनो व्यवसायो भवति तं विपयं 
स्वीकारद्वारेणामिलापसमासिपर्यन्तं नयन्तीत्यर्थ त पतेऽणिमाद्याः 
समाध्युपयोयिनो भूतजयाद्योगिनः प्रादुर्भवन्ति । यथा परमाणुत्वं भाप्तो 
वञ्जादीनामप्यन्तः प्रविशति । एवं सवन्न योज्यम्‌ । त पएतेऽणिमादयोऽष्टौ 
गुणा महासिदयय उच्यन्ते । कायसंपद्व््यंमाणा तां प्रासोति तद्दर्मान- 
सिधातश्र तस्य कायस्य ये घर्मा रूपादयस्तेपामनमिघातो नाशो न कुतश्चि- 
द्वति नास्य रूपमभिदृहति न वायुः शोपयतीत्यादि योज्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 


कायसंपदसाह-- 
भो० द्ृ० पदार्थे 


टं अणिमा 'परमाणुरूपतापत्तिः ) परमाणु के: समान सुक्ष्म होना 
“अणिमा” सिद्धि कहलाती है । १ । ( महिमा सहच्वेस ) महान्‌ होना 
“महिमा? सिद्धि है।।२। ( लघिमा तूलपिण्डवल्घुत्वप्राप्ति: ) रुई के 
ढेर के समान हलका होना “छघिंमा” सिद्धि है। ३ । (गरिमा गुरुत्वम्‌) 
भारी होना “गरिमा” सिद्धि कहलाती है । ४ । ( आपिइल्यग्रेण -चन्द्रादि- 
स्पशोनशक्ति; ) चन्द्रादि को अंगुली से छुने की शक्ति “प्राप्ति” सिद्धि 
है। ५। ( प्राकाम्यसिच्छानसिघातः ) इच्छा पूर्ति होना “प्राकाम्य 
सिद्धि है। ६। ( शरीरान्तः करणेश्वरत्वमीशित्वस्‌ ) शारीर-अन्तःकरण 
का वश होना “ईंशित्व” सिद्धि है। ७ । ( सर्वत्र प्रभविष्णुता वशित्वं ). 
सत्र उत्पत्ति पालन “वशित्व” सिद्धि है। ८। ( सर्वाण्येव भूतानि 
अनुगामित्वात्तदुक्त ) सर्व भूत इसके अनुगामी होने से ऐसा कहा गया 
( नातिक्रामन्ति ) क्योंकि इस' की आज्ञा को नहीं उल्लङ्घन कर सकते 
( यत्र कामावसायो यस्मिन्विषयेऽस्य काम इच्छा भवति' यस्मिन्विपये 
योगिनो व्यवसायो भवति तं. विषयं स्रीकारद्वारेणासिलापसमाहिपर्थन्त 
नयन्तीत्यर्थः ) जिस विषय में उस की इच्छा होती है और जिस विषय 

योगी का निश्चय होता है, उस विषय के स्वीकार द्वारा इच्छा पूर्ति 


३८८ पातअळयोगदशन-भापाचुवाद ब्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


पर्यन्त गति होती है, यह अर्थ है यही “यत्रकामावसायित्व” 


सिद्धिरहै । ९ । 


( त एतेऽणिमायाः संमाध्युपयोगिनो भूतजयायोगिनः प्रादुर्भवन्ति ) 
यह यह अणिमादि सिद्धि समाधि की सहकारी भूतणय करने से योगी 
को प्रकट होती हैं । (यथा परमाणुत्वं आसो यञ्रादीनामप्यन्तः प्रविक्षति) 
ऐसा फि भतिसूक्ष्मता को प्राप्त हुआ योगी वज्ञादि के अन्दर प्रवेश करता 
है । ( एषं सयंत्र घोज्यस्‌ ) इस प्रकार सर्षत्र युक्त करना चाहिये । (त 
पृतेऽणिमादयोऽष्टौ गुणा सहासिदयय उच्यन्ते ) वह यह अणिमादि आठ 
धर्स महासिद्धि कहछाती हैं । ( कायसंपद्द्ष्यमाणा तां प्राझोति ) शारी- 
रिक ऐश्वर्य जो अगले सूत्र सें कहे जांयगे उनको भी प्राप्त होता है । 
€ तदर्मानभिघातश्च तस्य कायस्य ये धर्मा रूपादयस्तेपामनमिघातो नाशो 
ज/कुतश्रिद्वति) उन के घर्मो का घात न होना, उस शरीर के जो रूपादि 
धर्म हैं, उन फा कहीं भी नाश न होना ( नास्य रूपमभिदुँहति ) इस के 
रूप फो.णञ्चि नहीं जलाता (न वायुः शोषयति ) न वायु सुखाता है 
( इत्यादि थोण्यस्‌ ) एस प्रकार अन्या में भी युक्त करना चाहिये ॥४५॥ 

( झायसंपादमाह ) काया सस्पत्ति भागे कहते हैं--- 

विशेष सूचना 

प्रस सूत्र की इत्ति में नो सिद्यिं हैं भोर इन्तिकार इस निम्न वाक्य से 
“त पतेऽणिमाद्योऽष्टौ गुणा महांसिद्धधय उच्यन्ते?! भाठ ही 
यतरूते हैं, इसलिये “गरिमा” सिद्धि अधिक हैं जो व्यास भाष्य में भी नहीं है 
माम होता है किसी आधुनिक ने पीछे से बढ़ा दी दे । । 


सपखावण्यबबवज्संहननत्वानि कायसंपत्‌ ॥४९॥. ` 


सू०--सुन्दरता-कान्तिमान-अतिशयबल-बस्र' के समान 
अच्छे होना यह भूतजयी योगी को शारीरिक ऐश्वर्य प्राप्न 
हीते हैं ॥ ४६ ॥ | 


तृतीयः विभूतिपादः । ३८५९ 


व्या० भाष्यम्‌ 
दशेनीयः कान्तिमानतिशायबलो वञ्जसंहननश्चेति ॥ ४६ ॥ 
१७ 
व्या भा० पदाथ 
(दशेनीयः कान्तिमानतिशयबलो वञ्रसंहननश्चेति) सनोहररूप 
वाला तेजखी और अतिबलवान्‌ ओर वज्र के समान अति कठिन 
अच्छेद्य होना यह शारीरिक ऐश्वये हें ॥ ४६ ॥ 
ba 
सो० वृत्ति 
रूपलावण्यवलानि प्रसिद्धानि । पञ्जसंहननत्यं वञ्रवत्‌कठिना संएतिरस्य 
शारीरे भवतीत्यर्थः । इति कायस्याऽऽविभूतगुणसंपत्‌ ॥ ४६ ॥ 
एवं भूतजयमभिघाय प्रासिभूमिकाविशेप इन्द्रिजयमाइ-— 
Q 
भो० बृ० पदार्थ 
( रूपरावण्यवछानि प्रसिद्धानि ) रूप सुन्दरता भौर वळ सर्वत्र 
प्रसिद्ध हैं । ( वञ्रसंहननत्वं वञ्रत्रस्कठिना संहितरस्य शरीरे भवतीत्यर्थः ) 
वद्र के समान कठिनता अर्थात्‌ अच्छेच होना इस के शरीर में होता है, 
यह वन्नसंइननत्व का अर्थ है, ( इति फायस्याऽऽविभूतगुणसंपत्‌ ) यह 
शारीरिक गुण सम्पत्ति का आविर्भाव है ॥ ४६ ॥ 
( एवं भूतजयसभिधाय प्राप्तभूमिकाविशेपस्य इन्द्रियजयमाह ) 
इस प्रकार भूतो के जय को कथन करके प्राप्त है भूमि फा विशेष जिस 
को उस के लिये इन्द्रियजय कहते है-- 


ग्रहएस्वरूपास्मितान्वयाथवत्वसंयसादि- 
न्द्रियजयः ॥ ४७ ॥ | 


. - , सू०--प्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अथंवत्त इन पांचों 
में संयम करने से योगी की इन्द्रियजयी सिद्धि प्राप्त होती है.॥४७॥ 


३९० पातक्षरूयोगद्शन-भापाजुवाद व्यास्‌-भाष्य तथा सोज-दृत्ति सहित 


eeprom 


व्या० साष्यस्‌ 

सामान्यविशेषात्मा . शब्दादिंग्राह्म: .। तेप्बिन्द्रियाणां वृत्तिग्रेह- 
णम्‌ । न च तत्सासान्यमात्रप्रहणाकारं कथसनालोचितः स विषय - 
विशेष इन्द्रियेण मनसाऽनुव्यवसीयेतेति । स्वरूपं पुनः प्रकाशात्मनो 
घुद्धिसत्त्वस्य सामान्यविशेपयोरयुतसिद्वावयवभेदाहुरतः ` लमूहो 
द्रव्यमिन्द्रियम्‌ । तेपां तृतीयं रूपमस्मितालच्तणोऽहंकारः । तस्य 
सामान्यस्येन्द्रियाणि विशोपाः । चतुथ रूपं ब्यवंसाथात्मकाः प्रकाशः 
क्रियास्यितिशीला गुणा येषामिन्द्रियाशि साहंकाराणि परिणाम: । 
पञ्चमं रूपं गुणेपु यदचुरतं पुरुषाथेवत्त्वसिति । पश्चस्वेतेप्विन्द्रिय- 
रूपेषु यथाक्रमं संयसस्तत्र तत्र जयं कृत्वा पश्चरूपजयादिन्द्रियजयः 
प्रादुभेवति योगिनः ॥ ४७ || 


व्या० भा० पदार्थ रु 


( सामान्यविशेषात्मा शब्दादिंग्राह्मः) सामान्य-विशेष रूप 
शब्दादि ग्रहण करने योग्य हें । ( तेप्विन्द्रियाणां इत्तिप्रहणम्‌ ) 
उन शब्दादि विषयों में इन्द्रियों की वृत्ति ग्रहण कहलाती है। (न 
वच तत्सामान्यमात्रमहणाकारं ) वह वृत्ति सामान्य मात्र से ग्रहणा- 
कार नहीं होती ( कथमनालोचितः स विषयं विशेष इन्द्रियेण 
मनसाऽचुव्यवसीयेतेति) मन इन्द्रिय से विना विचारे वह विषय 
विशेष किस प्रकार निश्चय करे अथात्‌ मन के सहित इन्द्रियबृत्ति 
“गहण” कहलाती है। ( खरूप॑ पुनः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्थ 
सामान्यविशेषयोरयुतसिद्धावथवभेदाचुगतः समूहो द्रव्यसिन्द्रियम्‌ ) 
फिर प्रकाशरूप सात्विक बुद्धि के परिणास सामान्य अहंकार 
विशेष इन्द्रिय भिन्न २ सिद्धावयव भेंद को प्राप्त, इन्द्रियसमूह द्रव्य, 
स्वरूप कहलाता है। (तेषां तृतीयं रूपमस्मितालक्षणो5हंकारः ) 
` उनका.तीसरा रूप अस्मिता लक्षण अहंकार है। ( तस्य सामान्य- 


तृतीयः विभूतिपादः । ` ३९१ 


स्येन्ट्रियाशि विशेषा:) उस सामान्य रूप अहंकार के इन्द्रियः 
विशेष परिणाम हैं । ( चतुथ. रूपं व्यवसायात्सकाः प्रकाशक्रिया- 
स्थितिशीला गुणा यैषासिन्द्रियाणि साहंकाराणि परिणामः ) चतुथ 
रूप निमश्चयात्मिका घुद्धि, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, खभाववाले तीन 
गुणों का काये हे जिन गुणों के इन्द्रियां अहंकार सहित परिणाम 
हैं। ( पञ्चमं रपं गुणपु यदनुगतं पुरुपार्थवत््वसिति-) पश्चसरूप, 
गुणों में जो पुरुष का भोग-मोक्ष रूप प्रयोजनत्व अनुगत है। 
{ पश्चस्वेतेष्विन्द्रियरूपेपु यथाक्रमं संयसस्तत्र तत्र जयं कृत्वां पश्च- 
रूपजयादिन्द्रियजयः ग्राहुसवति योगिनः ) इन पांचों इन्द्रियों के 
रूपों में थथाक्रम उस २ में संयम द्वारा जय करके, पांच रूपां के 
जय होने से योगी को इन्द्रियजय सामंथ उत्पन्न होती ॥ ४७॥ ` 


मो० वृत्ति 

ग्रहणसिन्द्रियाणां विपयाभिसुखी इृत्तिः । स्वरूपं सासान्येनप्रकाशक- 
स्वम्‌ । अस्मिताऽहंकाराचुगमः । अन्वयार्थवरवे पूर्ववत्‌ । एतेपासिन्द्रि- 
याणामवस्थापञ्चके पूर्ववत्संयमं कृत्वेन्ट्रिजयी भवति ॥ ४७.॥ 

तस्य फलमाह--- 

मो० दू० पदाथ 

( ग्रहणसिन्द्रियाणा विषयामिम्रुखी इृत्तिः) इन्द्रियों की विषय 
संसुखी बृत्ति अहण कहलाती है। (स्वरूपं सामान्येन प्रकाशकत्वस्‌ ) 
सामान्य रूप से इन्द्रियों का प्रकाशकत्व स्वरूप है । ( अस्मिताऽहंकारा- 
जुगमः ) अभिमान को प्राप्त होना अस्मिता है । (अन्वयार्थवच्चे पूर्ववत्‌) 
अन्वय और अर्थवच्च पूव इस पाद के ४४ सूत्र में कहे अनुसार जानो |. 
€ पतेपामिन्द्रियाणामवस्थापञ्चके पूर्ववत्संयमं झुत्वेन्दियजयी भवति) 
इन इन्द्रियों की पांच अवस्थाओं में 'पू्वे कहे समान संयम करके योगी. 
इन्द्वियजयी होता है ॥ ४७ ॥ ' 

( तस्य फलमाह ) इस इन्द्रियजय का फल आये. कथन करते हैं--- 


४९२ पातक्षलयोगदर्शन-भाषानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


ततो मनोजवित्वं विकरण भावः प्रधानजयञ्च ॥४५ 

सु०-उस इन्द्रियजय से सन के समान शरीर की अबुत्तम 
गति का लाभ इष्ट देश-काल और विषय की अपेक्षा से विदेहा 
इन्द्रियों की वृत्ति का लाभ ओर काय सहित प्रकृति का वश होना 
योगी को सिद्ध होता है। सन के समान कहने का यह अभिप्राय 


है कि जैसा विषय अभिलाप रहित मन हो वैसा ही शरीर भी 
पबित्र हो ॥ ४८ ॥ 


व्या? भाष्यम्‌ | 

कायस्याचुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम्‌ । विदेहानामिन्द्रि-- 
याणामभिप्रेतदेशकालविषयापेच्तो वृत्तिलाभो बिकरणसाचः। सवे” 
प्रकृतिविकारवरित्वं प्रधानजय इत्येतासिखः सिद्धयो मधुप्रतीका 
उच्यन्ते । एताश्च करणुपश्चरूपजयादधिगम्यन्ते ॥ ४८ ॥ 


- व्या० भा० पदार्थ 


( कायस्थाजुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्वम्‌ ) शरीर की सबे से 
उन्तस गति का लाभ “सनोजवित्व” है। ( विदेहानामिन्द्रिया- 
णामभिप्रेतदेशकालविषयापेच्तो वृत्तिलाभी विकरणभावः) इष्ट 
देश-काल-विंपय की अपेक्षा से देह अभिमान रहित इन्द्रियों को 
बृत्ति का लाभ “विकरणसाव” कहलाता है। ( सवेप्रकृतिविकार 
बशित्व॑ प्रधानजय इति) सब प्रकृति के विकारों का वशित्व “प्रधान- 
जय” कहलाता है ( एतासिस्न; सिद्धयो मधुप्रतीका उच्यन्ते » 
इन तीनों सिद्धियों को “मधुप्रतीका” नाम से कहते है। ( एताश्च 
करणपश्चरूपजयादधिगम्यन्ते ) यह तीनों सिद्धियां पांचों इन्द्रियो 
के स्वरूप जय से प्राप्त होती हैं । इन सिद्धियों के प्राप्त होने पर योगी 
को प्रत्येक सिद्धि में मधु समान खाद प्रतीत होता है, इस कारण: 
इनका मधुप्रतीका नाम है ॥ ४८॥ | क. 0 


तृतीयः विभुतिपाद; । ३९३ 


'भो० वृत्ति 

शरीरस्य मनोवदचुचगतिलामो मनोजवित्वम्‌ । कायानिरपेक्षाणा- 
मिन्द्रायार्णा वृत्तिलाभो विकरभावः । सरववशित्वं प्रधानजय: । एताः 
सिद्धयो जितेन्द्रियस्य प्रादुभवन्ति ताश्रास्मिब्शास्तरे मघुप्रतीका इत्युच्यन्ते # 
यथा मधुन एकदेदोऽपि स्वदत एवं प्रत्येकमेताः सिद्धयः स्वदन्त इतिः 
सघुप्रतीकाः ॥ ४८ ॥ 

_ इन्द्रिजयममिधायान्तःकरणजयमाह-- 
भो० वृ० पदार्थ 

( शरीरस्य मनोवदनुत्तमगतिलामो मनोजवित्वम्‌ ) मन के समान 
शरीर की सर्वोत्तम गति का लाभ “मनोजवित्व” कहलाता है । ( काय- 
निरपेक्षाणामिन्द्रियाणां वृत्तिलाभो विकरणभावः ) शरीर की अपेक्षा 
से रहित इन्द्रियों की वृत्ति का लाभ “विकरणभाव” है । ( सर्ववशित्व 
प्रधानजयः ) सर्व वशित्व “प्रधानजय'” कहलाता है । ( एताः सिद्धयो 
जितेन्द्रियस्य प्रादुर्भवन्ति ) जितेन्द्रिय पुरुष को यह सिद्धियां प्राप्त होती 
हैं ( ताश्रास्मिञ्शाखे मधुप्रतीका इत्युच्यन्ते ) और वह इस शाख मेँ 
मधुप्रतीका नाम से कही जातीहें। ( यथा मधुन एकदेशो5पि स्वदत 
एवं प्रत्येकमेताः सिद्धयः स्वदन्तः ) जैसे मधु का एक देश भी स्वाद्‌ 
देता है इसी प्रकार इन तीनों में से प्रत्येक सिद्धि खाद देती है ( इतिः 
सधघुप्रतीकाः ) इस कारण प्रघुप्रतीका कहलाती हैं ॥ ४८ ॥ 

( इन्द्रिजयममिधायान्तःकरणजयभाह ) इन्द्रियजय को कथन 
करके, आगे अन्तःकरण जय का कथन करते हॅ-- 


सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमातरस्य सवेभावा- 

धिछातृत्वं सरवेज्ञातृत्वं च ॥ ४६ ॥ 

सू ०--बुद्धि ओर पुरुप इन दोनों की भिन्नता का ज्ञानमात्रः 
है जिस योगी को, उसको सवे चित्त के भावों का अधिष्टठातृत्व 
और सबंज्ञातृत्व प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 


३९४ पातञ्लऊयोगद्शेन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बृत्ति सहित 
Net ol Se RN SE 
ति्धूतरजस्तमोमलस्य घुद्धिसत्तस्य परे वैज्ञार्थे परस्यां वशी- 
कारसंज्ञायां वतमानस्य -सच्वपुरुषान्यताख्यातिसात्ररूपप्रतिष्ठस्य 
सवभावावष्ठार्‍ल्वम्‌। सवात्सानो गुणा व्यवसाथव्यवसेयात्मका 
स्वासिनं क्षेत्रज्ञ प्रत्यशोपेहृश्यात्मत्वेनोपस्थिता इत्यर्थः । सर्वेज्ञातृत्व॑ 
५ ७ ७ ७. "> ~ ~ 
-सवात्मनां गुणानां शान्तोदिताव्यपदेश्यधमे्वेन व्यवस्थितानास- 
क्रमोपारूढं विवेकजं ज्ञानमित्यथेः । इत्येषा विशोका नास सिद्धियो 
प्राप्य यागी सवंज्ञः च्ञीणङेशवन्धेनो बशी विहरति ॥ ४९ ॥ 
च्या० सा० पदाथ 


( निधूतरजसमोमलस्य चुद्धिसस्वस्य परे वैशारद्े ) दूर हो गया 
है रज-तम रूपी सल जिस का ऐसी सात्त्विक बुद्धि के प्रकाश में 
( परस्यां वशीकारसंज्ञायां वतेमानस्य ) परम वशीकारे तास वाले 
वैराग्य में वतमान ( सत्वपुरुषान्यताख्यातिसात्ररूपप्रतिष्ठस्य ) 
बुद्धि ओर पुरुष की भिन्नताख्यातिमाच्ररूप सें प्रतिष्टित योगी को 
( सवेसावाधिष्ठाठत्वम्‌) सवे भावों का अधिष्ठातापन-कि (सवात्मनो 
“गुणा व्यवसायव्यवसेयात्मकाः स्वामिनं चतेत्रज्ञं प्रत्यशोषदृश्यात्मत्वे- 
-नोपस्थिता इत्यरथः ) सबै अन्तःकरण फे धमे निश्चित ओर निश्चय 
करने योग्य का सम्पूर्ण ज्ञान चेत्रज्ञ=जाननेवाले खासी को 
ऋश्यरूप से प्राप्त रहता हे, यह अर्थ है। ( सवेज्ञातृत्वं ) सवे का 
ज्ञातापन यह है कि ( सवात्मनां शुणाचां शान्तोदिताव्यपदेश्यध्े- 
'त्वेन व्यवस्थितानासक्रसोपारूडं विवेकजं ज्ञानसित्यथेः ) सवे अन्तः 
करण के धमे अतीत-वत्तेमान. और - अनागत रूप से व्यवस्थित 
हुओं का कम से विवेकज ज्ञान होता है, यह अर्थ है। ( इत्येषा 
विशोका नाम सिद्धियो प्रांप्यं योगी सवज्ञः ्ञीणझेशवन्धचो वशी 
'विहरतिं ) इस प्रकार यह विशोका नासवाली सिद्धि है, जिसको 
आपं होकर थोगी सबेज्ञ होता है और छेशरूपी बन्धन क्षीण होने 
से सवे को वश किये हुए विचरता है । ४९ ॥ 


तृतीयः विभूतिपादः । : ३९५ 


नो० वृत्ति 
तस्मिन्शुद्धेः सात्विके परिणामे कृतसंयमस्य या सत्त्वपुरुषथोरुत्पयते 
विवेकस्यातिरयुणानां कतृत्वासिमानशिथिलीभावखू्पा तन्माहात्म्यात्तत्रव 
-स्थतस्य योगिनः सर्वभावाधिष्टावृत्वं सवक्षातृत्व॑ च समाधेसंचति । सवषां 
शुणपरिणामानां भावानां स्वामिवदाक्रमणं सर्वभावाधिष्ठावृत्वं, तेषासेव च 
श्ान्तोदिताव्यपदेशयधि्वेनावस्थितानां यथावद्विवेकत्ञानं सर्व ज्ञावृत्वस्‌ । 
शुपां चास्मिन्यांखे परस्यां चशीकारसंच्ञायां प्राप्तायां विशोका नाम सिद्धि- 
रिव्युच्यते ॥ ४९॥ ` 
क्रमेण भूसिकान्तरमाह-- 


सार च पदाथ 

( तस्मिन्छुद्धेः सात्त्विके परिणामे कृतसंयमस्य या सस्चपुरुपयोरुत्प- 
चते विवेकज्यातिः ) उस बुद्धि के सात्विक परिणाम में किया है संयम 
जिस योगी ने उस को जो बुद्धि और पुरुष विषयक विवेकख्याति उत्पन्न 
होती है ( गुणानां कर्दृत्वामिमानशिथिलीभावरूपा तन्माहात्म्यात्तत्रेंव स्थितस्य 
योयिनः सर्वभावाघिष्ठातृत्वं सवेज्ञातृत्वं च समाधेर्भवति) गुणों का 
कर्तृत्वरूप अभिमान शिथिल होने पर उसके महत्व से उसमें स्थिर हुए 
योगी को चित्त के सर्व भावों का अधिष्टातापनच और सव ज्ञातापन 
समाधि में होता है ।( सवेपां युणपरिणामानां भावानां स्वासिवदाक्रमणं 
सर्वभावाधिष्टातृत्वं गुणों के सर्वपरिणामों और भावों का स्वामी के समान 
आक्रमण करना सवेभावाधिष्टातृत्व है, ( तेषामेव च झान्तोदितान्यप देशय- 
. घसित्वेनावस्यितानां यथावद्विवेकङानं सर्वश्ञातृत्वम्‌ ) और अतीत- 
वर्तमान-अनागत काल में घर्मीभाव से "अवस्थित हुए उन्हीं गुणों का 
“यथार्थ विवेकज्ञान सवेज्ञातृत्व कहलाता है.। ( एपां चास्मिन्दाखे परस्यां 
वशीकारसंज्ञायां प्राप्तायां ) परसवश्चीकार संज्ञा सें प्राप्त हुए इनको इस 
शाख में (विशोका नाम सिद्धिरित्युच्यते) विशोका सिद्धि कहते हैं ॥४९॥ 

( क्रमेण भूसिकास्तरमाह ) क्रम से अन्य भूमिका को कहते हॅट 


३९६ पातअछयोगद्शन-भाषानुवाद ज्यास-साष्य तथा सोज-जुसि सहित 


तद्वैराग्यादपिं दोषबीजक्षये कैवल्यम ॥ ५० ॥ 


सु०---उस विवेकज्ञान में भी वैराग्य होने से छेशों के वीज 
नाश होने पर योगी को केवल्य की प्राप्ति होती है ॥ ५० ॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


यदाऽस्यैवं भवति छेशकमेक्षये सत्त्वस्यायं विवेकप्रत्ययो ध्मः 
सत्त्व च द्वेयपत्ते न्यस्तं पुरुषश्वापरिणामी शुद्धोऽन्यः सत्वादिति । 
एवमस्य ततो विरज्यसानस्य यानि छेशवीजानि दग्धशालिवीज- 
कल्पान्यप्रसवसभमथानि तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तेषु 
प्रलीनेषु पुरुपः पुनरिदं तापत्रयं न भुङक्ते। तदेतेषां गुणानां मनसि 
क्क्ेशाविपाकस्वरूपेणाभिव्यक्तानां चरिताथानाम्‌ प्रतिप्रसवे पुरु 
सस्याऽऽत्यन्तिको शुणवियोगः कैवल्यम्‌ , तदा स्वरूपप्रतिष्ठा चिति- 
शक्तिरेव पुरुष इति || ५० || ९ 


व्या० भा० पदार्थ 


( यदाऽस्यैवं भवति छेंशकमेक्षये ) छेश और कमा के नाश 

होने पर जब इस योगी का ऐसा भाव होता है कि ( सत्त्वस्यायं 
_विवेकप्रत्ययो धर्म: ) यह विवेकज्ञान बुद्धि का धमे है ( सत्त्वं च 
हेयपत्षे न्यस्तं) ओर बुद्धि त्याज्य पक्ष में मानी गई है ( पुरुषश्चा- 
परिणामी शुद्धोऽन्यः सत्त्वादिति ) और शुद्धखरूप अपरिणामी 
पुरुष बुद्धि से भिन्न है। ( एवमस्य ततो विरज्यमानस्य यानि छेश- 
बीजानि दग्धशालिबीजकल्पान्यप्रसवसमर्थानि ) इस प्रकार उस 
विवेकज्ञान से भी वैराग्य को प्राप्त हुए योगी के जो छेश बीज कर्से- 
वासना हैं जले हुए धाना बीज के समान, अनुत्पत्ति के योग्य 
हो जाते हैं (तानि सह मनसा प्रत्यस्तं गच्छन्ति) वह सन के 
सहित लयता को प्राप्त हो जाते हैं। (तेषु प्रलीनेषु पुरुषः पुनरिदं 


तृतीय: विभूतिपादः । ३९७ 


तापत्रयं न भुङक्ते) मन सहित उन कमे वासनाओं के लीन होने पर 
फिर पुरुष इन आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक ताप त्रय 
को नहीं भोगता । ( तदेतेषां गुणानां मनसि कमेछेशविपाकस्वरू- 
पेणाभिव्यक्तानां चरिताथोनां प्रतिप्रसवे ) कमे-छेश और फल रूप 
से मन में प्रकट हुए पुनः कृतप्रयोजन हुए इन गुणों के कारण में 
लीन होने पर ( पुरुषस्याऽऽत्यन्तिको गुशवियोगः कैवल्यम्‌ ) पुरुष 
का अत्यन्त गुणों से एथकू होना कैवल्य कहलाता है, ( तदा 
स्वरूपप्रतिष्ठा चितिशक्तिरेव पुरुष इति ) तब चेतन पुरुष स्वरूप सें 
प्रतिष्ठित होता है ॥ ५० ॥ 


भो० चृत्ति 


एवस्यामपि विशोकार्या सिद्धी यदा वैराग्यमुत्पयते घोगिनस्तवा 
संस्मादोपाणां रागादीनां यद्दीनमविद्यादयस्तस्य क्षये निमूळने फैवख्यमात्य- 
स्तिकी दुःखनिद्वत्ति: पुरुषस्य गुणानामधिकारपरिसमात्तो स्वख्पप्रतिष्ट- 
स्वम्‌ ॥ ७० ॥ 

अस्मिन्नेव समाधौ स्पित्युपायसाइ--- 


भो० दू० पदार्थ 


( एतस्यामपि विशोकायां सिद्धौ यदा वेराग्यञ्जुत्पधते योगिनः ) 
इस विशोका सिद्धि में भी जब योगी को वैराग्य उत्पन्न होता है ( तदा 
तस्माद्दोपाणां रागादीनां यष्टीजमविद्यादयस्तस्य क्षये निमूळने कैवल्यम्‌ ) 
तब उस वैराग्य से रागादि दोषों का जो बीज अविद्यादि हैं, उनके नाश 
अर्थात्‌ निर्मूल होने पर कैवल्यगति ( आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्ति; पुरुपस्य ) 
पुरुष की हुःखों से अत्यन्त निवृत्ति होती है ( गुणामामधिकारपरिसमासो 
स्वरूपप्रतिष्ठत्वमू ') गुणों का भधिकार समाप्त होने पर स्वरूप में स्थिर 


.- दोना ही केवल्य है ६ ७० पे. : : : 


३९८ पातज्जल्योगदशन-भापाबुवाद उ्यास-भाण्य तथा भोज-बृत्ति सहित 


(-अस्मिन्नेच समाधौ स्थिव्युपायमाह ) इसी , समाधि में ठहरने का 
उपाय- भागे कहते हँ--- | रु ; य 
स्थान्युपॉनिसन्त्रणे सङ्गस्सघाकरणं' पुनरः 
निष्टप्रसङ्चात्‌॥ ५१॥ ` 
स०--( स्थान्युपनिमन्त्रशे ) स्थानधारी गृहस्थ पुरुषों के 
निमन्त्रण करने पर ( सङ्गस्मयाकरणं ) उनका सङ्ग न करना और 


गवे भी न करना ( पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ ) क्योंकि फिर अनिष्ट प्रसङ्ग 
होने से योग की हानि होगी ॥ ५१॥ 


व्या० भाष्यम्‌ 


चत्वारः खल्त्रमी योगिनः -प्रथमकल्पिको मधुभूमिकः प्रज्ञाज्यो- 
तिरतिक्रान्तभावनीयश्वेति । तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रञ्योतिः .प्रथसः | 
ऋतंभरप्रज्ञो द्वितीयः । भूतेन्द्रियजयी तृतीयः सवपु भावितेषु भाव- 
नीयेषु कृतरच्षावन्धः कतेव्यसाधनादिसान्‌। चतुर्थौ यस्त्वतिक्रान्त- 
भावचीयस्तस्य चित्तप्रतिसगं एकोऽथेः । सप्तविधाउस्थ प्रान्तसूसिप्रज्ञा । 

तत्र मधुमती भूमिं साक्षात्कुवंतों व्राह्मणस्य स्थानिनो देवाः 
सत्वविशुद्धिमचुपश्यन्तः स्यानैरपनिमन्त्रयन्ते भो इहाऽऽस्यतासिह. 
रन्यतां । | 

[ कमनीयोऽयं भोगः कमनीयेयं कन्या रसाथनसिदं जरामृत्यु 
बाधते वैहायसमिदं यानमसी करपद्ुमाः पुर्या सन्दाकिनी सिद्धा 
संहपेय उत्तमा अनुकूला अप्सरसो दिव्ये श्रोत्रचक्षुषी वज्जापस 
कायः स्वगुणैः. सवेमिदयुपाजितमायुष्मताप्रतिपद्यतामिदमत्तर्मजरः 
समरस्ानं देवानां प्रियमिति | ॒ 
. एवमसिधीयमानः सङ्गदोपान्सावयेद्घोरेडु .संसाराङ्गारेुः पच्य- 
मानेन मथा जननमरणान्धकारे विपरिवतेमानेन कर्थचिदासादितः 


तृतीयः विभूतिपादः । क , ३९९. 


छेशतिमिरविनाशी योगप्रदीपस्तस्य चैते दृष्णायोनयो विषयवायवः 
प्रतिपक्ता:। स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विपयमृगठप्णया 
वभ्वितस्तस्येव पुनः . प्रदीप्तस्य ` संसाराभेरात्मानमिन्धनी कुयामिति । 
स्वस्ति वः : खप्नोपमेभ्यः कृपणजनप्राथनीयेभ्यो . विषयेभ्य इत्येवं 
निश्चितमतिः समाधि भावयैत्‌ । 


सङ्गमकृत्वा स्मयमपि न कुयादेवमहं देवानामपि प्राथनीय इति ॥ 
स्मयादयं सुस्थितंमन्यतया मृत्युना केशेपु गृहीतमिवाऽऽत्मानं न भाव- 
यिष्यति । तथा चास्य छिन्द्रान्तरप्रेत्ती नित्यं यत्नापचयः प्रमादो 
लब्धविवरः छेशाञुत्तम्भाविष्यति ततः पुनरनिष्टप्रसङ्गः । एवमस्य 
सड्गस्मयावकुबंतो भावितोऽर्थो ढी भविष्यति । भावनीयश्चार्थोऽभि-- 
मुखी भविष्यतीति ॥ ५१ ॥ 


व्या० मा? पदार्थ. 


( चत्वारः खल्त्रमी योगिनः ) निश्चय यह्‌ योगी चार गतियों 
चाले होते हैं, (प्राथमकल्पिको मधुभूमिकः प्रज्ञाञ्योतिरतिक्रान्तभाव- 
नीयख्चेति ) प्रथमः कल्पिकः, द्वितीयः भधुभूमिकः+ तृतीय: प्रज्ञा- 
ज्योतिः, चतुथः अतिक्रान्तभावनीयः। 


( तत्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रञ्योतिः प्रथमः,) उन में प्रबृत्तमात्र- 
ज्योतिवाला अभ्यासी पहला है । ( ऋतंभरप्रज्ञो द्वितीयः) ऋतंभरा 
प्रज्ञावाला दूसरा है।, ( भूतेन्द्रियजयी तृतीयः ) भूत-इन्द्रियों को 
जय किया है -जिसने बह तीसरा हैः। ( सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु 
कृतर्तावन्धः - कतेव्यसाधनादिमान्‌,) सवे विचांर किये हुंए ओर 
विचरने योग्य भावों में किया है. रक्ता वन्ध- जिसने, और करने: 

[म्य साधनोंवाला -( चतुथेः ) चोथा ( यस्त्वतिक्रान्तभावनीयस्तस्य 
चित्तप्रतिसगे एकोऽथः )-जो विचारणीय को. लांघ चुका. अथात्‌. 
पृण ज्ञानी है, उस के चित्त. में एक मोक्षरूपी प्रयोजन है। ( सप्त 


४०० पातञलयोगदर्शन-मापाचुवाद व्यास-साष्व तथा भोज-दृत्ति सहित 


'विधा5स्य प्रान्तभूमिग्रज्ञा ) इसकी अन्तिम भूमिका वाली प्रज्ञा 
सात प्रकार की होती हैं । 

( तत्र मधुमतीं भूमिं साक्षात्कुवेतों त्रह्मण॒स्य ) उन सें से मघु- 
अती भूमि का साक्षात्‌ किया है जिस ब्राह्मण ने उसको ( खानिनो 
देवाः सत्वविशुद्धिमनुपश्यन्तः ) ऐश्वययुक्त खानघारी गृहस्थ विद्वान्‌ 
:पुरुष उसके अन्तःकरण की शुद्धि को देखते हुए ( स्थानैरुपनिसन्त्र- 
थन्ते ) स्थानादि से निमन्त्रित करते हैं (भो इहा55स्वचामिह 
“रम्यतां ) हे भगवन्‌ ! हमारे यहां निवास करो, हमारे यहां रमण 
करो, यहां तक तो शास्त्रानुसार है, आगे दुष्ट पाखरिड्यों का कथन 
है जो किसी ने इस भाष्य में मिला दिया है सो उसको भी मूलमात्र 
लिख दिया है, आगे यहां से जो शुद्धभाष्य है उसका अथे लिखते हैं 
अर यही सङ्गित है देखो ! | 

( खमसिघीयमानः ` सन्नदोषान्भावयैत्‌ ) इस प्रकार प्राथना 
करते हुओं के सङ्ग दोषों को विचारे कि ( घोरेपु संसाराङ्गारेषु 
पच्यमानेन मया ) इस महान्‌ भयङ्कर संसार अग्नि में जलते हुए 
मैंने ( जननमरणान्धकारे विपरिवतेमानेन ) जन्म-मरणरूपअन्ध- 
'कार सें परिते होते हुए ( कर्थचिदासादितः छेंशतिमिरविनाशी 
'योगम्रदीपः ) किसी पुण्य विशेष के प्रताप से छेशरूप अन्धकार 
"का नाश करनेवाला योगप्रदीप प्राप्त किया ( तस्य चेते वृष्णायोनयो 
'विषयवायवः प्रतिपक्षाः) और उसकी यह विषय दृष्णारूप वायु 
विरोधी कारण है। (स खल्वहं लव्धालोकः कथमनया विषय- 
'मृगठृष्णया वश्चितस्तस्थेव पुनः प्रदीप्रख संसाराम्नेरात्मानसिन्धनी 
कुयामिति ) सो में ज्ञान को प्राप्त होकर किस प्रकार सृगतष्णा के 
'सिथ्याजल समान विरोधी विषयों को ग्रहण करके फिर उसी 
जलती हुईं संसाररूपी अप्रि-में अपने को इन्धन बनाऊँ। (खति वः 
स्वशोपमेभ्यः कृपणजन प्राथेनीयेभ्यी विषयेभ्यः ) इस प्रकार बिचार 
करके यह तुमको ही शुभ हो, सांसारिक विषय तो खप्न के समान 


+ 


तृतीयः चिभूतिपादः । ४०१ 


शूद्र जनों से ग्राथेना करने योग्य हैं ( इत्येवं निश्चितमतिः समाधि 
भावयेत्‌ ) इस प्रकार निश्चित हुआ समाधि की ही भावना करे। 


( सङ्गसक्कबा स्मयमपि न कुयात्‌) सङ्घ न करके गवे सी न 
करे कि ( एवमहं देवानामपि प्राथेनीय इति ) में विह्यनों से पूजित 
होता हुँ । ( स्मयादयं सुखितंमन्यतया सृत्युना केशेपु ग्रहीतमिवा 55- 
समानं न भावयिष्यति) गव से थह सुख में स्थित सान कर उस 
सुत्युरूप से केश पकड़े हुए के समान अविद्या प्रसित हुआ पर- 
सात्मस्वरूप का विचार न करेगा । ( तथा चास्य छिन्द्रान्तरप्रेत्ी ) 
चैसे ही इसके छिद्रान्तर को देखने वाला ( नित्यं यन्न ) नित्य यन्न 
करता है ( उपचयः प्रमादो लव्धविवरः छझुशानुत्तस्भाविष्यति ) 
उपचार से प्रमादी हुआ छिद्र को पाकर छेशों को उत्तम बनायेगा- 
ई तंतः पुनरनिष्टप्रसङ्गः ) उससे फिर अनिष्ट की प्राप्ति होगी 
£ एवमस्य ' सङ्गस्मयाबकुवेतो भावितोऽर्थो ढी भविष्यति ) इस 
विचार से इस योगी को सङ्ग ओर गये न करते हुए विचारा हुआ 
अथे दृढ़ हो जायगा ( भावनीयश्चार्थोऽसिसुखी भविष्यतीति ) आर 
विचारणीय अथे के सम्मुख हो जायगा ॥ ५१ ॥ 

'भो० वृत्ति 

चत्वारो योगिनो भवन्ति । तत्राभ्यासवास्प्रवृत्तमात्रज्योति; प्रथमः । 
अत्तंसरमजन्नो द्वितीयः । भूतेन्द्रियजयी तृतीय: । अतिक्रान्तभावचीयश्च- 
तुर्थः । तत्र चतुर्थस्य समाधेः आ्रा्तसप्तविधमान्तसूमिप्रशो  भवति। घत. 
भरप्रज्स्य द्वितीयां मधुमतीसँजां भूमिकां साक्षाङवैत; च्यानिंनो देवा” 
उपनिमन्त्रयितारो भवन्ति दिव्यस्रीरसायनादिकं ठौकयन्ति तस्मिन्नुपनिम- 

न्त्रणे नानेन सङ्गः कतेब्यंः, नापि'स्मयः, सङ्गफरणे एनर्विपयभोगे पतति 
स्मयकरणे झतकृत्यमात्मानं मन्यमानो.न समाधाघुत्सहतरे । अतः सङ्ग . 
झ्मययोस्तेन वजन कर्तव्यम्‌ ॥ ५१ ॥ Ln कपल 


२६ 


४०२ पातक्षरूयोगद्शन-भाषालुवाद व्यास-भाष्य तथा भोजन-दत्ति सहित 


'अस्यामेव फलभूतायां विवेकख्याती पूर्वोक्तसंयमव्यतिरिक्त म॒पाया- 
न्तरमाह-- 


भो० क्षू० पदार्थ 


( चत्वारो योगिनो भवन्ति) चार प्रकार के अधिकारवाले योगी 
होते हें । ( तत्राभ्यासवान्प्रवृत्तमात्रज्योति प्रथमः ) उनमें अभ्यासवान्‌ 
प्रवृत्तमात्रज्योति पहला है ( ऋतंभरप्रज्ञो द्वितीयः ) ऋतंभरा प्रज्ञावाला 
दूसरा है । ( भूतेन्दियजयी तृतीयः ) भूत-इन्द्रियों को जय करने वाळा 
तीसरा ( अतिक्रान्तभावनीयश्रलुथः ) जिसने सव विचारणीय को विचार. 
लिया हे वह चौथा है। (तत्र चतुर्थस्य समाधेः ) उनमें चोथे की 
समाधि में ( म्रापसप्तविधप्रान्तभूमिप्रछ्को भवति) सात प्रकार की 
अन्तिम भूमिका चाली छुद्धि होती है । ( ऋतंभरप्रश्ञस्य द्वितीयां सधुमती- 
संज्ञां भूमिकां साक्षात्कुर्यंतः स्थानिनो देवा उपनिमन्त्रयितारो भवन्ति ) 
दूसरी ऋतंभरा्रशञा मधुमती नामवाली भूमिका साक्षात्‌ करते हुए योगी; 
को स्यानधारी ऐश्वर्यवान्‌ गृहस्थी विद्वान्‌ निमन्त्रण देते हैं (दिव्यखीरसाय- 
नादिकं ढौकयन्ति ) दिव्यखी-वखादि नम्रतापूवेक समर्पण करते हें 
( तस्मिन्चुपनिमन्त्रणे नानेन सङ्ग क्तव्यः नापि स्मयः) उसके उप- 
निमन्त्रण करने पर न इससे सङ्ग करना योग्य है, न गर्व करना, ( सङ्ग 
करणे पुनरविपयभोगे पतति ) सङ्ग करने सें फिर विपयभोगों में पड़ता है 
( स्मयंकरेणे कृतङृस्यमात्सानं मन्यमानो न समाधाबुत्सहते ) गव करने 
सें अपने कों कृतकृत्य भांनता हुआ समाधि सें उत्साहवान्‌ नहीं होता ४ 
(अतः सङ्गस्मययोस्तेन वजन कर्देव्यंम्‌ ) इस्‌ कारण सङ्ग और गर्व दोनों 
योगी से त्यांगंने योग्य हैं ॥ ७१ ॥ i 


CA 


( अस्यामेव फरभूतायां विवेकण्याती, पूर्वाक्तसंयंमन्य(तरिकञ्चुपाया.... 
न्तरमाह) 'इस,फळख्प विवेकख्याति,में ऊपर कहे संगम से भिन्न दूसरा 
उपाय कहते ह ४ ही. HET NOP Foner 


ची 


तृतीय: विभूतिपादः । ४०३ 


च्षणतत्कसयोः संयमाह्विविकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सु०--क्षण और उन के कम में संयम करने से योगी को 
विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ५२ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
यथाऽपकर्पपर्थन्तं द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकपेपर्यन्तः कालः 
~ ४० (० ० ~ 
क्षणः याव॑ता वा समयेन चलितः परमाणुः पृवेदेशं जद्यादुत्तरदेश- 
मुपसंपद्येत स कालः क्तणः । तप्प्रवाद्दाविच्छेदस्तु कमः । क्षण 
तत्कमयोनास्ति बस्तुसमाहार इति बुद्धिसमाहारो मुहताहोरात्रादय: । 
स खल्वयं कालो वस्तुशून्यो$पि बुद्धिनिमांणः शब्दज्ञानानुपाती 
७ रि क ~ 

लौकिकानां व्युत्यितद्शनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते । 

च्तणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलम्वी क्रमश्च क्षणानन्तयात्मा तं 
कालविदः काल इत्याचक्तते योगिनः । नच हो चणो सह भवतः १ 
कमश्च न दयोः सहभुवोरसंभवात्‌। पूवस्मादुत्तरभाविनो यदानन्तय 
क्षणस्य स क्रमः। तस्माहतेमान एवैकः क्णो न पूर्वोत्तरक्षणाः 
सन्तीति । तस्मान्नास्ति तत्समाहारः । ये तु भूतभाविनः क्षणास्ते 
परिणामान्विता व्याख्येयाः । तेनैकेन करोन कृत्लो लोकः परिणाम- 
मनुभवति । तत्तणोपारूढाः खल्वमी सर्वं धमाः । तयोः 
चणतत्कमयोः संयमात्तयोः साक्षात्करणम्‌। ततश्च विवेकजं ज्ञानं 
प्राटुभेवति॥ ५२ ॥ 

तस्य विषयविशेष उपत्तिप्यन्ते-- 
€ 
` व्या 'भा० पदाथ 

` ( यथा5पकपैपर्येन्त द्रव्यं परमाणुरेवं परमापकपेपयैन्तः कालः 
क्षणः ) जैसे द्रव्य घटेते २ अन्तिम दशा.में परमाणुभाव को प्राप्त 
हो जाता है; पैसे :ही:काल. घटते. २, अन्त, में ्णगति- को'प्राप्त हो 
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जाता है ( यावता वा समयेन चलितः परमाणुः पूवेदेशं जाह्यादुत्तर- 
देशमुपसंपद्येत स कालः : क्ण: ) अथवा जव तक समथ से चलता 
हुआ परमाणु पूवे देश को त्यागकर उत्तर देश को ग्राप्त होवे, वह 
काल का भाग क्षण है, अथात अति न्यून से न्यून समय का नास 
क्षण है। ( तत्मवाहाविच्छेदस्तु क्रमः) उन क्षणों के प्रवाह का 
विच्छेद न होना क्रम कहलाता है । ( क्षणतत्कमयोनोस्ति 
वस्तुसमाहारः ) चण और क्रम यह दोनों एक बस्तु नहीं है ( इति 
बुद्धिसंसाहारो सुहुताहोरात्रादयः) इस कारण घुद्धि से समाहार 
किये दिन रात्रि आदि हैं । ( स खल्वयं कालो वस्तुशून्योऽपि घुद्धि- 
निमाणः ) निश्चय वह काल, शून्य वस्तु होने पर भी बुद्धि से 
निर्माण किया हुआ है, ( शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानां व्युत्थित- 
दीनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते ) शब्दज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञान को 
ग्रहण करने वाले व्युत्यान चित्त से देखनेवाले लॉकिक पुरुषों को 
वस्तु स्वरूप के समान भासित होता है । 

( कणर्तु वस्तुपतितः क्रमावलस्बी ) क्षण तो वस्तु शून्य होते 
हुए भी क्रमाश्रित है। ( क्रमश्च क्षणानन्तयात्मा । तं कालविदः काल 
इत्याचक्षते थोगिनः ) एक क्षण के पश्चात्‌ दूसरा क्षण यह रूप 
क्रस कहलाता है। उसको काल के जानने वाले योगी पुरुष काल 
कहते हैं । ( नच हो चणो सह भवतः) ओर दो क्षण एक साथ 
नहीं होते । ( क्रमश्च न द्योः सहसुवो: ) और क्रम सेसी दो 
साथ २ नहीं होते ( असंभवात्‌) असंभव होने से। ( पूवस्मा- 
ठन्तरभाविनो यदानन्तय चणस्य स क्रम: ) पूर्व वाले से उत्तर 
होनेवाले का जो अन्तर न होना वही क्तणों का क्रम है। ( तस्मा- 
इलेसान एवैकः क्षणः ) इस कारण पतेमान ही एक क्षण है ( न 
यूर्वोततरक्तणाः . सन्तीति ) पूर्वे उत्तर क्षण. नहीं हैं|: ( तस्मान्नास्ति 
तत्समाहारः ) इस कारण उनका एकदृख भी नहीं है। (ये तु 

भूतभाविनः त्तणास्ते परिणांमान्विता ` व्याख्येयाः ) -जोः अतीतः. 


तृतीयः विभूतिपादः । ४०५ 


'पनागत चण हैं, थह वतेमान क्षण के ही परिणास कहने योग्य 
हैं । ( तेनैकेन करोन कृत्लो लोकः परिणाममनुभवति ) उस वते- 
सान एक क्षण से ही सम्पूणे लोक परिणाम को प्राप्त होता है। 
( वत्तणोपारूढाः खल्वमी सवे घमाः ) निश्चय थह सवे धमे उस 
क्षण के ही आश्रित हैं । (तयोः क्षणतत्कमयों: संयमात्तयो 
साच्तात्करणम्‌) क्षण ओर कणों के क्रम इन दोनों में संयम करने 
से उन दोनों का साक्षात्‌ होता है। ( ततश्च विवेकजं ज्ञानं प्राहु- 
भेवति ) उससे विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ५२॥ 


( तस्य विषयविशेष उपच्तिप्यते) उसका विषय विशेष आगे 
कहा जाता है-- 


सो० वृत्ति 


क्षणः सर्वान्व्यः कालावयचो यस्य फलाः प्रभचितुँ न दाक्यम्ते । तथा- 
विधानां फाळक्षणानां यः क्रम; पोवीप्येण परिणामस्तत्र संयमात्मागुक्त 
विवेकजं क्ञानसुत्पद्यते । अयमर्थ--अर्य फालक्षणो<समुष्सात्कालक्षणा- 
तुत्तरोऽयमस्मांत्पू्ं .इत्येवंविधे क्रमे छृतसंय मस्यात्यन्तसू्वमेऽपि क्षणफ्रमे 
यदा भवति। साक्षास्कारस्तदाऽन्यदपि सूक्ष्म महदादि साक्षात्करोतीति 
चिवेकज्ञानोत्पत्ति; ॥ ५२ ॥ 


अस्येच संयमस्य विषयविवेकोपक्षेपणायाऽऽह-~— 


8 


'भो० छू० पदाथ 


++ 
= 


( क्षणः सर्वोन्व्य; कालावयचंः ) काळ का सबसे अन्तिम भाग क्षण 
कहलाता है ( यस्य कला: प्रभवितुं न शक्यन्ते ) जिस के फिर भाग नहीं 
हो .सकते.। तथाविधानां कालक्षणाचां -यः क्रम: पौर्वापर्येण परिणामः ) ˆ 
उस प्रकार ' के काळ क्षणों का जो क्रम अर्थात्‌ पहले का पिछले से 'परि- 
णाम है ( तत्र संयमाथागुक्ते विवेकजं 'ज्ञानमुत्पयते ) “उसमें संयम ` 
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करने से पूर्व कहा विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है । ( अयमर्थः ) यह 
अर्थ है--( अयं कालक्षणोञ्युप्मात्कालक्षणादुत्तरो$यमस्मात्पूर्व इत्येचंविधे 
क्रमे ) उस काल क्षण से यह काल क्षण उत्तरवाला है, यह इससे 
पूर्ववाला है इस प्रकार के क्रम में ( कृतसंयमस्यात्यन्तसूद्ष्मे$पि क्षणक्रमे 
यदा भवति साक्षात्कारः ) किया है संयम जिस योगी ने उसको अत्यन्त 
सूक्ष्म क्षण क्रम में भी जब साक्षात्कार होता है ( तदाऽन्यदपि सूक्ष्म॑ 
सहदादि साक्षात्करोति ) तब अन्य सूक्ष्म और महान्‌ वस्तु का भी 
साक्षाद्‌ फर लेता है ( इति विवेकज्ञानोत्पत्तिः ) वह विवेक ज्ञान की ' 
उप्पत्ति है ॥ ५२ ॥ 


( अस्यैव संयमस्य विपयविवेकोपक्षेपणायाऽऽह ) इसी संय 
विषय विवेक छो आगे वर्णन करते. हैं-.... 


जातिलच्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तल्ययोस्ततः 
प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 


सू०--जाति-लच्षण और देश द्वारा समान पदार्थों में भेद 
का निश्चय न होने से भी उस विवेकज ज्ञान से निश्चय होता है ॥५श॥ 


व्या० भाष्यस्‌ 


, तुल्ययोदेशलच्तणसारूप्ये जातिमेदोऽन्यताया हेतुः, गौरियं 
वडवेयमिति । तुस्यदेशजातीयत्वे लक्षणमन्यत्वकरं कालाची गौः 
स्वस्तिमती गौरिति । दयोरामलकयोर्जातिलच्तणसारप्यादेशाभेदोऽ- 
न्यत्वकर इदं पूर्वेमिदमुत्तरमिति । यदा तु पूवेमामलकमन्यव्यग्रस्थ 
ज्लातुरुत्तरदेश उपावत्येते तदा तुल्यदेशत्वे पू्वेमेतदुत्तरमेतदितिप्रवि- 
आागाज्ुपपत्तिः । असंदिग्धेन च तत्वज्ञानेन भवितव्यमित्यत इदमुक्तं 
ततः प्रतिपत्तिविंवेकञ्ञानादिति । 


तृतीयः विभूतिपादः । ४०७ 


कर्थ, पृवामलकसहच्षणो देश उत्तरामलकसहक्षणादेशाद्धिज्ः । 
ते चा5५मलके स्वदेशक्तणाचुभवभिन्ने । अन्यदेशक्षणानुभवस्तु 
तयोरन्यत्वे हेतुरिति । एतेन दृष्टान्तेन परमाणोस्तुल्यजातिलक्षणु- 
देशस्य पृवेपरसाणुदेशसहक्षणसाक्षात्करणादुत्तरस्य परसाणोस्त- 
देशानुपपत्तावुत्तरस्य तदेशानुभवो भिन्नः सहक्षणभेवात्तयोरीश्वरस्य 
योगिनोऽन्यत्वप्रत्ययो भवतीति । 


अपरे तु वरणयन्ति-येऽन्त्या विशेपास्तेऽन्यताप्रस्ययं कुबे- 
न्तीति । तत्रापि देशलक्षणभेदो मूर्तिव्यवथिजातिमेदश्चान्यत्वे हेतुः। ` 
च्राभेदस्तु योगिबुद्धिगम्य एवेति । अत उक्तं सूर्तिव्यवधिजाति 
सेदाभावाज्ञास्ति सूलएथकत्वमिति वापंगण्यः ॥ ५३ ॥ 


च्या० भा० पदाथ 


( तुल्यथोर्देशलक्षणसारूप्ये )' देश'लच्षण समान होने पर दो 
समान पदार्थों में ( जातिमेदोऽन्यताया हेतुः) जातिभेद उनके 
सेदज्ञान का कारण होता है, ( गोरियं वडवेयमिति ) जैसे यह 
गौ है, यह घोड़ी है। ( तुल्यदेशजातीयत्वे लक्तणमन्यत्रकरं ) 
ओर जब देश ओर जाति समान हों, तव लक्षणभेद का कारण 
होता है ( कालाची गौः ) जैसे गौ किस लक्षणवाली है ( स्वस्ति- 
सती गौरिति) जिसके गले में खाल लटकती है वह गौ है, इस 
अकार लक्षणमिन्नता का कारण होता है । ( दृयोरामलकयोजाति- 
सन्तणसारुप्यादेशभेदोऽन्यत्वकरः ) दो आमलों फे जातिलक्षण 
सारूप्य होने पर देशभेद भिन्नता कारक है ( इदं पूवेमिंदमुत्तर- 
मिति ) वह पूर्ववाला है, थह उत्तर वाला है। ( यदा तु पूवेमास- 
लकसन्यव्यग्रस्थ ज्ञातुरुत्तरदेश उपावत्येते) जब ज्ञाता का चित्त 
अन्य अथ सं लगा होने पर पूव आमला उत्तर देश में रखदिथा 
जावे ( तदा तुल्यदेशत्वे पूवेमेतदुःत्तरमेतदितिम्रविभागानुपपत्तिः } 
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तव समान देश होने पर यह पृवेवाला है, यह उत्तरवाला, यह 
विभाग निश्चय नहीं हो सकता । ( असंदिग्धेन च तत्वज्ञानेन भवि- 

यमित्यत इदसुक्ते ) संशय रहित यथाथ ज्ञान द्वारा निणेय होना 
चाहिये, इस कारण यह कहा गया है कि ( ततः प्रतिपत्तिविवेक- 
जज्ञानादिति ) उसका विवेकज ज्ञान से निश्चय होता है । | 


( कथं ) किस प्रकार ? ( पूवामलकसहक्तणो देश उत्तरा- 
मलकसहच्षणादेशाद्धिज्ः ) उत्तर आमले के चण सहित देश से 
पूवे आमले के क्षण सहित देश भिन्न है ( ते चा55सलके खदेश- 
ज्णानुभवभिन्ने अन्यदेशक्षणानुभवस्तु) ओर जब वह आसले 
अपने देश क्षण अनुभव में भिन्न हैं तव दूसरे के देश क्षण का 
अनुभव ( तयोरन्वत्वे . हेतुरिति ) उन दोनों के भेद का कारण है। 
( एतेन दष्टान्तन परमाणोस्तुल्यजातिलक्तणदेशस्य ) इस च्ष्टान्ठ 
से समान जाति-लक्षण-देश के परमाणु ( एथंपरमाणुदेशसहक्षणु- 
साच्तात्करणातं ) पूवे आमले के परमाणु देश क्षणों सहित साक्षात्‌ 
करने से ( उत्तरस्य परसाणास्तदेशानुपपत्तावुत्तरस्थ तदशाइुभवा 
मिन्नः सहक्षणभेदात्‌ ) उस उत्तखाले के परमाणु वह देश निश्चय 
न होने पर उत्तखाले के देश का भिन्न अनुभव क्षणों सहित भेद 
से होता है ( तथोरीश्वरस्य थोगिनो5न्यत्वप्रत्ययो भवतीति) उन 
दोनों के ज्ञान में समथे योंगी को भेद का ज्ञान होता है। 


(अपरे तु -वरणयन्ति ) कोई दूसरे कहते हे-( येउन्त्या 
विशेषास्तेऽन्यताप्रत्ययं कुवेन्तीति ) जो अन्त अवस्था वाले विशेष 
द्रव्य हैं, उनका ज्ञान वह पुरुष भिन्नरूप से कहते हैं कि ( तत्रापि 
देशलक्षणभेदो मूर्तिव्यवधिजातिभेदश्ान्यत्वे हेतः ) क्या उनमे भी. 
देश-लक्षण-भेद मूर्ति व्यवधि जाति भेद भिन्नता के कारण हैं | 
इस प्रश्न द्वारा कहते है । ( क्षणभेदस्तु योगिबुद्धिगस्य एवेति ) क्षण 
भेद तो योगी की बुद्धिगम्य ही है। ( अत उक्तम्‌) इस कारण 


तृतीय; विभूतिनपादः । ४०९ 


कहा गया कि ( मूतिन्यवधिजातिभेदाभावान्नास्ति सूलप्रथक्तवसिति 
चाषंगण्यः ) सूतिं व्यवधि जाति भेद का अभाव होते से मूल. 
प्रकृति सं भिन्नत्व कभी भी नहीं हो सकता ॥ ५३ ॥ 
- भो० वृत्ति 

पदार्थानां भेदहेतवो जातिलक्षणदेशा भवन्ति । कचिज्ञेदहेतुर्नातिः,. 
यथा गौरियं महिपीञ्यमिति । जात्या तुल्ययोळक्षणं भेदहेतुः, इर्य 
कघुरेयमरुणेति । जात्या लक्षणेन चामिन्नयोर्ेदहेतुर्देशो इष्टः, यथा तुल्य- 
परिमाणयोरामलकयोभिन्न देशस्थितयो; । यत्र पुनभेदोञ्वधारयितु न 
शक्यते यथेकदेशस्थितयो; झुछयो: पार्थिवयोः परमाण्वोस्तथाविधे विषये 
भेदाय कृतसंयमस्य भेदेन ज्ञानमुत्पद्ते तदा. तद्भ्यासात्पुद्ष्माण्यफि 
तस्वानि भेदेन प्रतिपद्यते । एतदुक्त भवति-यत्र केनचिदुपायेन भेदो नाव- 
घारयित शक्यस्तन्र संयमाजवत्येच भेद्रप्रतिपत्तिः ॥ ७३ ॥ 

सूक्ष्माणां तत््चानामुक्तर्य विवेकजन्यञ्चानस्य संज्ञाविपयखाभार्ब्यः 
व्याख्यातुमाह--- ह 

च € 
भा० द पदाथ 

( पदार्थानां भेदहेतवो जातिलक्षणदेशा भवन्ति) पदार्थों के भेद 
शान का कारण जात्र-लक्षण-देश होते हं ( छाचद्देद्हेतुजातिः ) कहां: 
भेद का कारण जाति होती है, ( थथा गौरियं महिपीऽयमिति ) जैसे यह 
गौ है यह भेस है। ( जात्या. तुल्ययोलंक्षणं भेदहेतु: ) और जाति के 
समान होने पर लक्षण भेद का कारण होता है, ( इयं क्रेय मरणेति 
यह गौ चितकवरी है, यह राळ है।'( जात्या लक्षणेन चाभिन्योभेंद- 
हेतुदेंशों ष्टः ) और जाति लक्षण से दोनों एक से होते हुएं भेद क़ 
व्वरण देश देखा गया है, ( यथा ) जैसे ( चुल्यपरिमाणयोरामलकयो- 
भिन्नदेशस्थितयोः ) समान परिमाणवाले दो आमले दो भिन्न देशों मे 
स्थित हुओं का! (यत्र एुनभंदोऽवधारयिहुं न शक्यते ) फिर जहां भेद 


Oo ०७ ०९ 


धारण करने को समर्थ नहीं होते ( यथैकदेशस्थितयो; शुक्यो; पार्थिवयोः 
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परमाण्वोस्तथाविधे विपये भेदाय कृतसंयमस्य भेदेन न्ञानसुत्पते ) 
जैसे एक देश में स्थित प्रश्वी के दो शङ परमाणु, वैसे विपय में भेद के 
लिये किया है संयम जिसने, उसको भेद के साथ ज्ञान उत्पन्न होता है, 
( तदा तदम्यासात्सूदमाण्यपि तःवानि भेदेन प्रतिपयन्ते ) तब उसके 
अभ्यास से सूक्ष्म तत्त्व भी भेद के साथ जाने जाते हैं । (एतदुक्त भवति) 
यह कहा है कि--( यत्र केनचिदुपायेन भेदो नावधारयिलुं शक्यस्तन्न 
-संयसाद्गवत्येव भेदम्रतिपत्तिः ) जहां किसी भी उपाय से भेद को नहीं 
चारण कर सकते, वहां संयम द्वारा भेद का निश्चय होता है ॥ ७३ ॥ 


( सूक्ष्माणां तस्वानासुक्तस्य विवेकञन्यज्ञानस्य संज्ञाविपयस्वाभाव्यं 
च्याख्यातुमाइ ) ऊपर कहे सूक्ष्म तच्वो के विवेकज्ञान का स्वभाव, संज्ञा 
आर विषय कहने फो अगला सूत्र कहते हैं-.. 


कै. ~ 


तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति 
विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५४ ॥ 


स्‌०---बिना उपदेश के अपनी प्रतिभा से उत्पन्न हुआ ज्ञान 
“तारक” कहलाता है। वह सव॑ पदार्थों का विषय करने वाला, 
सवै प्रकार से विषय करनेवाला, एक साथ विषय करनेवाला हो, 
इस को विवेकज ज्ञान कहते हैं ॥ ५४ ॥ 


व्या भाष्यम्‌ 


तारकमिति स्वप्रतिभोत्यमनौपदेशिकमित्यथः । सवेविषयं नास्य 
'किंचिदविषयीसूतमित्यथः । सवथाविषयमतीतानागतप्र्युत्प् सव 
-पर्यायैः संवैथा जानातीत्यर्थः । अक्रममित्येकक्तणोपारूढं सवं सच॑था 
'गृहातीत्यथैः । एतद्विवेकजं ज्ञानं परिपृणेम्‌। अस्यैवांशो योगप्रदीपो 
मधुमती भूमिसुपादाय यावदस्य परिसमाप्तिरिति ॥ ५४ ॥ 


पराप्रविवेकजज्ञानस्याप्राप्तविवेकजज्ञानस्य वा-- 


तृतीयः विभूतिपादः । ४११ 


व्या० भा० पदार्थ 


( तारकमिति खप्रतिभोत्थमनोपदेशिकमित्यथेः ) विना उपदेश 
के अपनी प्रतिभा से उत्पन्न ज्ञान को तारक कहते हैं ( सवेविषयं 
नास्य किंचिदविषयीभूतमित्यथेः ) सवे का विषय करने वाला होने 
से, कोई पदार्थ भी इस का अविषयरूप नहीं होता, यह अथे है। 
. (सर्वेथाविषयमतीतानागतप्रत्युत्पन्न॑ सवे' पर्यायैः सबेथा जानातीत्यथेः) 
सवेथा विषय का यह अभिप्राय है कि अतीत-अनागत के प्रति 
उत्पन्न हुआ ज्ञान सवै धर्मों सहित सवेथा जानता है। ( अक्रममि- 
त्येकक्षणोपारूढं सवे सवेथा गृह्णातीत्यथः ) एक क्षण में सबं को 
सवै प्रकार से ग्रहण करता है । यह अक्रम का अर्थ है। ( एतहि- 
चेकजं ज्ञानं परिपूरणम्‌) यह विवेकज ज्ञान सम्पूर्ण है। ( अस्यै- 
चांशो योगप्रदीपो मधुमतीं भूसिमुपादाय यावदस्य परिसमाप्तिरिति ) 
इस केही अंश योगप्रदीप मधुमती भूमि को ग्रहण करके जब 
तक इस की समाप्ति हो योगी अपने ज्ञान की वृद्धि करता है, श्रथोत्त्‌ 
यह ज्ञान की अन्तिम गति है ॥ ५४ ॥ 

( प्राh्तविवेकञज्ञानस्याप्राप्तविवेकजज्ञानस्य वा) योगी को 
विवेकज ज्ञान प्राप्त दो अथवा न हो, बुद्धि और पुरुष इन दोनों की 
समान शुद्धि कैवल्य का कारण है-- 


he ~ 
भो० वृत्ति 


उक्तसंयमवलादम्त्यायां भूमिकायासुत्पन्नं ज्ञाने तारयस्यगाधात्संसार- 
सागरायोगिनमित्यान्वर्थिक्या संज्ञया तारकमित्युच्यते । अस्य विषय माह-- 
॥ ६ क ~~ ₹ ~ [a € 
सचेविषयमिति | सर्वाणि तत्तानि महदादीनि विपयो यस्येति सव- 
विषयम्‌ । खभावश्चास्य सर्व थाविषयत्वम्‌ । सर्वाभिरवस्थाभिः स्थूलसूक्ष्मादि- 
सेदेन तेस्तैः परिणामैः सर्वेण प्रकारेणावस्थितानि तत्त्वानि विषयो यस्येति 
सर्वथाविपयम्‌ । खभावान्तरमाह--अक्रम॑ चोति । निःशेषनानावस्था- 
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परिणतहिज्यात्मकभावग्रहणे नास्य क्रमो वियत इति अक्नमम्‌ । सर्व 
करतळामलकवधयपत्पश्यतीत्यर्थः ॥ ७४ ॥ 


अस्माच्च विवेकजाचारकाख्याज्ज्ञानात्कि भवतीत्याइ--- 
भो० छू० पदार्थ 

( उक्तसंयसबलादन्त्यायाँ भूसिकायामुत्पन्न ज्ञानं ) ऊपर कहे संयम 
के बळ से अन्तवाली भूमिका से उत्पन्न हुआ ज्ञान, ( तारयत्यगाधात्संसार- 
सागरायोयिनमित्यान्वयिक्या संज्ञया तारकमित्युच्यते ) अगाध संसाररूप 

सागर से योगी को तारता है, इस अर्थ के अनुसार इस ज्ञान फा चास 

“तारक” कहा जाता है । ( अस्य विपयमाह ) इस का विपय कहा जातां 
है--( सर्चचिपंयमिति। सर्वाणि तच्चानि महदादीनि विपयो यस्येति 
सर्वविपयस्‌ ) सर्व विपथ का अर्थ यह है कि महदादि ,सर्व त्व विपथ 
हैं जिस के वह सवंविपयक ज्ञान कहलाता है । ( खभावश्वास्य सर्वथा 
विपयत्वस्‌ ) स्वभाव से ही इस का सव प्रकार से विषय करना । 
( सवीभिरवस्याभिः स्थूरसृक्ष्मादिसेदेन तेस्तैः परिणाम: सर्वेण प्रकारेणाव- 
स्थितानि तत्त्वानि विषयो यस्येति सर्वथाविषयम्‌ ) सर्व अवस्थाओं सें 
स्थूल सूक्ष्मादि भेद से उस २ परिणाम के सहित सर्च प्रकार से 
अवस्थित हुए तरच विपय हैं जिस के वह सर्वथाविषय कहलाता है। 
( खभावान्तरमाइ ) अव दूसरे भाव को कहते हैं--( छाकमं चेति ) 
अक्रम का अर्थ यह है । ( निः शेपनानावस्थापरिणतद्विञ्यात्मकभावग्रहणे 
नास्य क्रमो वियत इति अक्रमम्‌ ) नाना अवस्था परिणत सम्पूर्ण द्वि 
त्रिरूप भाव. ग्रहण करने में क्रम का .न होना यह अक्रम का अर्थ है । 
( सर्व फरतरामळकवच्यगपत्पक्रयतीस्यर्थः ) सर्वं पदार्थों को इथेलीपर 
रक्खे हण आमले के समान एक साथ देखता है, यह अथ है ॥ ५४ ॥ 

( अस्माच्च विवेकजात्तारकाख्यानारिक भवतीत्याह ) इस विवेक से 
उत्पन्न' हुए तारक नामवाछे ज्ञान से क्या फल होता है, यह 'अगले सूळं 
से कहते हे--., , 


ठृतीयः घिसूतिपादः । ' ४१३ 


सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति ॥ ५५॥ ` 
सु०---बुद्धि और पुरुष इन दोनों की समान शुद्धि होने पर 
कैवल्य गति होती है ॥ ५५.॥। 
व्या० भाष्यम्‌ 
` यदा निर्धूतरजस्तमोमलं घुद्धिसत्वं पुरुपस्यान्यताम्रतीतिमात्राधि- 
कारं दग्घछेशवीजं भवति तदा पुरुपस्य शुद्धिसारूप्यसिवा55पन्नं 
भवति, तदा पुरुपस्योपचरिंतभोगाभावः शुद्धिः । एतस्यामवस्थायां 
कैवल्यं सवतीश्वरस्यानीश्चरस्य वा विवेकजज्ञानभागिन इतरस्य वा । 
नहिं दग्धछ्षेशवीजस्थ ज्ञाने पुनरपेक्ता काचिदस्ति । सल्शुद्धिद्वारे- 
शैतत्समाधिजपैश्वय ज्ञानं चोपक्रान्तम्‌ । परमार्थतस्तु ज्ञानाददशनं 
निवर्ते तस्मिन्निवृते न सन्त्युत्तरे छेशा:। छेशाभावात्कमेविपाका 
भावः | चरिताधिकाराश्वैतस्यामवस्थायां गुणा ज्ञ पुरुपस्य पुनदेश्य- 
त्वेनोपतिष्ठन्ते । तत्पुरुषस्य कैवल्यं; तदा पुरुषः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः 
केवली भवतिं ॥ ५५ ॥ 
- इति श्री पातले सांख्यप्रवचने योगशाख्ने श्रीमदून्यासभाष्ये 
तृतीयः विभूतिपादः ॥ ३ ॥ 
च्या० 'भा० पदार्थ 
( यदा निर्धूतरजस्तमोमलं घुद्धिसत्वं पुरुषस्यान्यताग्रतीति- 
सात्रथिकारं दग्घङ्घेशवीजं भवति) जब सालिक बुद्धि रज और 
तममल से रहित पुरुप की सिनता प्रतीतिमात्र अधिकारा-दग्छ्लेश 
बीजवाली होती है ( तदा पुरुषस्य शुद्धिसारूप्यमिवाऽऽपन्नं भवति ) ` 
तव पुरुष शुद्धि की सारूप्यता को प्राप्त होती दै, (तदा पुरुषस्योप- 
चरितभोगाभावंः शुद्धिः ) तव उपचार से. जों पुरुष भोग करता था: 
उन का अभाव पुरुष की शुद्धि दै, अथात्‌ सांसारिक वासना रहित 
होना पुरुष की शुद्धि है। ( एतस्यासवस्थायां कैवल्यं भवति ) इस ` 
अवस्था में कैवल्य गति होती है ( श्थरस्यानीश्वरस्थ वा।विवेकज- . 
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ज्ञातभागिन इतरस्य वा । नहि दग्धछेशवीजस्य ज्ञाने पुनरपेक्ता 
काचिदस्ति ) दग्ध हो गये हैं छेशवीज जिस के ऐसे विवेकज ज्ञान 
भागी योगी के ज्ञान सें फिर किसी विभूति आदि की आवश्यकता 
नहीं रहती अर्थात्‌ ऊपर कही किसी विभूति में समथ हो वा न हो। 
( सत्त्वशुद्धिद्वारेगैतत्समाधिजमेश्रये ज्ञानं चोपक्रान्तम्‌ ) बुद्धि की 
शुद्धि द्वारा यह समाधि से उत्पन्न हुआ ऐश्वय और ज्ञान मुख्य है, 
विभूतियें कैवल्य के लिये परम्परा से सहकारी हैं ( परमार्थतस्तु 
ज्ञानाददशीनं निवतेते ) वास्तव में तो प्रसंख्यान ज्ञान से संसार का 
दर्शन निवते हो जाता है, अर्थात. कोई सांसारिक अभिलाषा उस 
को नहीं रहती ( तस्मिन्निवृत्ते न सन्त्युत्तरे छेशा: ) उस के निवृत्त 
होने पर आगे होनेवाले छेंश भी नहीं रहते। ( छेशाभावात्कमे- 
विपाकाभावः ) छैशों के अभाव होने से कमंफल का अभाव हो 
जाता है । ( चरिताधिकाराश्यैतस्यासवस्थायां गुणा न पुरुषस्य 
पुनरेश्यत्वेनोपतिष्ठन्ते ) इस अवस्था में समाप्त अधिकार इए तीनों 
गुण फिर पुरुष के ज्ञान में दृश्यरूप से नहीं रहते। ( तत्पुरुषस्थ 
कैवल्यं) वह पुरुप की कैवल्यगति है, (तदा पुरुपः स्वरूपसात्रज्योतिर- 
मलः केवली भवति ) तत्र पुरुष खरूपमात्र ज्योतिवाला मल रहित 
केवली होता है ॥ ५५ ॥ 
सावार्थ 


इस सूत्र - में महर्षि व्यास ने यह छुद्धरूप से वतला दिया कि 
पूर्वोक्ते विभूति कोई .थोगी को सिद्धहो वान हो वा और कोई 
ज्ञान सी चाहे:'ने हो,..परंन्तु जव हेश दग्धवीज हो जावें ओर 
विवेकख्याति । उत्पन्न - हो.जावे जिस में परमात्मा; जीवात्मा, प्रकृति; 
बुद्धि आदि 'का भिन्न २ साक्षात्‌ होता है तो पुरुष की कैवल्यगति 
हो जाती है।इस कारण, बिवेकख्याति:के लिये ही योगी को परम 
पुरुषाथे कतेव्य हशा ऐ५॥ ` न 


तै 


XX 


ठृतीयः विभूतिपादः । ४१५ 


'भो० वृत्ति 


सस्चपुरुपावुक्तलक्षणी तयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यं सरवस्य सर्वकतृंत्वा- 
भिमाननिवदृत्या खकारणेश्नुप्रवेशः झुद्धिः, पुरुपस्य छुद्धिरपचरितमोगासाव 
इति दयोः समानायां झुदो पुरुपस्य केवल्यमुत्पयते मोक्षोभवतीत्यर्थ; । 


तदेवमन्तरङ्गं योगाइन्नरयममिधाय तस्य च संयमसंज्ञां कृत्वा संयसस्य 
च विपयप्रदंशना्थ परिणामत्रयमुपपाच्च संयमवलोत्पयमानाः पूर्चान्तपरा- 
न्तमध्यभवाः सिद्ीदपदश्य समाध्याश्वासोत्पत्तये याह्या भुवनज्ञानादिख्पा 
आम्यन्तराश्च कायब्यूइज्ञानादिरपाः प्रददर्थ समाध्युपयोगायेन्द्रियप्राणज-- 
यादिपूर्विकाः परमपुरुपार्थसिद्धये यथाक्रममवस्थास हितभूतजयेन्व्रियजय-- 
सत्त्वजयोद्भवाश्व व्याख्याय विवेकञ्चानोत्पत्तये तांस्तानुपायाचुपन्यस्य तार- 
कस्य सर्वसमाध्यचस्यापर्यन्तभवस्य स्वरूपमभिधाय तत्समापत्ते; कृताधि-- 
कारस्य चित्तसरवस्य स्वकारणेऽचुप्रवेशाकैवद्यसुर्पचत इत्यभिहितमितिः 
निर्णीतो विभूतिपादस्तृत्तीयः ॥ ५५ ॥ 


इति श्री भोजदेवविरचितायांपात्जलयोगशाखसूत्रृत्तौ 
तृतीयः विभूतिपादः ॥ ३ ॥ 


भो० छ० पदार्थ 


( सच्वपुरुपाङुक्तक्षणो. तयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यं ) उपरोक्त लक्षण 
वाले बुद्धि और पुरुष दोनों .की समान-शुद्धि कैवल्य है ( सरवस्य सर्चे-- 
कदृत्वाभिमाननिवृस्या खकारणेञ्नुप्रचेशः शुद्धिः ) सर्व कंत्तोपन के अभि-. 
मान निवृत्ति द्वारा अपने कारण में प्रवेश होना धुद्धि की शुद्धि है, पुरुपस्थ 
झुद्धिरपचरितभोयाभावः ) उपचार से जो भोग होते हैं उनका अभाव 
पुरुष की शुद्धि है ( इति इयोः समानायां शुद्धी पुरुपस्य केवल्यसुत्पयते' 
मोक्षो भवतीत्यर्थः ) इस प्रकार दोनों की समान शुद्धि होनेपर पुरुष को 
कैवल्य की मालि होती है, अथात, मोक्ष होती है, यह अर्थ है। 
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( तदेवमन्तरफ॑ योगाप्तत्रयमसिधाय ) इस प्रकार योग के तीन 
अन्तरङ्ग साधनों को कह फर (तस्य च संयम्संज्ञां कृत्वा ) उसका 
संयम नाम वतला कर ( संयमस्य च विपयप्रदर्शनार्थ ) संयम के बिषय 
[दिखलाने के लिये ( परिणामत्रयमुपपाद्य ) तीनों परिणामों को प्रतिपादन 
करके ( संयमवलोत्पयमानाः पूर्वोन्क्परान्तमध्यभवाः सिद्धीरुपदुदर्य ) 
संयम वळ उत्पन्न हुए को पूर्व, अन्त और मध्य में होनेवाछी सिद्धि 
'दिललाकर ( समाध्याभ्यासोत्पपत्तये ) समाधि अभ्यास प्रति के लिये 
८ वाद्या भुवनज्ञानादिख्या आम्यन्तराश्च कायव्यूइज्ञानादिरूपाः ग्रदुइर्यं ) 
वाद्य भुवनज्ञानादिख्प और आभ्यन्तर फायब्यूहज्ञानादिरुप दिखलाकर 
4 समाभ्युपयोगायेन्द्रिय्राणजयादिपूर्विकाः परमपुरुपार्थसिद्धये ) समाधि 
के. उपयोगी इन्द्रिय प्राण जयादि पूर्वक कथन करके, परम एुरुपार्थ की 
सिद्धि के लिये. ( यथाक्रममवस्थासहितभूतजयेन्द्रियजयस«वजयोङ्गवाश्च 
व्याख्याय विवेकज्ञानोत्पत्तये ) यथाक्रम विवेकज्ञान की उत्पत्ति के लिये 
अवस्था सहित भूतजय-इन्द्रियजय-सत्वजय से उत्पन्न हुए फलों को 
कह कर, ( तासामुपायानुपन्यस्य तारकस्य सवंसमाध्यवस्थापर्यन्त- 
'भवस्थ स्वरूपमभिधाय ) उन उपायों का सम्वन्ध दिखाकर तारकज्ञान 
जो सर्व समाधि की अन्तावस्था में होनेवाळा उसके स्वरूप को कहकर 
-( तत्समापत्तः इताधिकारस्य चित्तसत्वस्य स्वकारणेञनुप्रवे शात्कैवल्य- 
-सुत्पद्यते ) उसकी समापत्ति होने पर चित्त का अधिकार प्राप्त किया है 
जिसने उसका चित्त अपने कारण में प्रवेश होने से कैवल्य होता है, 
(( इत्यमिहितमिति निर्णीतो विभूतिपादेस्तृतीय: ) यह सब इस तृतीय 
विभूतिपाद में निर्णय सहित प्रकाशित किया है ॥ ५५ ॥ : 


समाप्तोऽयं तृतीयः विभूतिपादः ॥३॥ 


& ओो३स्‌ & 
॥ यतोऽभ्युद्यनिश्रेयससिद्विस्स ध्मः ॥ 


घातंजलयोगढशंनस 


खथ चतुर्थः केवल्यपादः प्रारभ्यते 


-जन्सौषधिसन््तपः समाधिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥ 


सु०--जन्स) औषधि, मन्त्र, तप व समाधि इन पांच 
अकारों से चित्त की सिद्धि होती है। इनमें “जन्मसिद्धि? इसको 
कहते हैं कि पूवं जन्म फे शरीर द्वारा कमे-ज्ञानाभ्यास के कारण 
उसका फलरूप परिणाम जो इस जन्म में होता है, जैसा कि 
. उपनिषद्‌ में कथन किया है-- 


. योचिमन्वे प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः 


थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्मः यथाश्रतम्‌ ॥ कठ० ॥४।७॥ 
अथे--कोई प्राणी कसे ज्ञानानुसार जङ्गम योनि को और कोई 
स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं अथोत्‌ कमे-ज्ञान के अनुसार ही 
जन्म परिणाम होता है॥ १॥। . 
इस प्रकार अन्य उपनिषद्‌ भी कथन करते हैं 
_ तद्यथा पेरास्कारी पेशसो मात्रामुपादायान्यन्ञवतर कल्याण 
: चरं रूपं तनुत एवमेवायमात्मेद्‌ शरीरं - निहत्याऽविद्यां गम- 


<७ 
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यिस्वान्यन्नवतर कल्याणतर४रूपं कुरुते पित्र्यं वा गान्धर्व 
वा दैवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्म वाऽन्येषां वा भूतानाम्‌ ॥ 
बृहदारण्यक अ० ४ । ब्रा० ४ । मं) ४ ॥ 


अथे--जैसे सुवणेकार सुवणे सात्राओं को गला कर अन्य 
नवीन उत्तम आभूषण बना लेता है, इस दृष्टान्त के अनुसार यह 
जीवात्मा अविद्या को दूर करके इस शरीर को त्याग अन्य नया 
कल्याणकारी स्वरूप बनाता, अथात्‌ शरीर धारण करता है 
कर्मकाण्डी का शरीर वा गान्धवे शरीर वा विद्वान्‌ शरीर वा 
ब्रह्मज्ञानी का शरीर वा अन्य :किसी योनि का शरीर धारण 
करता है॥ २॥ 

इस श्रुति में भी पूवे जन्म के -ज्ञान-कसं द्वारा ही सामान्यः 
मनुष्यगति, से परिणाम होकर देवयोनि वा ब्रह्मज्ञानी की योनि 
आदि में परिणाम होना दिखलाया हे, ऐसा ही भोजवृत्ति में भी 


कहा हे कि “यथा चा कपिलमहषिंग्रमृतीनां  जन्मंसमनन्तर- 
` सेवोपजायमाना ज्ञानादयः सांसिद्धिका गुणाः” = 


अथे--महर्षि कपिल को उत्पन्न होते ही ज्ञानादि सांसिद्धिक 
गुण प्राप्त हुए, एवं महर्षि गोतंम भी अपने न्याथशाज्न में कहते हैं--- 
पूवृकृतेफलाबुबन्धात्तदुरपत्तिः । अ०३। आ०२।सू०६४। 
अथे-पूवे ` जन्सक्कत कसे ओर योगाभ्यास के फंलाबुबन्ध से 
समाधि की सिद्धि होती है। इस ही प्रकार सवैत्र शाखों में प्रति- 
पादन किया है कि पूवे जन्म में किये हुए कमाभ्यास'उनके फलालु- 
बन्ध से वर्तमान जन्म में जो विचित्र परिणाम होता है यह ही 
` जन्मपरिणाम है और जैसे कोई पुरुष 'मजुष्ययोनि सें- दुसचारादि 
- विकमे ` करते ओर, वेदविरुद्ध चलते हैं, वह मृत्यु के. पश्चात्‌ तत्काल 


»_ 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ४१९ 


ही पक्षी आदि योनियों में जन्म लेकर आकाश गमनादि क्रिया 
करने लगते हैं, यह भी “जन्मपरिणाम” कां रूप है। ११ 

८ ्रीपः ध्‌ 

्रोषवसिद्धि” यह है कि उत्तम सात्त्विक आहार औषधि 
आदि के सेवन द्वारा चित्त में सात्त्विक परिणाम करना । इसी को 
“आपधघपरिणाम” कहते हैं । २। 

¢ मन्त्रसिद्धि 39 वेदादि ७०० ओर ९ 

न्त्र्सार गदि मन्त्रों के जप ओर अथ विचार द्वारा 

जो चित्त में परिणाम होता है वही मन्त्रसिद्धि है । ३। 


“तपसिद्धि”” ब्रह्मचय्यादि ब्रत और शीतोष्णादि द्वन्द्व सहन 
द्वारा जो कायेन्द्रिय की सिद्धि होती है वह तपसिद्धि कहलाती है 
जैसा कि “कायेन्द्रियसिद्धिरणुद्धिक्षयात्तपसः” द्वितीय साधनपाद्‌ 
के सूत्र ४३ में कह आये हैं कि कायासिद्धि अशिमादि और 
द्राच्छवण दशनादि इन्द्रियसिद्धि तप के होने पर होती हैं, इसी 
को “तपपरिणाम” कहते हैं । ४। 


समाधिसिद्धि समाधि से उत्पन्न हुई सिद्धि पूवे ठृतीय 
विभूतिपाद में कही गई है, इस प्रकार इन पांच कारणों से चित्त 


~ hee 


की सिद्धि होती हैं । ५।॥ १॥ 
च्या० साष्यसू 

देहान्तरिता जन्मना सिद्धिः । आओपधिभिरसुरभवनेपु रसायने- 
नेत्येवमादिः। मन्त्रेराकाशगमनाशिमादिलाभः । तपसा संकल्प- 
सिद्धिः, कामरूपी यत्र तत्र कामग इत्येवमादि | संमाधिजाः सिद्धयो 

न ज्याख्याताः | १॥ 
तत्र क्रायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतानाम्‌— 
र 
व्या० भा० पदाथ * 

( देहान्तरिता जन्मना सिद्विः) दूसरे देह की प्राप्ति जन्म 

सिद्धि है, अथात्‌ पूवे जन्म के देह से सम्पादन की हुई सामथै द्वारा 
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जो इस जन्म में विचित्रता होती है उसको जन्म सिद्धि कहते हैं। 
( ओषधिभिरसुरभवनेपु रसायनेनेत्थेवमादिः ) असुरों के घरां में 
रसायनादि ओपधिसिद्धि कहलाती है। यह फिर किसी आधुनिक 7 
पौराशिक मतावलम्वी आदि ने कल्पना की है, क्योंकि रसायनादि 
असुरों के भवन में जो होते हैं, योगी का उन असुरों के काम से 
कया सम्बन्ध ? ओर असुरों के समान काम करने में क्या महत्त्व ९ 
इसमें तो योगी की हानि है, ओर रसायनादि कहीं देखने में भी 
नहीं आते केवल अन्नानियों की भ्रान्ति है। 

( सन्त्रैराकाशगमनाणिभादिलाभः ) मन्त्र से आकाश गमन 
अणिमादि का लाभ होता है, यह भी असत्य है। क्योंकि हिंतीयः 
साधनपाद सूत्र ४३ में यह सिद्धि तप से कही है, ओर सन्त्रों के 
जप विचारादि से तो चित्त की सिद्धि होती है अणिमादि लाभ 
नहीं कहा । (तपसा संकल्पसिद्धिः, कामरूपी यत्न तत्र कासग 
इत्येवमादि ) तप से संकल्पसिद्धि, कामरूपी --जहां तक काम की 
गति वहां तक, इस प्रकार और भी अशिसादि के सवै भेद यहां 
जानने चाहियें, यह ठीक है यही हमारा भी कथन है कि तप से 
अरखिमादि की सिद्धि होती हैं, मन्त्र से नहीं होती । ( समाधिजाः 
सिद्धयो व्याख्याता:) समाधि से उत्पन्न हुई सिद्धि पूवे तृतीय 
विभूतिपाद में कही गई ॥ १॥ 

( तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतानाम्‌ ) उनमें अन्य 
जाति में परिणाम को प्राप्त हुए शरीर-इन्द्रियों का-- 

'भो० वृत्ति 

इदानीं विग्रतिपत्तिसञ्चुत्यश्रान्तिनिराकरणेन युक्त्या कैवल्यस्वरूप- 

जानाय केवल्यपादोऽयमारभ्यते । 


तन्न याः पूर्वमुक्ताः सिद्धयस्तासां नानाविधजन्मादि कारणप्रति- 
'पाइद्वारेणेवं बोधयति । मदि या एताः सिद्धयस्ताः सवा: पूवज्ञन्मा- 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ४२१. 


भ्यस्तसमाधिवलाजन्माटिनिमित्तमात्रत्वेना$श्रित्य प्रवतन्ते । ततश्वानेक- 
भवसाध्यस्य समाधेर्न क्षतिरस्तीत्याश्वासोत्पादनाय समाधिसिदेळ 
प्राधान्यख्यापनाथं कैवल्यप्रयोगाथ चाऽऽह 

भो० छू० पदार्थ 

( इदानी विप्रविपत्तिससुत्यम्रान्तिनिराकरणेन युक्त्या कैवल्यस्वरूप- 
ज्ञानाय केवल्यपादो$यमारभ्यते ) अब अविद्या से उत्पन्न हुई रान्ति 
दूर करने के लिये युक्ति द्वारा कैवल्य स्वरूप के उपदेशार्थ कैवल्यपाद फा 
भारम्म किया जाता है । 

( तत्र याः पूर्वमुक्ताः सिद्धथस्तासाँ नानाविधजन्मादि कारणप्रति- 
पादनद्वारेणेवं चोधयति ) उनमें जो पूर्व पादोक्त सिद्धियां उनका नाना 
प्रकार के जन्सादि कारण प्रतिपादन द्वारा इस प्रकार वोध फराता है । 
(सदि या एताः सिद्धयस्ताः सवा: पूर्वजन्साभ्यस्तसमाधिवलाजन्मादि- 
निमित्तमात्रत्वेनाउश्रित्य भ्रवर्तत्ते ) मुझ में जो यहः सिदिर्ये हैं, वह सर्व 
पूर्व जन्स में समाधि के अभ्यासरूपी वल से जन्मादि को निमित्तसात्रता 
से आश्रय करके वर्तती हें । (ततश्वानेकभवसाध्यस्य समाधेन क्षतिरस्तीत्या 
श्रासोत्पादनाय समाधिसिद्वेश्च प्राधान्यख्यापनाथ कैवल्यप्रयोगाथ पा55: 
ह ) उससे यह अनुमान होता है कि अनेक जन्मो में साधन फी हुई 
समाधि की वीच में हानि नहीं हुईं है, यह विश्वास उत्पन्न करने के लिये 
ओर समाधि से सिद्ध चित्त की प्रधानता अकाशार्थ केवल्यसुक्ति के 
प्रयोगार्थं कहते हैं--. कै 

काश्चन जत्मनिसित्ता एव सिद्धयः । यथा--पक्ष्यादीनामाकाशगम- 
नादयः । यथा वा कपिल महर्षि प्रश्वतीनां जन्मसमनन्तरमेवोपजायमाना 
ज्ञानादय: सांसिद्धिका गुणाः । भोपधिसिद्धयो यथा---पारदादिरसायना- 
दयपयोगात्‌ । सन्त्रसिद्ियथा--मन्त्रजपाक्केपाचदाकाशगसनादे । तपः 
सिदियेथा--विश्वामित्रादीनाम्‌ । समाधिसिद्धिः प्राक्म्रतिपादिता.। एता 
सिद्धयः पूर्वजन्मक्षपितक्केशानामेवोपजायन्ते । तस्मात्समाधिसिद्वाविवा? 
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न्यासां सिद्धीनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यस्तः कारणं, मन्त्रादीनि निमित्त- 
सात्राणि ॥ १ ॥ 

तनु नन्दीश्वरादिकानां जात्यादिपरिणामोऽस्मिन्नेव जन्मनि व्दयते 
तत्कथं जन्मान्तराभ्यस्तस्य समाधेः कारणत्वमुच्यत इत्याशाङ्कयाऽऽह-— 

( काश्चन जन्मनिमित्ता एव सिद्धयः ) कोई एक सिद्धिय जन्म के 
कारण से होती हें । ( यथा पद्ष्यादीनामाकाशगमनादयः ) जैसे पक्षी 
आदि का आकाश गमनादि । ( यथा वा कपिलमहर्पिप्रभुतीनाँ जन्मसम- 
नन्तरमेवोपजायमाना ज्ञानादयः सांसिद्धिका गुणाः ) अथवा जैसे कपिल 
महर्षि प्रभ्ततियों को जन्म होने के पश्चात्‌ तत्काल ज्ञानादि सांसिद्धिक 
गुण उत्पन्न हुए । ( ओपधिसिद्धयो यथा--पारदादिरसायनाद्यपयोगात्‌ ) 
भौपधसिद्धि जैसे-रसायनादि के उपयोग से पारादि । ( मन्त्रसिद्धियेथा- 
मन्त्रजपात्केपांचिदाकादागमनादि ) मन्त्रसिद्धि जेसे--मन्त्र जप से किन्ही 
यो आकाश गमनादि । ( तपः सिद्िर्यथा--विश्वामित्रादीनास्‌ ) तप- 
सिद्धि जैसे-विश्वामित्रादि को, यह औषधि-मन्त्र-तप की तीनों सिद्धियें 
भाष्य के समान यहां वृत्ति में भी किसी पौराणिक ने मिलादी हैं जो 
अयुक्त हें । इनका सत्यार्थ हम सूत्रार्थ में लिख चुके हैं वहां से जान लेना 
चाहिये । ( समाधिसिद्धिः प्राकप्रतिपादिता ) समाधि की सिदिय पूव 
पाद में कही गई । ( एताः सिद्धयः पूर्वजन्मक्षपितङ्केश्ानामेवोपजायन्ते ) 
यह सिद्धियं पूर्वं जन्म में छेशों के नाश करने से इस जन्म में उत्पन्न 
होती हैं । ( तस्मात्समाधिसिद्धाविव) इस कारण समाधि सिद्धि के 
ससान ( अन्यासां सिदढिनां समाधिरेव जन्मान्तराभ्यस्तः कारणं ) अन्य 
सिद्धियों का भी जन्मान्तरों में किया समाधि का अभ्यास ही कारण है 

९ मन्त्रादीनि निमित्तमात्राणि ) मन्त्रादि तो निमित्तमात्र हैं ॥ १ ॥ 


( तजु नन्दीश्वरादिकानां जात्यादिपरिणामोऽस्मिन्नेव जन्मनि दृश्यते ) 
इम तर्क करते हुं कि नन्दीश्वरादि का जाति आदि परिणाम इसी जन्म 
सें देखा जाता है ( तत्कथं जन्मान्तराभ्यस्तस्य समाधेः कारगत्वसुच्यत 


दर 


यतुर्थ; क्षेवल्यपाद; । ४२३ : 


ड्व्याच्चक्वयाञ्ड्ह ) तो फिर किस प्रकार अन्य जन्मो में किया हुआ 
समाधि का अभ्यास उसमें कारण कहा जाता है, इस शाका के निवारणार्थ, 
अगला सूत्र कहते ई--- 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २॥ 
सू ०--अन्व जाति में परिणत हुए शरीर ओर इन्द्रियों का 
सिन्न जाति में परिणाम प्रकृति के अवयव प्रवेश से होता है अभि- 
आय इसका यह है कि ओपधि आदि के अवयव प्रवेश और तप- 
से प्रथम शरीर में, पश्चात्‌ चित्त में परिणाम ओर मन्त्र, जप और 
~ ° ° क. ७ ~ 
उसके अथे विचार द्वारा चित्त के संस्कारों का परिवतेन होता है ॥२॥ 
व्या० आाष्यसू 
पूर्वररिणामापाय उत्तरपरिणामोपजनस्तेपासपू्वावयवानुप्रवेशा- 
७ ७ ७ कप घसादि 
-टूबति । कायेन्द्रियप्रक्कतयश्च खे खे विकारमजुगृहन्त्यापूरेश = 
निमित्तसपेक्तसाणा इति॥ २ ॥ 
९ 
व्या० सार पदाथ 


(पूवेपरिणासापाथ उत्तरपरिणामोपजनसतेप्रामपूर्वावयवाजुप्रवेशा- 
ऱ्हूवति ) पूवे परिणाम के नाश होने पर उत्तर परिणास का उत्पन्न 
ना, उन शरीर और इन्द्रियों में पूवे जन्म में अवयव प्रवेश करने 
से होता है। ( कारयेन्द्रियप्रकृथश्व स्रं स्त्रं विकारसजु॒ग्ृहन्त्यापूरेण 
अमाोदिनिमित्तमपेक्तमाणा इति) शरीर और इन्द्रियों की प्रकृति 
अपने २ विकार को ग्रहण कर लेती हैं, अवयवानुप्रवेश घमादि 
'निसित्त की अपेक्ता रखते हुए होता है यह अभिप्राय ॥ २ ॥ 
'मो० बत्ति 
योऽयमिहेव जन्मनि नन्दीखरादीनां जात्यादिपरिणामः सप्रकृत्यापूरात्‌ „ 
च्याश्वात्या एव हि प्रककृतयोऽसुण्मि्जन्मचि विकारानापूरयस्ति जास्यन्तरा~ 
वारेण परिणामयन्ति ॥ २ ॥ 
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ननु धर्माधर्मादयस्तत्र क्रियमाणा उपलभ्यन्ते तत्कथं प्रकतीनामा-- 

पूरकारणत्वमित्याह--- 
'ो० दृ० पदार्थ 

( योऽयमिहैव जन्मनि नन्दीश्वरादीनां जात्यादिपरिणामः ) जो यह 
इस ही जन्म में नन्दीश्वरादि का जाति आदि परिणाम कहा है (सः 
प्रकृत्यापूरात्‌ ) वह प्रकृति के अवयव प्रवेश से हुआ जानो । ( पाश्रात्त्या' 
एव हि प्रक्कतयोऽघुष्मि्जन्मनि विकारानापूरयन्ति ) पिछले जन्म की ही 
प्रति इस जन्म में विकारों को प्रवेश करलेती हैं ( जाव्यन्तराकारेणः' 
परिणामयन्ति) अन्य जाति के रूप से परिणाम को प्राप्त हो जाती हं ॥२॥. 

(ननु घमोधमोदयस्तत्र क्रियमाणा उपलभ्यते तत्कथं प्रकतीनामाप्रका- 
रणत्वमित्याह ) उस पूवे जन्म में किये हुए धर्मादि उपलब्ध होते हैं तो 
फिर किस प्रकार प्रकृति का आपूरकारण है १ यह अगले सूत्र से कहते हे-- 


निसित्तसप्रयोजक प्रकृतीनां' वरणभेदस्तु 
ततः नाञ्रकवत्‌॥ ३॥ 
ख०---धमोदि निमित्त प्रकृतियाँ के प्रवतेक नहीं हैं, परन्तु 
जैसे किसान वरण सेद करके जल को एक क्यारी से दसरी क्यारी 
में पहुँचाता है, उसी प्रकार धमेरूपी निमित्त से अघसेरूपी विन्न का 
वाध होकर देह इन्द्रियादि की प्रकृति स्वयं विकार को प्राप्त हो 
जाती हैं ॥ ३॥ 
व्या० आष्यस्‌ | 
न हि धमादि निमित्तं तत्प्रयोजकं प्रकृतिंनां भवति । न कार्येण 
कारणं प्रवत्येत इति । कथं तर्हि, वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । यथा 
नेन्निकः केदारादपां पूर्णात्करेदारान्तरं पिष्ठावयिषुः“सम निम्न निम्रतर 
वा नापः पाणिनाऽपकषत्यावरण . त्वासां भिनत्ति तस्मिन्मिन्ने स्त्रयः 
मेवाऽऽपः केदारान्तरमाावयन्ति तथा .धमेः- प्रकृतीनामावरणधम्रै 


चतुर्थ: कैवल्यपादः । ४२५५ 


भिनत्ति तस्मिन्मिन्ने खयमेव प्रकृतयः स्त्रं स्व॑ विकारसापावयन्ति ! 
यथा वा स एव क्षेत्रिकस्तस्मिज्ञेव केदारे न प्रभवत्यौदकान्भोमान्वा 
रसान्धान्यमूलान्यनुप्रवेशयितु, किं तहि मुदूगगवेधुकश्यामाकादी- 
स्ततोऽपकषेति। अपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव रसा धान्यमूलान्यनुप्रवि- 
शन्ति, तथा धर्मा निवृत्तिमात्रे कारणमधमंस्य, शुद्धःयशुद्धयोरत्थन्त- 
विरोधात्‌, न तु प्रकृतिमवृत्ती धर्मा हेतुभेवतीति । अन्न नन्दीश्वरादय 
उदाहायाः। विपयंयेणाप्यधर्सा धमं बाधते । ततश्राशुद्धिपरिणास 
इति । तत्रापि नहुषाजगरादय उदाहायो: ॥ ३ ॥ 


यदा तु योगी वहुन्काथान्निर्मिमीते तदा किसेकसनस्कास्ते भव- 
न्त्यथानेकसनस्का इति-- 


८ 


९ 
व्या मा०» पदाथ 


(न हि धसादि निमित्त तत्प्रयोजक प्रकृतीनां भवति ) धमांदि 
निमित्त उन देह इन्द्रियों की प्रकृति के प्रवतेक नहीं होते। (न 
कार्येण कारणं प्रवत्यत इति ) क्योंकि काय से कारण प्रवत नहीं 
होता । ( कर्थं तहि ) तो फिर किस प्रकार होता है, यह आगे कहते 
हे ( वरणभेदस्त ततः क्षेत्रिकवत्‌ ) उस धसेरुपी निमित्त से क्षेत्रिक- 
के समान वरण भेद होता है। ( यथा क्षेत्रिकः केदारादपां पूरणात्के- 
दारान्तरं पिएावयिघुः समं निम्न निम्नतरं वा नापः पाणिनाऽपकष- 
त्यावरणं तासां भिनत्ति ) जैसे खेत को जोतने वाला किसान जल 
भरी हुई क्यारी से दूसरी क्यारी में पानी पहुँचाने की इच्छा करता 
हुआ सम -वराबर, निञ्न=नीची वा, निम्नतर --उस से भी नीची 
क्यारी सें पानी को हाथ से नहीं सींचता किन्तु उन की सेंड तोड़: 
देता है ( तस्मिन्मिन्ने ' स्वयमेवाऽऽपः केदारान्तरमाषावथन्ति ) उस; 
सेंड के काटने पर जल खयं दूसरी क्यारी में भरजाता है ( तथा 
घमः प्रक्कतीनासावरणधसः भिनत्ति ) उसी प्रकार धसं देह इन्द्रिय 
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= 
की प्रकृति के-प्रतिवन्धक अधस को नष्ट करदेता है ( तस्मिन्भिन्ने 
स्वयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारसाष्ठावयन्ति ) उस 'प्रधमेरूपी प्रति 
बन्धक के नष्ट होने पर देह इन्द्रियों की प्रकृति स्वयं ही अपने २ 
विकार को धारण करलेती हैं । ( यथा वा स एव चेत्रिकस्तस्मिन्नेव 
केदारे ) अथवा जैसे वही किसान उस क्यारी में ( न प्रभवत्यौदका 
-न्भौमान्वा रसान्धान्यमूलान्यजुप्रवेशायितुं ) जल और भूमि के रसों 
"को थानों के सूल में प्रवेश करने को ससथे नहीं होता, ( किंतर्हि 
झुदूगगवेधुकश्यामाकारदीस्ततोऽपकपेति ) तब फिर क्या होता है कि 
मूँग रहूँ श्यासकादि उस अपने सूल के द्वारा जलों को खींच लेते हैं 
& अपकषप तेषु खयमेव रसा धान्यमूलान्यचुप्रविशन्ति ) उन जला 
नके खींचने पर भूमि, जलादि के रस खयं ही थानों के मूल में 
रेश हो जाते हैं, ( तथा धर्मों निवृत्तिमात्रे कारशमधमेस्य ) पैसे 
व्ही धमे सी अघे की निवृत्ति मात्र करने में कारण है, ( शुद्धय- 
-शुद्धयोरत्यन्तविरोधात्‌ ) शुद्धि और अशुद्धि दोनों में अत्यन्त विरोध 
होने से, ( नतु प्रकृतिप्रवृत्तो धर्मो हेतुभेवतीति ) प्रकृति के परिवतेन 
अर्थात्‌ परिणास में धमे उपादान कारण नहीं होता, किन्तु निमित्त 
होता है। ( अत्र नन्दीश्वरादय उदाहार्याः ) इस सें नन्दीश्वरादि के 
-उदाहरण हैं । ( विपयेयेणाप्यधर्मो धमे वाधते ) विपर्थेयरूप से भी 
अधमे धर्मे को नाश करता है। ( ततश्चाशुड्धिपरिणाम इति ) इस 
कारण यह अशुद्धिरूप परिणाम है। (तत्रापि नहुषाजगरादय 
-उदाहार्याः ) उस में भी नहुप अजगरादि के उदाहरण हैँ॥ ३॥ 
( यदा तु योगी बहुन्कायान्निसिमीते तदा किमेकमनस्कास्ते 
-भवन्त्यथानेकमनस्का इति ) जव योगी बहुत से शरीरों को निमोण 
-करता है, तब क्या एक मन वाला होता है, वा अनेक सनवाला है। 
यह फिर किसी पौराणिक ने वैदिक सिद्धान्त विरुद्ध कल्पना की है; 
वकथोंकि एक जीवात्मा अनेक शरीरों को धारण नहीं कर सकता, 
विभु न होने से क्‍योंकि जीवात्मा परिच्छिन्न है और द्वितीयः 


चतुर्थ: कैवल्यपादः । ४२७ 


साधनपाद सूत्र १३ के भाष्य सें भाष्यकार लिखते हैं कि कमेफलं 
भोगने में अनेक शरीर एक साथ धारण नहा हो सकते, प्रधान 
कमानुसार एक देह धारण कर सकता है, इस कारण यह कल्पना 
त्याज्य है-- 
सो० वृत्ति 

निमित्तं धर्मादि तत्यक्ृतीनामर्थान्तरपरिणामे न प्रचोजकम्‌ । नहि 
कार्येण कारणं परवर्तते । छत्र तहिं ततस्य धर्मादेऽर्यापार इत्याह--वरगु- 
भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । ततस्तस्मादचुष्ठीयमानाद्माद्Zxणसावरकमध- 
मादि तस्येव विरोधित्वाद्गेदः क्षयः क्रियते । तस्मिन्प्रतिवन्धके क्षीणे प्रकतय: 
सखयममिमतकार्याय प्रभवन्ति ध्शन्तमाह--क्षेत्रिकवत्‌ । यथा क्षेत्रिकः 
कुपीवळ; केदाराव्केदारान्तरं जले निनीपुजलप्रतिवन्धकवरणभेद्मात्रं करोति 


तंस्मिन्मिन्ने जलं स्वयमेव प्रस्रद्रर्प परिणामं गृह्वाति न छु जलपसरणे 
तस्य कश्चित्मयत्न एवं चसीदेवोद्वव्यस्‌ ॥ ३ ॥ 


यदा साक्षाङ्कततस्वख योयिनो युगपरकर्मफछभोगायाऽऽत्मीयनिरति- 
शयविभूत्यजुभावाद्यगपदनेकशरी रनिर्मित्सा जायते तदा कुतस्तानि चित्तानि 
प्रभवन्तीव्याह-- 


सो० चृ० पदार्थ 


( निमित्तं घ॒र्मादि ) धर्मादि निमित्त हैं (त्म्ृतिनामर्थान्तरपरिणामे 
न प्रयोजकम्‌ ) वह प्रक्ृतियों के अन्य परिणाम होने में प्रवेक नहीं हैं। 
(न हि कार्येण कारणं प्रवतेते ) क्योंकि कार्थ से कारण प्रवत नहीं होता। 
( इन्र तर्हि तस्य धर्मादेव्यापार इत्याह ) फिर वह धसोदि का व्यापार 
किस प्रकार होता है यह कहते हैं कि--( वरणभेदस्तु ततः क्षेश्रिकवत, ) 
उस धर्म से किसान के समान प्रतिवन्धक का नाश होता है । ,( ततस्त- 
स्माद्चुष्ठीयमानादमद्वरणमावस्कमधमादि ) इस कारण इस दृष्टान्त के 
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अनुसार उस धर्म का अनुष्ठान करने से वरण अर्थात्‌ आवरक अधर्मादि 
( तस्यैव विरोधिव्वाद्गेदः क्षयः क्रियते ) उसका विरोधी होने से भेद 
अर्थात्‌ नाश किया जाता है । ( तस्मिन्प्रतिबन्धके क्षीणे प्रकृतयः खय- 
ससिमतकार्याय भवन्ति ) उस प्रतिबन्धक के नाश होने पर प्रकृति 
स्वयं हृ कार्य के लिये समर्थ हो जाती हैं ( दृष्टान्तमाह ) दृष्टान्त कहते 
हें-( क्षेन्निकवच्‌ ) किसान के समान ( यथा क्षेत्रिक: कृपीवलः केदारा- 
्केदारान्तरं जल निनीपुरजलप्रतिवन्धकवरणभेदमात्रं करोति ) जैसे खेत 
झो जोतने वाला किसान एक क्यारी से दूसरी नीची क्यारी में जळ पहुं- 
याचे की इच्छा से प्रतिबन्धक सेंड को काट देता है, ( तस्मिन्मिन्ने जळ 
स्वयमेव_प्रसरदूपं परिणामं शुह्णाति ) उसके भिन्न होने पर जल स्वयं ही 
प्रसरबूप परिणाम को ग्रहण कर लेता है ( न तु जलप्रसरणें तस्य कश्चि- 
यत्तः ) नल फैलाने सें उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता ( एवं 
थमोदेरबोदव्यम्‌ ) इस प्रकार घसोदि निमित्त को जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 
(यदा साक्षात्कृततत्त्वस्य योगिनो युगपत्कर्मफर्मोगायाऽऽत्मीय- 
निरतिश्चयविभूत्यचु भवाद्य॒यपद्नेकश्चरीरनि्मित्सा जायते ) साक्षात्‌ किया 
है तख का जिस योगी ने उसको जव एक साथ कर्म फल भोगने 
के लिये अपची सबसे अधिक विभूति के अनुभव से एक साथ अनेक 
शरीर रचने फी इच्छा उत्पन्न होती है । ( तदा कुतस्ताचि चित्तानि प्रभ” 
वन्तीत्याह ) तय उनके चित्त किस प्रकार होते हैं यह आगे कहते हैं ॥ 
इसी प्रकार भाष्य में भी यह कल्पना सूत्रभाष्य के पश्चात्‌ की है, सो 
हमारी समझ में असम्मव है, और नहीं अगले सूत्र का यह अभिप्राय है- 


,, _ निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४॥ ` 

सू ०--चित्तों का निमोण अस्मितामात्र से होता है। चित्तों 
का निर्माण इस शब्द के कहने से यह अभिप्राय नहीं है कि योगी 
बहुत से चित्त बनाता है किन्तु यह अभिप्राय है कि चित्त में जबः 
अहं बृत्ति-उत्पन्न होती है ओर उस अहङ्कार से इन्द्रियसावों का 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ४२९ 


निमाण होता है, तव प्रवृत्ति भेद से भिन्न २ विषयों में प्रवृत्ति होती 
हैं, इसी भाव को न समझ कर किन्ही पौराणिकों ने अनेक शरीर 
रचना का कल्पना करडाली ॥ ४ ॥ 


व्या० आष्यम्‌ 


अस्मितामात्रं चित्तकारणसुपादाय निर्माणचित्तानि करोति, 
ततः सचित्तानि भवन्ति ॥ ४॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( अस्मितामात्रं चित्तकारणमुपादाय निभाणचित्तानि करोति ) 
चित्त के कारण अस्मितामात्र को लेकर चित्तां का निमाण करता 
है, (ततः सचित्तानि भवन्ति) उस के पश्चात्‌ सचित्त होते हैं अथात्‌ 
इन्द्रियजन्य वाह्य ज्ञान होते हैं ॥ ४॥ 

मो० वृत्ति 

योगिनः स्वयं निमितेपु कायेषु यानि चित्तानि तानि मूलकारणादस्मि- 
तामात्रादेव तदिच्छया प्रसरन्ति अभ्ेर्विसफुलिङ्का इव युगपत्परिणमन्ति ॥ ४॥ 

नछु बहुनां चित्तानां भिन्नामिध्ायववान्यैककार्यकदुतवं स्यादित्यत आह- 

6 
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( योयिनः स्वयं निर्सित्तेपु कायेपु थानि चित्तानि तानि मूलकारणाद- 
स्मितामात्रादेव तदिच्छया प्रसरन्ति अभ्तेविस्फुलिद्ठा इव ) स्वयं रचे हुए 
योगी के शरीरों में जो चित्त होते हैं, उनका मूल कारण अस्मितामात्र 
होने से उसकी इच्छा से दृत्तियो का विस्तार हो जाता है जैसे अभि के 
'विस्फुलिज्न' (युगपत्परिणमन्ति) एक साथ परिणाम को प्राप्त हो जाते हैं ॥४॥ 

( ननु चहुचां चित्तानां मिन्नामिप्रायत्वान्नैककार्यकतृत्व॑ स्यादित्यत 
आह ) शङ्का-वहुत से चित्तां का भिन्नाभिप्राय होने से एक कार्य करने 
“का नहीं सामर्थ हो सकता इस कारण अगला सूत्र कहते हे-- 


४३० पातञ्जलयोगदशन-भापाचुवाद व्यास-भाण्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


| सूचना 
“देखो इस सत्र से ऊपर जो कल्पना की थो उसमें एक साथ बहुत से कर्मफल 
भोगने के लिये योगी के अनेक शरीर धारण करने की कल्पना है ! जब एक साथ 
बहुत से कर्मफल भोगने हँ तब यहां वृत्तिकार ने चित्तों के बहुत अभिप्राय होने 
से एक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता यह क्यों कहा ? बहुत कर्मफल भोगने मे तोः 
बहुत हो कार्य करने की आवश्यकता हें, इससे जान पडता हे कि ऊपर को 
कल्पना ओर इस सूत्र का अर्थ वृत्तिकार का रचा छुआ नहीं हे, किसी ने इसको 
वदल दया हू ॥ ४ ॥ 
प्रवृत्ति सेदे ्रयोजकं चित्तसेकसनेकेबास ॥ ५ ॥ 
सू०---प्रवृत्ति के भेद होने पर एक चित्त अनेक इन्द्रिय 
प्रवृत्तियों का प्रवत्तेक होता है। अर्थात्‌ यहां भी यही अभिप्राय है 
कि एक अहङ्कार की प्रेरणा से सवे इन्द्रियों की प्रवृत्ति अपने २ 
व्यापार में होती हैं || ५ ॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 
, वहूनां चित्तानां कथमेकचित्तासिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिरिति सबे- 
चित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते ततः प्रवृत्तिभेदः ॥ ५॥ 
व्या० भा० पदार्थ 
( बहूनां चित्तानां कथसेकचित्ताभिप्रायपुरःसरा प्रवृत्तिः ) एक 
चित्त से किस प्रकार अनेक चित्तों के असिप्राय पूर्वक प्रवृत्ति होती 
है ( इति ) इस शङ्का के उत्तर में कहते हैं ( सवेचित्तानां प्रयोजकं 
'चित्तमेकं ) सवे चित्तों का प्रवतेक एक चित्त है, ( ततः प्रबृत्ति- 
भेदः ) उससे अवृत्तिभेद होता है ॥ ५॥ 


सो० चृत्ति 


तेपामनेकेषां चेतसां प्रवृत्तिभेदे व्यापारनानात्व एक योगिनश्चित्त 
योजकं प्रेरकमधिष्ठावृत्वेच, तेन न 'भिन्नमतत्वम्‌ । अथमर्थः-यथाऽऽ- 


चतुर्थ; कैवल्यपादः । ३१ 


व्मीय शारीरे मनश्वल्ठु: पाण्यादीनि यथेच्छं प्रेरयति अधिष्ठातृत्वेब तथा 
कायान्तरेष्वपीति ॥ ५ ॥ 

जन्मादिप्रभवत्वास्सिद्वीनां चित्तमपि तत्प्रभवं पञ्चविधमेक अतः. 
जन्मादिप्रभवाबित्तात्समाधिम्रभवस्य चित्त वैलक्षण्यमाह-- 

सो० वृ० पदार्थ 

( तेपामनेकेषां चेतसां प्रवृत्तिभेदे व्यापारनानात्व एकं योगिनश्वित्तं प्रयो-- 
जकं प्रेरकमभिष्टातृत्वेन ) उन अनेक चित्तां के प्रदृत्ति भेद होने पर नानात्वः 
व्यापार में योगी का एक चित्त अधिष्ठातृत्व से प्रेरक होता है, ( तेन' 
- न मिन्नमतत्वम्‌ ) इस कारण 'कोई भिन्नतत्व नहीं दै । ( अयमर्थः ) यह 
अर्थ है कि ( यथाऽऽस्मीयद्वारीरे मनश्चक्षुः पाण्यादीनि यथेच्छं प्रेरयति ), 
जैसे अपने शरीर में चक्षु हस्तादि को एक मन इच्छानुसार प्रेरणा करता 
है ( अधिष्टातृत्वेन ) अधिष्टातृभाव से ( तथा कायान्तरेष्वपीति ) उसी 
प्रकार दूसरों का मन दूसरों के शारीरों में भी प्रेरणा करता है ॥ ५ ॥ 

(जन्मादिप्रभवत्वास्सिद्धीचां चित्तमपि तत्मभवं पञ्चविधमेव) सिद्धियो 
की जन्मादि से उत्पत्ति होने के कारण पांच प्रकार के सिद्ध चित्त भी 
उसके साथ उत्पन्न हो जाते हैं। ( अतः जन्मादिम्रभवाक्चित्तात्समाधि-- 
प्रभवस्य चित्तस्य वैलक्षण्यमाह ) इस कारण जन्मादि द्वारा उत्पन्न हुए 
चित्तां से समाधि से उत्पन्न हुए चित्त की विलक्षणता अगले सूत्र सेः 
कहते हॅ-- 

तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६॥ 


सू०---उन पांच प्रकार के प्रथम सूत्र में कहे अनुसार सिद्धः 
चित्तों में ध्यान से उत्पन्न हुआ चित्त वासना रहित.है॥ ६॥ 
व्या० आाष्यस्‌.. 
पञ्चविधं निर्माणचित्तं जन्मोषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धय 
~ ७ चित्तं र a CN 
इति । तन्न थदेव ध्यानजं चित्तं तदेवानाशयं तस्यव नास्त्याशयोः 
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2 ee ह मय, 


रागादिम्रवृत्तिर्नातः पुएयपापाभिसंबन्धः चीणङ्लेशबाचोगिन इति। 
इतरेषां तु विद्यते कमोशयः ॥ ६ ॥ 
यतः-- 
व्या० भा० पदा 


( पञ्चविधं निमाणचित्तं जन्मोषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धय 
इति तत्र ) जन्म, ओषधि, सन्त्र, तप ओर समाधि से उत्पन्न चित्त 
की सिद्धियें हें जो कही हैं इन पांच प्रकार के चित्तों में ( यदेव 
ध्यानजं चित्तं तदेवानाशयं ) जो ध्यान से उत्पन्न हुआ चित्त है वही 
वासना रहित है ( तस्यैव नास्त्याशयो रागादियवृत्ति: ) उसमें ही 
रागादि प्रवृत्ति ओर वासनायें नहीं होतीं ( नातः पुण्थपापाभि- 
संवन्धः च्ीणङ्ेशत्वाद्योगिन इति ) इस कारण छेश नष्ट होने से 
योगी का पुण्य-पाप से भी सम्वन्ध नहीं होता । ( इतरेषां तु विद्यते 
कमाशयः ) अयोगी पुरुषों की तो कमे और वासनायें विद्यमान 
रहती हैं ॥ ६॥ 

( यतः ) जिस कारण-- 

सो० बत्ति 

ध्यानजं समाधिजं यित तत्पञ्चसु मध्येञ्ताशयं कर्मवासनारहित- 
(मित्यर्थः ॥ ६ ॥ 

यथेतरचित्तेभ्यो योगिनश्ित्तं विलक्षणं छेशादिरहितं तथा कर्मापि 
'विळक्षणमित्याह-— 

सो० वृ० पदार्थ 

( ध्यानजं समाधिजं यचित्ते ) ध्यान से उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ समाधि 
से उत्पन्न हुभा जो चित्त है ( तत्पञ्चसु भध्येऽनाइायं ) उन पांचों में वह 
वासना रहित है ( कर्मवासनारहितमिव्यर्थः ) कर्म और वासना हे 
रहित है, यह अभिप्राय है ॥ ६ ॥ 


चतुर्थ: कैवल्यपादः । ४३३ 


___ ९ यथेतरचित्तेश्यो योगिनश्रित्तं विलक्षणं छेशादिरहित ) जैसे अन्यो 
के चित्तां से योगी का चित्त विलक्षण छेशादि रहित है, ( तथा कर्मापि 


विलक्षणमित्याह ) वैसे ही कर्म भी विलक्षण हैं, यह अगले सूत्र में 
कहते ई-- 


: कऋर्माशुक्ताकृष्णं थोगिनस्त्रिविधामितरेषास्‌ ॥ ७॥ 


स्०---योगी के कमे अशुक्लाकृष्ण--पुण्यपाप रहित होते है 
और अन्य अयोगी पुरुषों फे कमै शुक्ु-पुए्यरूप और कुष्ण 


'यापलूप और शुक्कक्षष्णुपुए्यपाप मिश्रित वीन प्रकार के 
'होते हैं ॥ ७॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 


तुष्पदी खल्वियं कमजातिः। कृष्णा शुकुऋष्णा शुझाऽशुछञा- 
क्ष्णा चेति। तत्र कृष्णा ठुरात्मनाम्‌। आुछकण्णा वहिःसाधच- 
साध्या । तन्न परपीडानुम्रहद्वारेणेव कमाशयप्रचयः। झुला तपः” 
स्वाध्यायध्यानवताम्‌ । सा हि केवले सनस्यायत्तत्वादवहिः साधनाच- 
चीना न परान्पीड्यित्वा भवति । अशुक्लाकृष्णा संन्यासिनां क्षीणु- 
-छेशानां चरमदेहानामिति । तत्राशुङं योगिन एव फलसंन्यासाद- 
. ऋष्णं चानुपादानात्‌। इतरेपां तु भूतानां पूवमेव त्रिविधमिति ॥ ७॥ 
हि व्या० ला? पदाथ 
( चतुष्पदी खल्वियं कमंजातिः ) निश्चय यह कम जाति चार 
भेदोंबाली हें । (कृष्णा शुक्ककृष्णा शुक्ठा अशुक्ठाक्रष्णा चेति) 
१-पापरूप, २-पुण्यपाप मिश्रित, ३-पुण्यरूप, ४-पुण्यपाप दोनों 
से रहित, ( तत्र कृष्णा दुरात्मनाम्‌ ) उनमें पापरूप कमे दुराचारी 
: पुरुषों के होते हैं । ( शुकुऋूष्णा बहिःसाधनसाध्या ) पुण्यपाप 


. सिश्रित्त बाह्य साधनों के करनेवालों के। ( तत्र पंरपीड़ानुमहद्वारे- 
२८ 


४२४ पातञ्ञलयोगदर्शन-भापाडवाद व्यास-भाष्य तथा भोजन्दृति सहित 


आ € कफ [4 ~ (७१ ~ ~ 
शैव कम्रोशयप्रचयः ) उनमें किन्ही को पीड़ा देने ओर किन्ही 
घर अनुग्रह करने से कमे वासनाओं की पुनः उत्पत्ति होती है। 


( छुङ्का तपःस्वाध्यायभ्यानवताम्‌ ) पुण्यरूप कमे तप, स्वाध्याय, - 


ध्यानादि करनेवालों के होते हैं। ( सा हि केवले सनस्याथत्तत्वाद- 


बहिः साधनानधीना न परान्पीड्यित्वा भवति ) वह केवल मन के 


आश्रित होने से वाह्य साधनों के आधीन न होने से दूसरों को 
पीड़ा देनेवाले नहीं होते । ( अशुक्लकृष्णा संन्यासिनां च्ञीणङेशानां 
चरसदेहानामिति ) नष्ट हो गये हैं छेश जिनके और जिनकी सोच्त- 
से देह पड़ने तक ही देर है, ऐसे संन्यासियो के पुण्यपाप रहित 
कसे होते है। ( तचराझुङं योगिन एवं फलसंन्यासात्‌ ) उनमें फल 
के त्यागने से योगी के कमे पुण्यरहित होते हैं, ( अक्ृष्णं चानु- 
पादानात्‌) और पाप को ग्रहण न करने से पाप रहित होते हैं ॥ 


( इतरेषां तु भूतानां पू्वेमेव त्रिविधमिति ) अन्य साधारण पुरुषों < 


७ र ¢< ~ ९० ७ AY 
के कमं पूवे कहे तीन प्रकार के होते हे ॥ ७ ॥ 
_ ~~ 
साच दानत 
शुभफलद कर्म यागादि छम्‌ । अश्लुमफलद ब्रह्महत्यादि कृष्णस्‌ ॥ 
उभयसंकीर्ण झुझङ्कष्णम्‌ । तत्र छुक्॒कर्म विचक्षणानां दानतपः स्वाध्याया- 
दिमतां पुरुपाणास्‌ । कृष्ण कर्म नारकिणाम्‌। शुकृूकृप्णं मजुष्याणास्‌ । 
योगिनां तु सन्यासवतां त्रिविधकर्मविपरीतं यत्फलत्यागाजुसंधानेनैवानुष्टा- 
नान्न किंचित्फलमारभते ॥ ७॥ 
अस्यैव कम॑ण; फळमाह-- 
- ~ 0 
ला० छ० पदाथ 
( शुमफरूदं कर्म यागादि जुक्कम्‌ ) छुम फल देनेवाले यज्ञादि कर्म 
“शुक्ल” हैं। (.अज्ुमफलदं ब्रह्महत्यादि कृष्णम्‌ ) अशुभ फळ देनेवाले 
- बह्महत्यादि क्रमं “कृष्ण? हैं । . (.उभयसंकोण . शुक्लकृषणम्‌ ) घुण्यपाप 


चतुर्थः कैवल्यपाद: । ४३५ 


दोनों मिले हुए जिस में हों वह “झुककृष्ण” कहलाता है । ( तत्र झुझ्- 
“कर्म विचक्षणानां दानतपःस्वाध्यायादिसतां पुरुपाणाम्‌ ) उन में विचार 
शील दान-तप-स्वाध्यायादि करने वाले पुरुषों का कर्म झुछ है। कृष्ण 
कर्म नारकाणाम्‌ ) नरक के अधिकारियों का कृष्ण = पापरूप कर्म होता है। 
( शुकृकृषष्णम्‌ मनुष्याणाम्‌ ) साधारण मनुष्यों का पुण्यपाप मिश्रित कर्म 
होता है । (योगिनां तु संन्यासवतां त्रिविधकमंविपरीतं) संन्यासी योगियों 
का कर्म तो तीन प्रकार के कर्म से विपरीत होता है (यत्फलत्यागानुसंधाने- 
नेवानुष्ठानाक्न किचित्फलमारभते ) जो फल त्याग के विचारपूर्वक अनुष्ठान 
करने के कारण किञ्चित्‌ भी फल को आरम्भ नहीं करता ॥ ७ ॥ 

( अस्येव कर्मणः फलमाह ) इसी कर्म के फल को आगे कहते हैं-- 


ततस्तद्विपाकानुणुणानामेवासिव्यकिर्वा- 

सनानाम्‌ ॥ ८॥ 

सू०---उन तीन प्रकार के कर्मों में से उन के फलालुकूल 
गुणों वाली वासनाओं की प्रकटता होती है ॥ ८॥ 

व्या० भाष्यम्‌ 
तत इति त्रिविधात्कमणः, तद्विपाकानुगुणानामेवेति यज्जातीयस्य 

कमणो यो विपाकस्तस्यानुगुणा था वासनाः कमेविपाकमनुशेरते 
तासामेवाभिव्यक्तिः । न हि दैवं कमं विपच्यमानं नारकतियेड्सनुष्य- 


वासनाभिव्यक्तिनिमित्तं संभवति । किंतु दैवानुगुणा एवास्य वासना 
व्यज्यन्ते । नारकतिय इमनुश्येषु चेवं समानश्चर्यः ॥ ८॥ 


व्या मा० पदाथ 
(तत इति त्रिविधात्कमेणः ) उन तीन प्रकार के कर्मों में से, 
( वड्विपाकानुरुणानामेवेति ) उस फल के अनुकूल गुणोंवाली ही 
( यज्ञातीयख कमंणो यो विपाकः ) जिस कम की जो जाति और 
जो फल है ( तप्यानुगुणा वा वासना::9 उस के अनुकूल गुणोंवाली 
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जो वासनायें हैं ( कमंविपाकमनुशेरते ) वह कमफल के आश्रय से 
चित्त में सोती हुई के समान रहती हैं ( तासामेवाभिव्यक्ति: ) उन 
की ही प्रकटता होती है। (न हि दैवे कमे विपच्यमानं नारक- 
'पतियंडसनुष्यवासनाभिव्यक्तिनिमित्तं संभवति ) निश्चय दिव्य कम 
परिपक हुआ नरक तिर्येकू मनुष्य जन्म की वासनाओं के प्रकट 
करने में कारण नहीं हो सकता । ( किंतु दैवानुगुणा एवास्य वासना 
व्यज्यन्ते ) किन्तु दैव जन्मानुकूल गुणों की ही वासनायें दिव्य 
'कमे करनेवाले की प्रकट होती हैं। ( नारकतियेङ्मलुष्येषु चैवं 
समानश्रयः ) नरक तियंक्‌ मनुध्य योनियों में भी इसी प्रकार वास- 
सायें वतती है, इस ही समान विचारना योग्य है ॥ ८॥ 


सो० वृत्ति 


इह. हि द्विविधाः कसंवासनाः स्खतिसात्रफला जात्यायुर्भोगफलाश्च । 
तत्र जाव्यायुभोंगफला एकानेकजन्मभवा इत्यनेन पूर्वमेव कृतनिर्णयाः । 
यास्तु स्प्रतिमात्रफलास्तासु ततः कर्मणो येन कर्मणा यारकशरीरसारव्धं 
देवमनुष्यतिर्यगादिभेदेन तस्य विपाकस्य या अनुगुणा अनु रूपा वासनास्ता- 
सासेच तस्मादभिव्यक्तिः वासनानां भवति । अथमर्थः--येन कर्मणा पूर्व 
देवतादिशरीरमारच्धं जात्यन्तरशतव्यचधानेन एुनस्तथाविधस्येच शरीरस्यऽऽ- 
रम्भे तदनुरूपा एव स्ट्रतिफला वासनाः प्रकरी भवन्ति । लोकोत्तरेष्वेवा- 
थेषु तस्य स्द्वत्यादयों जायन्ते । इतरास्तु सस्योऽपि अव्यक्तसंशास्तिष्ठन्ति 
न तस्यां दक्षायां नारकादिशरीरोद्भता वासना व्यक्तिमायान्ति ॥ ८ ॥ 
आसामेव वासनानां कार्यकारणभावाचुपपत्तिमाशङ्कय समर्थयितुमाह- 


च Q 
सा० दू० पदाथ 
( इह हि द्विविधाः कमवासनाः ) इस शारीर में ही दो प्रकार की 


कर्म और वासनाये होती हैं ( स्टतिमान्नफला- जात्यायुभोगफलाश्च ) एक 
स्मृतिसात्र 'फरवाली दूसरी जाति आयु भोग फंरुवाली!। ' ( तत्र जात्या- 


चतुर्थ: कैवल्यपादः । ४३७ - 


युभोगफला एकानेकजन्मभवा ) उन में जाति, आयु, भोग फलवाली एक 
अनेक जन्मो के कर्म से सिद्ध हुईं ( इत्यनेन पूर्वमेव कृतनिणया: ) इस 
कारण से इस को पहले ही निर्णय कर चुके । ( यास्तु स्ट्रतिमान्रफरा- 
स्तासु ततः कर्मणो ) जो स्टृतिमात्र फलवाली हैं उन में उन फर्म में 
से ( येन कर्मणा याद्क्शरीरमारव्धं देवसनुण्यतिर्यंगादिभेदेन तस्य विपाक- 
स्य या अनुगुणा अनुरूपा वासनास्तासामेव तस्मादभिव्यक्तिः वासनानां 
भवति) देव, मनुष्य, तिर्यकादि में से जिस कर्म से जैसे शरीर का आरम्भ 
होना है, उस फल के अनुरूपा जो वासनाये हैं, उन कर्म और घासनाओं 
के कारण से उन की ही प्रकरता होती है । ( अयमर्थः ) यह अर्थ है--- 
{ येन कर्मणा पूर्व देवतादिशरीरमारव्घं जात्यन्तरशतव्यवधानेन पुनस्तथा- 
विधस्येव शरीरस्याऽऽरम्भे यदनुरूपा एव स्ट्रतिफला वासना; प्रकटी भवन्ति) 
जिस कर्म से प्रथम देवतादि शरीर आरम्भ हुआ था सैकड़ों जातियों का 
वीच में व्यवधान होने पर भी फिर उस प्रकार के ही शरीर के आरम्भ 
होने में उस के अनुरूपा ही फरवाली वासना और स्पृति प्रकट होती हैं। 
( लोकोत्तरेष्वेवार्थपु तस्य स्म्रत्यादयो जायन्ते ) उत्तर शरीर और अर्था 
में उसकी स्मरति आदि उत्पन्न होती हैं । ( इतरास्तु सत्योऽपि अव्यक्तः 
संजञास्तिष्टन्ति) अन्य वासना तो रहती हुईं भी निराकार अवस्था में रहती- 
हें (न तस्यां दशायां नारकादिशरीरोद्धवा वासना ब्यक्तिमायान्ति ) 
उस दशा सें नरकादि श्ञरीरों से उत्पन्न हुई वासना प्रकट नहीं होती ॥4॥' 


( आसामेव वासनानां कार्यकारणभावाचुपपत्तिमाशाङ्कय समर्थन 
गयतुमाह ) इन ही वासनाओं के कार्य कारण भाव अनुत्पत्ति की शङ्का 
करके समथ होने को आगे कहते हें-- 

जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तथ 
स्स्टतसस्कारयारकरूपत्वात्‌॥ & ॥ 
स्‌०--इन वासनाओं के. जाति-देश-काल से दर होने पर 
भी दूरख नहीं है, स्प्रुति और संस्कार फे एक रूप होने से ॥:९ || 
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व्या० साप्यस्‌ 


वृषदंशविपाकोदय: स्वव्यःजकाजनाभिव्यक्त: | स यदि जाति- 
शतेन वा दूरदेशतया वा कल्पशतेन वा व्यवहितः पुनश्च स््रव्यञ्ञ- 
काऊन एवोदियाद्द्रारित्येवं पूवानुभूतवृपदंशविपाकाभिसंस्कृता 
वासना उपादाय व्यज्येत्‌ । कस्मात्‌ । थतो व्यवहितानामप्यासां 
सद्दशं कमाभिव्यजक निसित्तीभूतमित्यानन्तयेमेव । कुतश्च, स्मृति- 
संस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ । यथाऽनुभवास्तथा संस्काराः। ते च कमे- 
वासनानुरूपा: | यथा च वासनास्तथा स्मृतिरिति जातिदेशकालव्यव- 
हितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृति: । स्मृतेश्च पुनः संस्कारा इत्येवमेते स्मृति 
संस्काराः कमाशयतृत्तिलाभवदादूव्यञ्यन्ते । अतश्च व्यवहिताना- 
सपि निमित्तनेमित्तिभावानुच्छेदादानन्तर्थमेव सिद्धमिति वासना 
सरकारा आशया इत्यथः || ९ ॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( वृषदेशविपाकोदयः स्वव्यः्जकाः्जनाभिव्यक्तः ) कर्मफल का 
उद्य अपने प्रकाशक कमे की सहायता से होता है। (स यदि 
जातिशतेन वा दूरदेशतया वा कल्पशतेन वा व्यवहितः ) यदि बह 
जन्म सैकड़ों जाति पहले वा हजारों कोस दूर वा सहस्रों व्ष पहले 
हुआ हो, अथात्‌ कितना ही किसी प्रकार व्यवधान बीच में पड 
गया हो ( पुनश्च स्रव्यञज्ञकान एवोदियादूद्रागिति ) तो भी फिर 
अपने प्रकाशक कस से सहायता पाकर एकदस उदय हो जाता है 
( एवं पूवानुभूतवृषदंशविपाकाभिसंस्कृता वासना उपादाय व्यज्येत ) 
इस प्रकार पूव जन्म में अनुभव किये कमेफलो से बनी हुई 
चासनाओं को ग्रहण करके फिर प्रकट होती हैं। ( कस्मात्‌ ) 
क्योंकि । ( यतो व्यवहदितानामप्यासां सद्टशै कमोमिव्य खक 
निमित्तीभूतमित्यानन्तयमेव) जिस कारण उन जादि आदि कर्मफल 


चतुर्थ; कैवल्यपादः । ४३९ 


और वासनाओं के दूर होनेपर भी उनका प्रकाशक समान रूप 
चाला कसे निमित्त हुआ है, इस कारण उनमें दूरत्व नहीं है अर्थात 
समीप ही हैं। ( कुतश्चस्म्तिसंस्कारयोरेकरूपत्ात्‌ ) क्योंकि स्मृति 
ओर संस्कार दोनों के एक रूप होने से। ( थथाऽनुभवास्तथा 
संस्काराः ) जैसा अनुभव किया है उस रूपवाले ही संस्कार होते 
इँ । (ते च कर्मवासनावुरूपाः ) और वह संस्कार कमे ओर 
'चासना के अनुरूप होते हैं। ( यथा च वासनास्तथा स्मृतिरिति ) 
ओर जैसी वासना होती हैं, वैसी ही भावी जन्म में स्पृति होती है 
{ जातिदेशकालव्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृति: ) इस प्रकार जाति 
'देश-काल से दूर हुए संस्कारों से भी स्मृति होती है। ( स्मरतेश्च 
पुनः संस्काराः ) स्मृति से फिर संस्कार उत्पन्न होते हैं ( इत्येवमेते 
स्मृतिसंस्काराः कमाशायत्रत्तिलाभवञ्याद्व्यञ्यन्ते ) इस प्रकार यह 
स्मरति और संस्कार कमे वासनानुसार वृत्ति लाभवश से प्रकट 
wh a 

हे ( अतश्च व्यवहितानामपि निमित्तनैसित्तिकभावालुच्छेदा- 
चानन्तयमेत्र ) इस कारण दूर हुओं का भी निमित्त और नैमित्तिक 
साव के वने रहने से उनमें अन्तर नहीं है ( सिद्धमिति ) इस प्रकार 
शसद्ध हुए ( वासनाः संस्कारा आशया इत्यथः ) वासना, संस्कार, 
आशय यह अर्थ है ॥ ९॥ 


सो० वृत्ति 

इह नानायोनिपु भ्रमतां संसारिणां कांचिद्योनिमनुभूय यदा योग्य- 
च्तरसहस्रन्यवधानेन पुनस्तामेव योनिं प्रतिपद्यते तदा तस्यां पूर्वानुभूतायां 
ऱ्योचौ तथाविधशरीरादिव्यञ्जकापेक्षया वासना या म्रकदीसूता आसंस्तास्त- 
यावघव्यक्षकाभावात्तिरोडिताः पुनस्तथाविधव्यञ्जकशरीरादिलामै प्रकरी 
भवान्ति । जातिदेशकार्यवधानेऽपि तासां स्वानुभूतस्टृत्यादिफलसाधने 
आनन्त्य नैरन्तर्यम्‌ , कुतः, स्म्रतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ । तथा हाचुष्टीय- 
आनात्कमंणश्रित्तसत््वे वासनानुरूप; संस्कारः सञ्चत्पयते। स च स्वर्थनरका- 
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दीनां फलानामड्कुरीसाच: कर्मणां चा थागादीनां शक्तिर्पत्या्वस्थानस्‌ । 
क्ुंवी तथाविधभोग्यभोक्तृत्वख्पं सामर्थ्यम्‌ । संस्कारात्स्दतिः स्मतेश्च 
सुखहुःखोपभोगस्तदनुभवाच पुनरपि संस्कारस्त्ृत्यादयः । एवं च यस्य 
स्म्रुतिसंस्कारादयो भिन्नास्तयाऽऽनन्तयीमावे दुलेभः कार्यकारणभावः । 
अस्साकं तु यदाऽनुभव एव संस्कारी भवति संस्कारश्च स्टतिरूपतया परि- 
णमते तदैकस्बैव चित्तस्यानुसंघाठच्वेन स्थितत्वात्कार्यकारणभावों छ 
दुर्घटः ॥ ९॥ 

भवत्वाचन्तर्यं कार्यकारणभाचश्च चासनानां यदा उ प्रथससेवादुसवः 
प्रवतेते तदा कि वासनानिमित्त उत निनिमित्त इति शङ्कां व्यपनेतुमाह-- 


0 ७ 
सा० ठू० पदाथ 


( इह नानायोनिपु अमतां संसारिणां ) इस जगत्‌ में नाना योचियाँ 
में भ्रमित होते हुए संसारी जीव ( कांच्ियोनिमडुभूय ) किसी योनि को 
अनुभव करके (. यदा योन्यन्तरसह्रव्यवधानेन पुनस्तामेव योनि प्रति 
पद्यते) जब सहखों दूसरी योनियों का वीच में व्यवधान होने से भी फिर 
उसी योनि को प्राप्त होता है ( तदा तसां पू्वोचुभूतायां योनी तथाविधः 
शरीरादिव्यक्षकापेक्षया वासचाः ) तव उस पूर्वं की योनि में अनुभव की 
हुईं वासना वैसे ही शरीरादि को प्रकाश करने की अपेक्षा से-(या; प्रकटी 
भूताः) जो प्रकट डुई ( आसंस्तारतथाविधव्य्जषकाभावात्तिरोहिताः ) 
रहती हैं वह उस प्रकार के प्रकाशक कसै के अभाव होने के कारण छिपी 
रहती हैं ( एनस्तथाविधव्यञ्षकशरीरादिरामे प्रकटी भवन्ति ) फिर उसी 
प्रकार के प्रकाशक शरीरादि के लाभ होने पर प्रकट होती हैं । ( जाति- 
देशकाळव्यवधानेऽपि तासां स्वाजुभूत स्दत्यादिफलसाधने आनन्तर्य नेर. 
ध्वर्यम्‌ ) जाति-देश-काछ का अन्तर होने पर भी उनकी अपनी अनुर 
भंव की-हुई स्ति आदि फळ के देने में कभी भी दूर नहीं हैं, ( ङतः; 
स्टतिसंस्कारयोरेकरूपल्वात्‌ ) क्योंकि, सुमति और संस्कारों का एकरूफ 
होने से। ( तथा हानुष्टीयमानात्कर्मणश्चित्तसच्चे वासनाचुरूपः संस्कारः 


चतुर्थ: कैवल्यपादः । ४४९ 


सञ्चुप्प्यते ) वैसे ही कर्मों का भन्नुष्टान करते हुए चित्त में वासनाओं के 
अनुरूप संस्कार उत्पन्न होते हँ । ( स घ स्वर्गनरकादीनां फलानामछकुरी 
सावः कसणां वा यागादीनां 'क्तिरूपतयाञ्वस्थानम्‌ ) भोर वह संस्कार 
स्वयं नरकादि फलों के मढकुररूप से और यज्ञादि कर्मा के शक्तिरूप सेः 

रहते हैं । ( कठुवी तथाविधभोग्य भोक्तत्वरूपं सामश्यम्‌ ) अथवा कर्ता 
की उसी प्रकार की भोग्य भोक्तृत्वरूप सामर्थ । ( संस्कारात्स्म्तिः स्मृतेश्च 
सुखटुःबोपभोगस्तदनुभवाचचन पुनरपि संस्कारस्मृत्याद्यः ) संस्कारों से. 
स्टति, स्ति से सुख-दुःख उपभोग और उस भोग के अनुभव से फिर 
भी संस्कार और स्द्वति आदि | ( एवं च यस्य स्ग्रतिसंस्कारादयो भिन्ना-- 
स्तयाऽऽनन्तर्याभावे ) इस प्रकार जिसकी स्मृति संस्कार दोनो भिन्न हैं 
उसका आनन्तर्य अभाव होने पर ( दुर्लभ; कार्यकारणभावः ) कार्य-- 
कारण भाव दुरूम है। ( अस्माक तु यदाऽनुभव एव संस्कारी भवति 
संस्कारश्च स्टतिरूपतया परिणमते ) हमारा तो जव अनुभव ही संस्कारी” 
होता है, और संस्कार स्मृतिरूप से परिणाम को प्राप्त होते हैं ( तदेफ- 
स्यैव चित्तत्याचुसंघातृत्वेन स्तितव्वात्कार्यकारणभायो न दुर्घटः ) तब एक 
ही चित्त'के अनुसंधातृत्वर्प से स्थित होने के कारण कार्य, कारण भाव 
दुर्घट नहीं हैं ॥ ९ ॥ 

( भवत्वानन्तय कार्यकारणभावश्च वासनानां यदा तु प्रथममेवानु-- 
भवः प्रवतते ) कार्य, कारण भाव वासनाओं का आनन्तर्य तो तव होता 
है, जब कि पहला ही अनुभव प्रवते होता ( तदा कि वासनानिमित्त 
उत निर्निमित्त इति शक्का व्यपनेतुमाह ) तव क्या वासना निमित्तवाली. 
होती हँ, अथवा निनिमित्त होती हैं। इस शक्क की निवृत्ति के लिये. 
अगर सूत्र कहते हैं-- 


- तासासनादित्वं चाऽऽशिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ 


सु०--उन वासनाओं का अनादित्व पाया जाता है, आझीः- 
वांद के नित्य होने से ॥ १०॥ : SR क 
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व्या० भाष्यस्‌ 


तासां वासनानासाशिषो नित्यत्वादनादित्वम्‌। येयमात्माशीमा 
मन॒ भूवं भूयासमिति सवेस्य दृश्यते सा स्वाभाविकी । कस्मात्‌ । 
"जातमात्रस्य जन्तोरननुभूतमरणधर्मकस्य हेपदुःखानुस्मृतिनिमित्तो 
सरणात्रासः कर्थं भवेत्‌ । न च स्वाभाविकं वस्तु निसित्तमुपादत्ते । 
“सस्मादनादिवासनाचुविद्धमिदं चित्तं निमित्तवशात्काश्रिदेव वासनाः 
अतिलभ्य पुरुषस्य भोगायोपावतेत इति । | 

घटप्रासादप्रदीपकल्पं संकोचविकासि चित्तं शरीरपरिसाणा- 
'कारमात्रमित्यपरे प्रतिपन्नाः । तथा चान्तराभावः संसारश्च युक्त इति। 

वृत्तिरेवास्य विभुनश्चित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचायेः । 

त्च ध्मादिनिमित्तापेच्तम्‌। निमित्तं च द्विविधम-तराह्मसाध्या- 
{त्मिकं च । शरीरादिसाधनापेत्तं वाह्यं स्तुतिदानाभिवादनादि, चित्त- 
सात्राधीनं श्रद्धाद्याध्यात्मिकम्‌। तथा चोक्तम्‌-ये चेते मैत्र्यादयो 
ध्यायिनां बिहारास्ते वाह्मसाधननिरघुग्रहात्मानः प्रकृष्टं धमेससि- 
निवतं यन्ति । तयोर्मानसं बलीयः । कथं, ज्ञानवैराग्ये केनातिइाय्येते 
दण्डकारण्यं च चित्तवलव्यतिरेकेण शारीरेण कर्मणा शून्यं कः 
कतुमुत्सहेत समुद्रमगस्त्यवद्वा पिवेत्‌” || १० ॥ 

९. 
व्या० भा० पदार्थ | 

( तासां वासनानासाशिषों नित्यत्वादनादित्वम्‌ ) 'आशीवोद के 
नित्य होने से उन वासनाओं का अनादित्व पाया जाता है । ( येय- 
सात्माशीमों न भूवं भूयासम्‌) जो यह अपने लिये आशीर्वाद है 
"कि में कभी न होऊँ ऐसा मत हो, किन्तु मैं सदा रहूँ ( इति स्वेस्य 
“दश्यते ) यह सवे प्राणियों का देखा जाता है ( सा स्वाभाविकी ) 
बह स्वाभाविक नहीं है। ( कस्मात्‌) क्योकि । ( जातमात्रस्य 
खन्तोरनबुभूवमरण्घसेकख हेषदुःखानुस्पृतिनिमित्तो मरणत्रासः. 


चतुथः कैवल्यपादः । ४४३ ` 


कर्थं भवेत्‌) विना भरण दुःख को अनुभव किये तत्काल उत्पन्न 
हुए जन्तु को दुःख अनुभव के पीछे होने वाला स्मृति का निमित्त, 
मरणभय से द्वेष, किस प्रकार होवे। (न च स्वाभाविक वस्तु, 
निमित्तमुपादत्ते ) ओर स्वाभाविक वस्तु निमित्त को आश्रय नहीं 
करती । ( तस्मादनादिवासचाचुविद्धमिदं चित्तं निसित्तवशात्काश्चि- 
देव वासनाः प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगायोपावतेत इति ) इस कारण 
अनादि वासना में बंधा हुआ यह चित्त निमित्त के वश से किसी 
एक वासना को लब्ध करके पुरुष फे भोग आयु प्राप्त कराता 
है । ( घटप्रासादप्रदीपकर्पं संकोचबिकासि चित्तं ) घट में फैले हुए 
' दीपकप्रकाश के ससान संकोच विकास वाला चित्त है ( शारीर- 
यरिमाणाकारमाच्रमित्यपरे प्रतिपन्नाः ) कोई एक चित्त को शरीर 
के परिसहए आकारमात्र ही मानते हैं । (तथा चान्तराभावः 
संसारश्च युक्त इति ) ओर वैसे ही चित्त के अन्तरभाव ही समस्त 
संसार है वह युक्त है, ऐसा कोई एक नास्तिक कहते हैं । 

( वृत्तिरेवास्य विसुनश्चित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचायेः ) इस 
चित्त की वृत्ति महान्‌ संकोच विकाश धमे वाली दै, ऐसा आचाये 
सानते हैं, संकोच =सुकुइना विकाश >फैलना, अर्थात्‌ घटन 
चढूना । (तञ्च धर्मादिनिमित्तापे्तम्‌) ओर वह चित्त, धर्मादि 
निमित्त की अपेक्षा से घटने बढ़ने वाला है । ( निमित्तं 'च द्विवि- 
धम--वाह्ममाध्यात्मिकं च) ओर धर्मादि निमित्त वाह्म-आध्यात्मिक 
भेद से दो प्रकार का है । ( झारीरादिसाधनापेच्तं वाह्यं स्तुतिदाना- 
भिवादनादि ) शरीर साधन की अपेक्षा से स्तुति, दान, अभिवाद- 
नादि “वाह्य” हैं, ( चित्तमात्राधीनं श्रद्धाद्याध्यास्मिकम्‌ ) चित्तमात्र 
के अधीन श्रद्धा, वीय, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा “आध्यामिकः हैं । 
( तथा चोक्तम्‌) वैसा ही कहा है--( ये चेते मैत्र्यादयो ध्यायिनां 
विहारास्ते वाह्मसाधननिरचुग्रहात्मान: परकष्टं ध्समभिनिषेते यन्ति ) 

जो. मैत्री आदि फे द्वारा व्यवहार करने वालों फे व्यवहार हैं वह 
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बाह्य साधन स्वार्थे रहित अति उत्तम धमे को प्रकाशित कर देते हैं | 
( तयोमानसं बलीयः) उन दोनों में मानस साधन बलवान है । 
( कथं ) किस प्रकार, ( ज्ञानवैराग्ये केनातिशय्येते ) ज्ञान-वैराग्य 
धमे से अति कोन है। 


( दरडकारण्यं च चित्तवलव्यतिरेकेण शरीरेण कमणा शून्य 
कः कतुमुत्सहेत ) चित्त बल के विना दण्डक वत को शारीरिक 
कसे से कोन शून्य करने को उत्साहित हो, ( समुद्रमगस्त्यवद्वा 
पिवेत्‌) और अगस्त के समान समुद्र को कौन पिवे । 


यहां यह तो प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हो गया कि आगस्त के ससान 
समुद्र को पीना और दण्डक वन का शून्य करना सबेथा पौराणिक 
कहानी है, किसी पोराणिक ने ही इसको यहां रख कर अपना 
सन प्रसन्न किया है, यहां तो ज्ञान वैराग्य का प्रकरण था कि 
न्तये चित्त शुद्धि रूप बल से योगी को परमात्म पर्यन्त साक्षा- 
त्कार होता है। इस लिये वाह्य साधनों से यह साधन महान है, 
न कि दण्डक बन ओर समुद्र पीने की कहानी यहां लिखनी 
चाहिये थी, कहां तक कहें हसने ऐसे अनेक स्थानों पर विचार 
पूवेक जाना है ओर सत्य लिखा है कि इस भाष्य में अधिक वा 
न्यून पौराशिकों ने अपना सत ओर नवीन वेदान्तियों ने अपना 
किन्ही सूत्रों के भाष्यान्त में लगा ही दिया है इस कारण वह 
त्याज्य है ॥ १०॥ 


8३ | ` सो कत्ति 


' तासां वासनानामनादित्वं-च विद्यत आदिर्यस्य तस्य भावस्तस्वं, तासा 

सादिनास्तीत्यर्थः । कुत इत्यत आह--आशिषो नित्यत्वात्‌ । येय- 
. आशीर्सहामोहरूपा सदैव सुखसाधनानि मे भूयांसुम कदाचन तेमें 

वियोगो भूदिति यः संकल्पविशेषों वासनानां .कारणं तस्य नित्यत्वादना- . 


चतुर्थः क्रेवट्यपादः । ४४५ 


दित्वादित्यर्थ: । एतदुक्तं भवति--कारणस्य संनिहितत्वादनुभवसंस्कारा- 
दीनां कार्याणां अवृत्तिः केन वार्यते, अनुभवसंस्काराचनुविढे संकोच- 
विकाशधर्मि चित्तं तत्तदुभिव्यक्षफविपाकलासात्तत्तत्फलरूपतया परिणमद 
ड्त्यथ: ॥ १० ॥ 


तासामानन्त्याद्वान कथं संभवत्तीत्याशक्वय हानोपाय माह--- 
> पदार्थ 
सा० चू० पदाथ 


( तासां वासनानामनादित्वं) उन वासनाओं का अनादित्व है (न 
- विद्वत आदिर्यस्य तस्य भावस्तच्वं ) नहीं है आदि जिसका, उसका भाव = 
यथार्थ स्वरूप, ( तासामादिर्नास्तीत्यर्थः ) उनका आदि नहीं है यह 
. अर्थ है। ( कृत इत्यत आह ) किस प्रकार १ इस शङ्का के निवारणार्थ 
कहते हैं-( आशिपो नित्यत्वात्‌ ) आशीर्वाद के नित्य होने से । ( येय- 
साशीसंहामोहरूपा सदेव सुखसाधनानि मे भूयासुः) जो यह जाशी- 
चौद महामोह रूपी कि सेरे सुख साधन सदैव बने रहें ( मा कदाचन 
तेम वियोगों भूदिति ) उनसे मेरा वियोग कभी न हो (यः संकल्पविशेषो 
चासनानां कारणं तस्य॒ नित्यत्वादनादित्वादित्यर्थ: ) जो यह चासनाओं 
यग कारण संकल्प विशेष है उसके नित्य अनादि होने से यह अर्थ हे । 
( पुतटुक्तं भवति ) सारांश यह है कि--( कारणस्य ' संनिहितत्वादनु- 
भवर्सस्कारादीनां कार्याणां प्रबृत्ति; केन वार्यते ) संकल्परूप कारण के 
समीप विद्यमान होने से अनुभव किये संस्कारादि कार्या की प्रबृत्ति किसी 
“कारण से नहीं निवृत्ति की जाती, ( अबुभवसंस्कारायबुविद्यै संकोच- 
'विकाशधर्मि चित्तं ) अनुभव संस्कारादि से युक्त चित्त संकोच बिकाश 
“घर्मचाला है ( तत्तदमिव्यज्ञकलाभातत्तत्फळरूपतया परिणमत इत्यर्थः ) 
:डस २ प्रकाशक कर्म और वासना के लाभ सेः उस २ फल रूपता से 
परिणाम को प्रास होता है, यह अर्थ है ॥ ,१०॥ 


( तासामानन्त्याद्धानं कथं" संभवतीत्याशक्दय हानोपायभाह ) उन 
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चासनाओं के अनन्त होने से किस प्रकार उनका व्याग होगा यह शङ्का 
करके वासनाओं के त्याग का उपाय अगले सूत्र से कहते हैं-..- 


_हेतुफलाश्रयालस्वनेः संशृहीतत्वादेषामभाचे 
तदभावः ॥ ११ ॥ 


सू०--वासनायें हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन हारा गृहीत 
होने के कारण इन हेतु आदि के अभाव होने से उन वासनाओं 
का भी अभाव हो जाता है॥ ११॥ 
व्या० आण्यम्‌ 

हेतुर्थमोत्सुखमधर्माददुःखं सुखाद्रागो इुःखाद्‌ट्ठेषस्ततश्च प्रयन्न- 
स्तेन मनसा वांचा कायेन वा परिस्यन्दमानः परमचुगुहात्युपहन्ति 
वा ततः पुनधेमाधमौ सुखदुःखे रागद्वेपाविति प्रवृत्तमिदं षडरं संसार- 
चक्रम्‌ । अस्य च प्रतिक्षरासावतसानस्याविद्या नेत्री मूलं सवेझेशाना- 
सित्येष हेतुः । फलं तु यमाश्रित्य यस्य प्रत्युत्पन्नता धसादेः, 
हयपूर्वोपजनः। अनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌ । न ह्यवसिता- 
घिकारे सतसि निराश्रया वासनाः खातुमुत्सहन्ते । यदभिसुखीभूतं 
वस्तु यां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌। एवं हेतुफलाश्रया- 
लम्बनैरेत्तैः संगृहीताः सवा वासनाः । एषामभावे तत्संश्रयाणामफि 
वासनानामभावः | ११॥ 

नास्त्यसतः संभवः, न चास्ति सतो विनाश इति द्रव्यत्वेन 
संभवन्त्यः कथं निवर्तिष्यन्ते वासना इति— 

व्या० 'भा० पदार्थ 

( हेतुधमात्सुखमधसादूदुः्ख ) “हेतु” यह है कि धमे से सुख 
ओर अधमे से दुःख, ( सुखाद्रागो डुःखाद्ष्ठेषस्ततश्च प्रयत्नस्तेन 
मनसा वाचा ,कायेन बा;,परिस्यन्द्मानः ). सुख से राग दुःख से 


चतुर्थः कैवल्य पादः । ४४७ 


द्वेष, उन राग हेष के कारण प्रयत्न उस कारण मन वाणी शरीर से 
चेष्टा करता हुआ ( परमनुगृहात्युपहन्ति वा) दूसरों पर दया 
करता वा उनकी हानि करता (ततः पुनधेमाधमॉ सुखदुःखे 
रागड्ठेपौ ) उससे फिर धमे-अधमे ओर सुख-दुःख राग-द्वेष 
( इति प्रवृत्तसिदं पडरं संसारचक्रम्‌) इस प्रकार थह छ; अरों: 
वाला संसार चक्र चलता है । ( अस्य च प्रतिन्ञणमावतेमानस्या- 
विद्या नेत्री मूलं सवक्षेशानामित्येप हेतुः ) प्रतिक्षण घूमते हुए इस 
चक्र की अविद्या ही चलाने वाली है वह ही सवछ्ुशो का मूल है,. 
. इस कारण यही “हेतु” है। 


( फलं तु यमाश्रित्य थस्य प्रत्युत्पन्नता धमादे न ह्मपूर्वोपजन: ) 
फल तो यह है कि जिसको आश्रय करके धमादि की तत्काल 
उत्पत्ति हो उससे पूव उत्पत्ति न हो अथात्‌ अमुक काथं करने से 
असम्ुक फल होगा इस प्रकार का विचार जिस वस्तु विपयक हो वह 
ही “फल” है। 

( मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम्‌) अधिकार सहित मन 
वासनाओं का “आश्रय” दै । (न हावसिताधिकारे मनसि निरा-- 
श्रया वासनाः स्थाठुयुत्सहन्ते ) 'समाप्त हो गई हैं फल भोगरूपः 
सामथे जिस भन की उसमें वह निराश्रय वासना नहीं ठहर सकतीं । 
( यदभिसुखीभूतं वस्तु थां वासनां व्यनक्ति तस्यास्तदालम्वनम्‌ ) 
जो वस्तु सन्मुख हुईं जिस वासना को प्रकट करती है उसका वही 

आलम्बन”” है। ( एवं हेतुफलाश्रयालम्वनैरेतैः संगृहीताः सवा 
वासना: ) इस प्रकार इन हेतु फल आश्रय आलम्बनों से गृहीत 
सवे वासनायें हें । ( एषामभावे तत्संश्रयाणामपि बासनानामभावः ): 
इन हेतु आदि चारों के अभाव होने पर उनके आश्रित रहने वाली 
वासनाओं का भी अभाव हो जांता है ॥ ११॥ 


` (नासत्यसतः संभवः, न चास्ति सतो विनाश इति द्रव्यत्वेन; 
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संभवन्त्यः कर्थं निवर्तिष्यन्ते वासना इति ) अभाव का कमी भाव 
नहीं होता और भाव पदाथ का कभी नाश नहीं होता, इस नियसा- 
वसार द्रव्यरूप से रहती हुई घासनायें किस प्रकार निवृत्त होंगी 
इसका समाधान अगले सूत्र से करते हैं-- 


भो० वृत्ति 


चासनानामनन्तरानुभवो हेतुस्तस्याप्यनुभवस्य रागादस्तेपामवियेति 
शसाक्षात्पारम्पर्येण हेतुः । फलं शरीरादि स्मृत्यादि च । आश्रयो उुद्धिसत्त्वम्‌ । 
आहम्बर्न यद्रेवानुभवस्य तदेव वासनानामतस्ते हे तुफलाश्रयालम्वनेरनन्ता- 
नामपि वासनानां संगृहीतत्वात्तेपां हेत्वादीनामभावे छझानयोगाभ्यां दग्घ- 
'ब्रीजकडपत्वे विहिते निमलत्वाज् वासना; प्ररोहन्ति न कार्यमारभन्त इति 
तासामभावः ॥ ११ ॥ 
ननु प्रतिक्षणं चित्तस्य नखरत्वाद्वेदोपलव्धे; वासनानां तत्फलाना 
-च कार्यकारणभावेन युगपद्भावित्वाज्वेदे कथमेकत्वसित्याशक्षयै कत्वसमर्थ- 
-नायाऽऽह— 
he ९ 
सो० छु० पदार्थ 
( वासनानामनन्तराचुभवो हेतुः ) वासनाओं का हेतु पूव जन्म का 
“भचुमव है ( तस्याप्यचुभवस्य रायादस्तेपासविद्येति ) उस अुभव का 
“भी कारण रायादि हैं, और उन रागादि का भी अविद्या (साक्षात्पारम्पर्थेण 
हैतुः ) साक्षात्‌ कारण है, अन्य परस्परा से हैं । ( फलं शरीरादि स्खत्यादि 
च) फळ शरीरादि और स्टति आदि हैं। ( भाश्रयो घुदधिसच्वस्‌ ) इदि 
आश्रय है । ( आलम्त्रनं यदेवानुभवस्य तदेव वासनानाम्‌ ) जो अनुभव 
“का आळम्वन है वही वासनाओं का आारस्वन है ( अतस्तंहे छुफलाश्रयाळ 
. स्वनैरनन्तानामपि वासनानां संगृहीतत्वात्‌ ) इस कारण हेतु, फल, आश्रय, 
आउम्बन हारा अनन्त वासनाओं का अहण होने से ( तेपां हेत्वादीनाम- 
-सावे शानयोगाभ्यां दुग्धवीजकरपच्चे विहिते निर्मेछत्वान्न वासनाः मरो. 


4. 
ल 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ४४९ 
जज्ज 


हन्ति ) उन हेतु आदि के अभाव होनेपर ज्ञान योग द्वारा दग्धवीण के 
समान होने पर ऊपर कहे अनुसार चित्त के निर्मल होने.से फिर वासना 
उत्पन्न नहीं होतीं ( च कार्यमारभन्त इति तासासभावः ) फिर काय को 
आरम्भ नहीं करती यही उन का अभाव है ॥ ११ ॥ 


-( नबु प्रतिक्षणं चित्तस्य नश्वरत्वाङ्ेदोपलब्धेः ) प्रतिक्षण वित्त के 
-विनाशी होने ले और भेद के उपलव्ध होने पर ( वासनानां तत्फलानों 
-च कार्यकारणभावेन युगपदमावित्वाद्गेदे ) वासना और उच के फलों का 
कार्य कारण भाव से एक साथ न होने से भेद होने पर (कथमेकत्वमिव्या- 
'शङ्कये कत्वसमर्थनायाऽऽह ) किस ` घकार एकत्व है इस शङ्का को करके 
शुकत्व समर्थन के लिये आगे कहते हैं-- 


अतीतानागत खरूपत्तोऽस्त्यघ्चभेदा- 
दर्साणास्‌ ॥ १२॥ 


स०--धरमा का भूत, भविष्यत्‌, वतंमानरूप मागे भेद होने 
से वस्तु अतीत, अनागत काल सें भी द्रव्यरूप से विद्यमान 
रहती हैँ॥ १२॥ | 
व्या० भाष्यस्‌ 


, _ भविष्यद्व्यक्तिकमनागतमनुभूतव्यक्तिकसतीच खव्यापारोपारूढं 
वतेमानं, त्रयं केतडस्तु ज्ञानस्य ज्ञेयम्‌ । यदि चेतत्स्वरूपतो 
नाभविष्यन्नेदं निर्विषयं ज्ञानमुदपत्स्यत । तस्मादत्तीतानागतं स्वरूपः 
-तो5स्तीति । किंच भोगभागीयस्य वाऽपवगेभागीयस्य वा कमण 
फलमुत्पित्सु यदि निरुपाख्यमिति तदुदेशेन तेन निमित्तेन कुशला- 
जुष्ठानं न युञ्यते। सतश्च फलस्य निमित्तं वतमानीकरणे समै 
नापूर्वोपजनने। सिद्धं निमित्तं नैमित्तिकस्य विशेषालुग्रहणं कुरुते 
-नापूवेझुत्पादयतीति । 


धर्मी चानेकथमेखभावस्तस्य चाध्वभेदेन धमाः प्रत्यवस्थिताः । 
२५ 


४५० पातभल्योगदरशन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बूत्ति सहित 


न च यथा वर्तमान व्यक्तिविशेषापन्न॑ द्रव्यतो5स्त्येवसतीतमनागतं 
वव । कर्थं तर्हि, स्वेनैव व्यङ्गवेन खरूपेणानागतमस्ति । स्वेन चानु- 
भूतव्यक्तिकेन खरुपेणातीतमिति । वतेमानस्यैवाध्वनः स्वरूपव्यक्ति- - 
रिति न सा भवत्यतीतानागतयोरध्वनोः। एकस्य चाध्वनः ससे 
द्वावध्वानौ घर्मिसमन्वागतौ भवत एवेति नाभूत्वा भावज्ञयाणासघ्वा- 
नामिति ॥ १२॥ 


व्या० भा० पदार्थ 


( भविष्यद्ठयक्तिकमनागतम्‌ ) भविष्यत्‌ में स्थूलरुपता जिस की 
हो वह अनागत स्वरूप है ( अनुभूतव्यक्तिकमतीतं ) जो अनुभ 
हो चुका वह अतीतरूप ( ख्व्यापारोपारूढ वतमानं ) अपने 
व्यापार में जो आरूद बह वतेमान है, ( त्रयं चेतद्वस्तु ज्ञानस्य 
ज्ञेयम्‌ ) वह्‌ तीनों वस्तु के ज्ञान में अवश्य प्रथम जानने योग्य हैं । 
( यदि चैतरस्वरूपतो नाभविष्यन्नेदं निर्विपयं ज्ञानमुदपत्स्यत ) यदि 
यह भूत, भविष्यत्‌, वतेमान तीनों काल में वस्तु न हो तो यह 
निर्विपय ज्ञान भी उत्पन्न न होवे। ( तस्मादतीतानागतं स्वरूपतोऽ- 
स्तीति ) इस कारण अतीत, अनागत स्वरूप से भी वस्तु विद्यमान 
रहती है। ( किं च सोगभागीयस्य वा5पवगेभागीयस्य वा कमेणः 
फलसुत्पित्सु यदि निरुपाख्यमिति ) ओर यह कि भोगों के सागी 
चा मोक्ष के भागी पुरुप कमेफल की इच्छा करनेवाले यदि वह 
भोग, सोच ज्ञान का विषय न हो अर्थात्‌ उनका अभाव हो तोः 
( तढुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलालुष्ठानं न युज्येत) उस के उद्देश्य 
से उस निमित्त से बुद्धिमान्‌ पुरुष उस के अलुष्ठान करने सें युक्त. ' 
न होवें । ( सतश्च फलस्य निमित्तं वतेमानीकरशे समै ) फल फेः 
सत्य होते हुए निमित्त के वर्तमान होते हुए कमै करने में समथे होता 
हे (नापूर्वोपजनने) विना कारण के फल उत्पन्न करने में नहीं समे 
-होता। (सिद्ध निमितं नैमित्तिकस्य विरोपालुग्रहणं . कुरुते ) सिद्ध 


f+ 


~ 


धज 


चतुर्थ: कैवल्य पादः । ४५१ 


निमित्त के कारण नेमित्तिक का विशेषरूप से ग्रहण किया जाता है 
( नापूवसुत्पादयतीति ) विना कारण के फल को नहीं प्राप्त 
कर सकता | 

( धर्मी चानेक्धसंखभावः ) चित्त धर्मी अनेक धमे खभाव 
वाला है (तस्य चाध्वभेदेन धमा: प्रत्यवस्थिताः) उस के भूत, 
भविष्यत्‌, वतमान तीन मागे भेद से धर्मे स्थित हे (न च यथा 
वतसानं व्यक्तिविरोपापन्नं द्रव्यतोऽस्त्येवसतीतमनागतं च ) जैसे 
वतेमान काल में व्यक्ति विशेष को धर्मी प्राप्त इ द्रव्य रूप से 
रहता है वैसा अतीत, अनागत में द्रव्यरूप से नहीं रहता । ( कर्थ 
तर्हि ) तव फिर किस प्रकार है ? यह कहते हैं, ( स्वेनैव व्यङ्गथेन 
स्वरूपेणानागतमस्ति ) अपने विशेष प्रकट होने योग्य रूप से 
अनागत है ( स्वेन चानुभूतव्यक्तिकेन खरुपेणातीतमिति ) अपने 
अचुभूत रूप से अतीत है । ( बतमानस्येवाध्वनः खरूपव्यक्तिरिति ) 
वतेमान काल में ही स्वरूप की प्रकटता है ( न सा भवत्यतीताना- 
गतयोरश्वनोः ) और वह प्रकटता अतीत, अनागत काल में नहीं 
होती । ( एकस्य चाध्वनः समये द्वावध्वानौ धर्मिसमन्वागतौ भवत 
एवेति ) एक ही माग में इकट्रे हुए दोनों माये धर्मी में मिले हुए ही 

हैं ( नाभूत्वा भावस्याणामध्वानासिति ) काल के तीन भेद 
न होते हुए, साव पदार्थ नहीं होता है॥ १२ ॥ 


सूचना 


१०० हळ... ला 


न इस सत्र के भाष्य में अतीत अनागत का सदम हाच स एक माय स [गिना 


हे, अर्थात्‌ सूक्ष्म नाम से ही दोनों को कदा हे । व्यक्त भर्थाव स्थलरूप से 


वतमान को माना हे, ऐसा ही अगले सूत्र में वर्णन करेंगे ॥ १२ ॥ 


ना० दात 
इहात्यन्तमसताँ भावानामुत्पत्तिन युक्रिमती तेपां सत्वसम्पन्धायोगात्‌। 


'न हि शशविपाणादीना कचिदपि सच्चसंवन्धो दृष्ट: ॥ निरुपाण्ये च कार्ये 
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किसुद्दिश्य कारणानि प्रवर्तेरन्‌ । न हि विपयसनालोच्य कश्चित्मवतेते । 
संतासपि विरोधाज्ञाभावसस्बन्धो5स्ति । यत्स्वख्पेण लब्धसत्ताक तत्कर्थ 
निरुपाण्यतासभावरूपता वा भजते न निरुद्ध रूपं स्वीकारोतीत्यर्थः-तस्मा 
स्सतामभावसंभवादसतां चोत्पत्यसंभवात्तेस्तैर्धसेविपरिणममानो धर्मी 
सदैवैकरूपतयाऽवतिष्टते । धर्मास्त तत्रैव ऽयधिकव्वेन त्रेकालिकत्वेन व्यव- 
स्थिताः खस्मिन्स्वस्मिन्नध्वनि व्यवस्थिता न स्वरूपं व्यञ्यन्ति। वदेसानेञ्ध्वनि 
व्यवस्थिताः केवलं भोग्यतां भजन्ते, तस्मादर्माणामेवातीतानागताद्यध्व- 
भेद्स्तेनेव रूपेण कार्यकारणभावोऽस्मिन्द्चने प्रतिपायते । तस्मादपवर्गपर्य- 
ब्तमेकमेव चित्तं धमितयाऽनुव्तेमानं न निद्नोतु पार्यते ॥ १२ ॥ 


त एते घर्मधर्मिणः किंरूपा इत्यत भाह-- 


भो० बृ० पदार्थ 

( इहात्यन्तमसतां भावानासुत्पत्तिने युक्तिमती तेपां सत्त्वसस्वन्धा- 
योगात ) संसार सें अत्यन्त असत्‌ पदार्थो की उत्पत्ति युक्त नहीं है, 
क्योंकि वह बुद्धि के साथ सम्बन्ध के योग्य च होने से (न हि शश- 
विपाणादीनां क्कचिदपि सस्वसंवन्धो दष्टः) क्योंकि शशविपाण = खरगोशादि 
के सींगों का कहीं भी चुद्धि से सम्बन्ध नहीं देखा जाता । ( निरुपाख्ये च 
कार्ये किम्ुद्दिश्य कारणानि प्रव्तरन ) असत्‌ कार्य में किस उद्देश्य से 
कारण द्वारा अवर्त हो । ( न हि विपयसनालोच्य कंश्रित्मवर्तते ) विषय 
को विचारे विना कोई भी घद्धिमान उसमें अवते नहीं होता । ( सतामपि 
विरोधाज्ञाभावसस्वन्धो5स्ति ) अभाव का घुद्धि से सम्बन्ध नहीं होता 
क्योंकि भाव अभाव दोनों सें विरोध होने से । ( यत्खख्पेण लब्धसत्ताकं 
तत्कथं निख्पाख्यताम भावख्पतां वा भजते न विरुद्ध रूप स्वीकारोतीत्यथ:) 
जो स्वरूप से विद्यमान वस्तु है, वह किस प्रकार प्रतिती के अयोग्य 
अभाव ख्पता को प्राप्त होवे क्योंकि विरुद्ुप को स्वीकार नहीं करता, 
यह अर्थ है। ( तस्मात्सतामभावासंभवादसतां चोत्पत्त्यसंभवाततेस्तेधसेंवि- 
'परिणममानो धर्मी सदैवैकरूपतयाञ्वतिष्ठते ) इस कारण सत्‌ का अभाव 


र 


यतुर्थः कैवल्यपादः । ४५३ 


असम्भव होने से ओर असत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति न हो सकने से उस २ 
धर्म से परिणाम को प्राप्त होते हुए धर्मी सदैव एकरूपता से रहता है । 
( धर्मास्तु तत्रैव भ्यधिकत्वेन त्रेकालिकत्वेन व्यवस्थिताः ) धर्म तो उसी 
धर्मी सें तीनों काल तीन से अधिक नहीं रहते ( खस्मिन्खस्मिन्नध्वनि 
ब्यवस्थिता न स्वरूपं त्यजन्ति ) अपने २ मार्ग में रहते हुए स्वरूप को 
नहीं त्यागते हैं ( वतमानेश्ध्वनि ब्यवस्थिताः केवलं भोग्यतां भजन्ते ) 
वर्तमान मार्ग सें रहते हुए केवल भोग्यता को श्राप्त रहते हैं--( तस्मा- 
दमोणामेवाती तानागतादध्वभेदस्तेनैव रुपेण कार्यकारणभावो5स्मिन्द्शने 
प्रतिपाद्यते ) इस कारण धर्मों का ही अतीत अनागतादि रूप से मार्ग 
भेद है, उसी रूप से कार्य कारण भाव इस दर्शन में प्रतिपादन किया 
जाता है। ( तस्मादपवर्गपर्यन्तमेकमेव चित्तं घर्मितयाऽ्नुवर्तमानं न 
निह्योइं पार्यते ) इस कारण मोक्ष पर्यन्त एक ही चित्त धर्मीरूप से वर्तते 
हुए को छिपा नहीं सकते ॥ १२ ॥ | 
(त एते धर्मधमिणः किंरूपा इत्यत आह ) वह यह धर्म, धर्मी 

किस रूप वाले हुँ, इस कारण अगला सूत्र कहते हैं-- 


ते व्यक्तसच्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ 
सू०---वह धम स्थूल, सूक्ष्म दोनों रूपों वाले तीन गुस 
स्वरूप हो है ॥ १३॥ 
व्या० भाष्यस्‌ 


ते खल्वमी ञ्यध्वानो धमा वतेमाना व्यक्तात्मानोऽतीतानागताः 

सूक्ष्मात्मानः पडविशेषरूपा: । सवेमिदं गुणानां सन्चिवेशविशेषमात्र- 

मिति परमाथतो गुणात्मान: । तथा च शास्त्रनुशासनम- | 
“गुणानां परस रूपं त.दृष्टिपथमृच्छति । 

१ यत्त दृष्टिपथं प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम!! । इति ॥ १३॥ 

यदा तु सव गुणाः कथमेकः शब्द एकसिन्द्रियमिति-- `; 
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व्या० सा० पदार्थ 
( ते खत्रमीत्र्यध्वानो धर्सा ) निश्चय वह धमे तीन मागोँ वाले 
हैं ( बतेमाना व्यक्तात्मानोऽतीतानागताः सूक्ष्मात्मानः ) वतेमान 
स्थूल रूप हैं, अतीत, अनागत सूक्ष्मरूप हैं, ( पडविशेषरूपाः ) 
सह छः अविशेषरूप हे । ( सवमिदं शुणानां सन्निवेशविशेषसात्र- 
सिति ) यह सव गुणों का ही परिणाम विशेषसात्र है ( परमाथेतो 
गुणात्मानः ) यथाथे में तो सब पदार्थ गुणरूप ही हें ( तथा च 
शाख्राबुशासनम्‌ ) वैसा ही शास का उपदेश है कि-- 
( गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति 
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ । इति ) 
कारणरूप गुण देखने में नहीं आसकते ओर जो दीखते हैं, 
वह माया अथात्‌ प्रकृति के विनाशी कार्यरूप हैं ॥ १३॥ 
( यदा तु सव शुणाः कथमेकः शब्द एकमिन्द्रियमिति ) जव 


सवे पदार्थ गुणरूप ही हैं तो फिर यह कैसे कहा जाता है कि यह 


एक शब्द है, यह एक इन्द्रिय है-- 
ha वृत्ति 
सो० वृत्ति 
य एते घर्मधर्मिणः प्रोक्तास्ते व्यक्तसूक्ष्मसेदेब व्यवस्थिता गुणा; 
सरवरजस्तमोरूपास्तदात्मानस्तत्खभावास्तत्परिणासरूपा इत्यर्थः । यतः 
सखरजस्तमोभिः सुखदुःखमोहरूपेः सर्वासां वाह्याभ्यन्तरभेदभिन्नानां 
भावष्यक्तीनामन्वयाचुगमो इश्यते । यद्यदन्वयि तत्तत्परिणासरूप दष्टं 
यथा--घटादयो झृदन्विता सृत्परिणामख्पाः ॥ १३ ॥ 
थच्चेते त्रयो गुणा; सर्वत्र मूलकारणं कथमेको धर्मीति व्यपदेश 
इस्याशङ्कयाञ्ञ्द--- 
ha १५ 
भो० बृ० पदाथ 
( य एते धर्मंधर्मिण: प्रोक्तास्ते व्यक्तसूद्ष्मभेदेन व्यवस्थिता गुणा: 
ज्ञो यह धर्म, धर्मी ऊपर कहे गये .वह स्थूल-सूक्ष्म भेद से गुण ( सरवर- 


' ' चतुर्थ; कैवल्यपादः । ४५" 


'जस्तसोरूपास्तदात्मानस्तत्त्वभाचास्तत्परिणामरूपा इत्यर्थः ) सत्त्व, रज, 
-तस रूप हैं, अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम ही रूप और उन के ही स्वरूप 
'परिणाम हैं, यह अर्थ है, ( यतः स्तरजस्तमोभिः सुखढु;ःखमोहरूपैः 
सर्वासां वाह्मम्यन्तरसेद्मिन्नानां भावव्यक्तीनासन्वयाचुगमो दयते ) जिस 
"कारण सत्त्व, रज, तम से ही सुख-दुःख, सोहरूप सर्व वाह्य, आभ्यन्तर 
सेद्‌ वाळे भाव व्यक्तियों की, कार्यता देखी जाती है। ( य्दन्वयि तत्त- 
च्परिणासरूपं इष्टं ) जो २ कार्य हैं, वह सब परिणामिरूप देखे ग़ये 
4 यथा-घराद्यो म्यदन्विता सृत्परिणामरूपाः ) जैले घटादि सिट्टी का 
कार्य सिद्धी का परिणाम हैं ॥ १३ ॥ 
( यचेते त्रयो गुणा: सर्वत्र मूलकारणं ) जव यह तीनों गुण सम्पूणं 
कार्य, पदार्थों का मूल कारण हैं ( कथमेको धर्मीति व्यपदेशः ) फिर किस 
अकार एक धर्मी रुप से कहा गया ? ( इत्याशङ्कयाऽऽह ) इस शङ्का के 
एनिवाणोर्थ आगे कहते हैं 
परिणामेकत्वाहस्तुतत्त्वम ॥ १४ ॥ 

सू०--एकत्वरूप परिणाम होने से वस्तु एक कही 

जाती है ६४ ॥ 

व्या० - भाष्यम्‌ 

प्रस्याकियाखितिशीलानां युणानां प्रहणात्मकानां करण॒भावे- 
'लैकः परिणामः श्रोन्नसिन्द्रियं, आह्यात्मकाना शब्दतन्मात्रभावेनैकः 
'परिणासः शब्दो विषय इति, शब्दादीनां मूर्तिसमानजातीयानामेकः 
“परिणामः प्रथिवीपरमाणुस्तन्मान्नावयवस्तेषां चैकः परिणामः-एथिवी 
शौद्वच्तः पवेत इत्येवमादिभूतान्तरेष्वपि सेहोष्ण्यप्रणामित्वावकाद- 

दानान्युपादाय सामान्यमेकविकारारम्भः समाधेयः । - । 
नास्त्यर्था विज्ञानविसहचरः । अस्ति तु ज्ञानमथेविसहचरं स्वप्नादौ 
-कर्पितमित्यनया दिशा ये वस्तुखरूपसपहुवते ज्ञानपरिकल्पनामात्रं 
सस्तु स्वप्नविषयोप्रमं न परमाथेतो5स्तीति य आहुस्ते वथेति प्रत्युपस्थिव- 
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मिदं स्वसाहात्म्येन वस्तु कथसप्रमाणात्मकेन विकल्पज्ञानवलेन वस्तु- 
स्वख्पसुत्सूज्य तदेवापलपन्तः श्रद्धेयचचनाः स्युः ॥ १४ ॥ 


कुतश्वैतदन्याय्यमू-- 
व्या० भा० पदार्थ 


( प्रख्याक्रियास्वितिशीलानां गुणानाँ प्रहणात्मकाना करणः 
सावेनेकः परिणामः श्रोत्रमिन्द्रियम्‌) ज्ञान, क्रिया, स्थिति खभाक 
वाले गुणां का ग्रहण शक्ति अथात्‌ इन्द्रियरूप से एक परिणामः 
श्रोत्रेन्द्रिय है, ( भ्राह्यात्मकानां झाव्दतन्सात्रभावेनेकः परिणामः शब्दा; 
बिषय इति ) ग्राह्य शब्द तन्सात्रारूप से एक परिणास शब्द, 
भ्रोत्रेन्द्रिय का विषय है, ( शब्दादीनां सूर्तिसमाजातीयाचामेकः 
परिणामः प्रथिवी ) शब्दादियों की मूर्ति आकाशादि समान जातिः 
वालों का एक परिणाम एथिवी है ( परमाणुसन्मान्नावयवः ) पर- 
साणु तन्सात्राओं के अवयव हैं। (तेषां चैकः परिणामः प्रथिवी, 
गौबेक्ष, - पवेत इत्येवसादिः ) ओर उन तन्सात्राओं ही के परिणासः 
प्रथिवी, गौ, उक्त, पवेतादि हें । ( भूतान्तरेष्वपि खेहोष्ण्यमणा- 
मित्रावकाशदानान्युपादाय सासान्यसेकविकारारम्भः समाधेयः ) 
पृथ्वी से अन्य, चारों भूतो सें भी रोह; उष्णय, प्रणामित्व, अव- 
काशनादि को ग्रहण करके सासान्य एक विकार की उत्पत्ति 
इसी प्रकार जानलेनी चाहिये । 


( नास्त्यर्थो विज्ञानविसहचरः ) अथे ज्ञान के आश्रित नहीं है ! 
'( अस्ति ठु ज्ञानमथेविसहचरं ) किन्तु ज्ञान अथे के आश्रय है . 
( स्वप्नादौ कहिपितमित्यतया दिशा ये वस्तुखरूपमपहुनते ) स्वप्नादि 
“में. कल्पित ज्ञान है,.इसके आश्रय से अन्य दशा में जो नास्तिक: 
“विज्ञानवादी . वस्तु के स्वरूप का अभाव कहते है कि ( ज्ञानपरि 
कल्पनामात्रं वस्तु) ज्ञान की करपनामात्र -हीं वस्तु- है, वास्तविकः 


चतुर्थ: कैवल्यपादः । Yu: 


कुछ नहीं ( स्वप्रविषयोपसं ) खप्न विषय के समान हे (न 
Cw 6५ ९ २ ~ ७ हे 
परमाथतोऽस्तीति य आहुः ) यथार्थ में नहीं है ऐसा जो कहते है 
(ते तथेति) वह भी उनके ही समान नास्तिक हं ( प्रत्युपस्थित- 
मिदं खसाहात्म्येन वस्तु कथमप्रमाणात्मकेन विकरपज्ञानवलेन 
क क्र २ he 
वस्तुस्वरूपम॒त्सज्य तदेवापलपन्तः ) क्योंकि अपने महत्व से जो 
यह वस्तु विद्यमान्‌ हैं किस प्रकार अप्रमाणरूप विकल्प ज्ञान केः 
बल से वस्तु के खरूप को उत्पन्न करके वही फिर अभाव कहते हैं. 
~ < ० ७७ ९ ~ 
( श्रद्धेयवचनाः स्युः) तत्त्व निणय करने सें श्रद्धा करने योग्य, 
. वचन होने चाहियें॥ १४॥ 
( कुतश्वैतदन्याय्यम्‌ ) कौनसा इस विषय में थथाथे नियम है,- 
इसको आगे दिखलाते है-- 
छ hes ~ 
मा० कात 
यद्यपि त्रयो गुणस्तथाऽपि तेपामङ्गाङ्गिभावगमनरक्षणो यः परिणामः 
कचित्सत्त्वमक्वि छचिद्रजः फ़चिच्च तम इत्येवंख्पस्तस्ये कत्वाद्वस्तुनस्तत्वमे-- 
झत्वमुच्यते । यथेयं थिवी, अयं वायुरित्यादि ॥ १४ ॥ 
नु च ज्ञानव्यतिरिक्ते सत्यथ वस्त्वेकमनेकं वा वक्त युज्यते, यदा 
विज्ञानमेव वासनावश्चात्कार्यकारणभावेनावस्थितं तथा तथा प्रतिभाति तदाः 
कथमेतच्छक्यते वक्तमित्याशङ्कयाऽऽह--- 
ha C 
भो० वृत्ति पदाथ 
( यद्यपि त्रयो गुणास्तथा$पि तेपामङ्गाङ्गिभावगमनलक्षणो यः परिः 
णामः ) यदि गुण तीन भी हैं तो भी उनका अङ्गाङ्गि भाव से गति करना 
रूप जो परिणाम है कि ( छचिव्सत्त्वमङ्गि चिद्रजः छचिन तम इत्येघं- 
रूपः ) कहीं सत्त्वगुण अङ्गि अर्थात्‌ प्रधान और रज, तम उस के अङ्ग 
“अर्थात्‌ उस के आधीन होवे हैं, ऐसे ही कहीं रज अङ्गि, कहीं तम अङ्क, 
इस प्रकार रूप हैं ( तस्ये कत्वाद्वस्तुनस्तस्वमेकत्वसुच्यते ) उस के एकत्व 


"४५८ पातअल्योगदर्शन-भापानुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 


होने से वस्तु का खरूप भी एकता से कहा जाता है । ( यथेयं एथिवी ) 
जैसे यह पथिवी है, ( अयं वायुरित्यादि ) यह वायु है, इस प्रकार 
और भी ॥ १४ ॥ 

( ननु च ज्ञानव्यतिरिक्ते सत्यर्थ वस्त्वेकमनेकं वा वक्त युज्यते ) नाच 
से भिन्न, यथार्थ रूप में वस्तु एक वा भनेक वक्ताओं से युक्त हँ, ( यदा 
-विज्ञानमेव वासनावशात्कार्यकारणभावेनावस्थित ) और जव विज्ञान ही 
“वासना वश से कार्य कारण रूप से अवस्थित ( तथा तथा प्रतिभाति ) 
जैसा विज्ञान वैसा २ पदार्थ दीखता है ( तदा कथमेतच्छक्यते वक्तसित्या- 
-शाङ्कयाऽऽह ) तव किस प्रकार यह कह सकते हँ, इस शाङ्का की निर्दाति 
के लिये अगला सूत्र कहते हे” 

OO 

वस्तुसास्ये चित्तमेदाक्तघाच भक्तः पन्थाः ॥ १४ ॥ 
सू०---वस्त के एक होने पर भी चित्तो के भेद होने से उन 

ज्ञान और वस्तु दोनों का भिन्न २ मागे है॥ १५॥ 

व्या० साष्यस्‌ 
बहुचित्तालम्वनीभूतमेकं वस्तु साधारणम्‌ । तत्खलु नेकचित्त- 
परिकहिपितं नाप्यनेकचिः्तपरिकल्पितं कित खप्रतिष्ठम्‌ । कथम्‌ । 
-वस्तसाम्ये चित्तभेदात्‌ । धमापेच्तं चित्तस्य चस्त॒साम्येऽपि सुखज्ञान 
सवत्यधर्मापेन्तं तत एव हुःखज्ञानमविद्यापेत्तं तत एव मूढज्ञानं 
सम्यग्द्रानापेच्तं तत एव माध्यर्थ्यज्ञानमिति । कस्य तचित्तेन परि- 
-कल्पितम्‌ । न चान्यचित्तपरिकह्पितेनार्थनान्यस्य चित्तोपरागो युक्तः । 
-तस्माहस्त ज्ञानयोग्ाह्मग्रहणभेदसिनयोरविभक्तः पन्थाः । नानया 
संकरगन्धोऽप्यस्तीति । 

सांख्यपक्षे पुनवेस्त त्रिगुणं चलं च गुणवृत्तमिति धमादिः 
निमित्तापेत्षं चित्तेरभिसंवध्यते । निमित्तादुरूपस्य च प्रत्ययस्योत्पद्य- 
आनस्य तेन तेनाऽऽत्मना देतुभेवति केचिदाहुः-ज्ञानसहभूरेवाथों 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ४५९ 


भोग्यत्वात्सुखादिवदिति । त एतया द्वारा साधारणत्वं वाधमानाः 
पूर्वोत्तरक्षणेपु वस्तुरूपमेवापहुवते ॥ १५ ॥ 


व्या० 'सा० पदार्थ 


( बहुचित्तालम्चनीभूतमेकं वस्तु साधारणम्‌) वहुत चित्तों का 
आश्रय हुई एक वस्तु साधारण है। ( तत्खलु नेकचित्परिकल्पितं 
नाप्यनेकचित्तपरिकहिपतं ) निश्चय वह किसी एक चित्त की 

कल्पना की हुई नहीं, और अनेक चित्तों की कल्पना की हुई भी 
` नहीं (किंतु स्वप्रतिष्ठम्‌ ) किन्तु अपने स्वरूप में खिर है । 
( कथम्‌) किस प्रकार कि ? ( वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌) वस्तु के 
एक होने पर भी ज्ञान के भेद होने से ( धमापेत्तं चित्तस्य वस्त- 
साम्येऽपि सुखज्ञानं भवति ) वस्त॒ के एक होने पर भी धमं को 
अपेक्षा से चित्त में सखरूप ज्ञान होता है ( अधमापेक्तं तत एव 
हुःस्वज्ञानम्‌ ) अधमे की अपेक्षा से वही वस्त दुःख ज्ञान करानेवाली 
होती है, ( अविद्यापेक्तं तत एव मृढज्ञानं ) अविद्या की अपेक्षा से 
वही मूद ज्ञान का हेतु होती है ( सम्यग्दशनापेत्तं तत एव माध्य- 
'स्थ्यज्ञानसिति ) यथाथ दशन की अपक्ता से वही सामान्य ज्ञान 
कराती है । ( कस्य तच्चितेन परिकल्पितम्‌) तो फिर यह बतलाओ 
कि वह किस पुरुप के चित्त से कल्पना की गई हे ( न चान्यचित्त- 
परिकहिपितेनार्थनान्यस्य चित्तोपरागो युक्तः) ओर दूसरे के चित्त 
से कल्पना किये हुए अथ के साथ उससे भिन्न पुरुप का चित्त 
'उपराग युक्त नहीं हो सकता। ( तस्माइस्तज्ञानथोग्राह्मग्रहराभेद्‌- 
भिन्नयोर्विभक्तः पन्थाः ) इस कारण ग्राह्य वस्त, और ग्रहण ज्ञान, 
इन भिन्न भेद वाले दोनों का भिन्न २ मागे है, अथात्‌ दोनों 
भिन्न वस्त॒ हैं ( नानयोः संकरगन्धोऽप्यस्तीति ) इन दोनों में एकता 
“का गन्ध भी नहीं है । 
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: (सांख्यपत्ते पुनवेखु त्रिगुणं ) फिर सांख्य पक्ष में वस्तु तीन 
गुणों का काये है ( चलं च गुणवृत्तमिति ) और गुणदत्ति चल 
स्वभाव वाली है ( धमोदिनिसित्तापेक्ष॑ चित्तैरभिसंवध्यते ) धमोदि 
निसित्त की अपेक्षा से वस्तु चित्त के साथ सम्बन्ध करती है। 
( निमित्तालुरूपस्थ च प्रत्ययस्योत्पद्यमानस्य तेन तेना55त्मना हेतु- 
भेवति ) निमित्त के अनुरूप उत्पन्न हुई वृत्तियै उस २ रूप से 
आत्मा के साथ सुख दुःखादि ज्ञान की हेतु होती हैं, ( केचिदाहुः ) 
कोई दूसरा नासिक कहता है--( ज्ञानसहभूरेवाथेः ) ज्ञान के 
आश्रय से उत्पन्न होने वाला अथं है ( भोग्यत्वात्सुखादिवदिति )' 
भोग्य होने से सुख दुःखादि के समान | (त एतया द्वारा साधा- 
रण वाधमानाः पूर्वोत्तरक्षणेपु वस्तुरूपमेवापहुवते ) वह पुरुष 
इस ऊपर कहे विचार द्वारा साधारणरूप से वाध होते हुए भी पूवे 
उत्तर क्षणो में वस्तु के खरूप का अभाव ही कहते हैं ॥ १५ ॥ 


टु 


सो० इत्ति 


तयोज्ञीनार्थयोः विविक्तः पन्था विविक्तो मार्ग इति यावत्‌ । कथं १ 
वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्‌। समाने वस्तुनि रूयादाबुपभ्यसाने नानाम्रमातुणां 
छित्तख, भेदः सुखदुःखमोहरूपतया ससुपटभ्यते । तथाहि--एकस्यां रूप- 
लावण्यवत्यां योपिति उपल्भ्यमानायां सरागख सुखयुत्पचते सपल्यास्तु 
देष परिन्राजकादेईणेत्येकस्मिन्वस्तुनि नानाविधचित्तोद्यात्कर्थ चित्त 
कार्यत्वं वस्तुन एकचित्तकार्यत्वे वस्त्वेकळूपतयेवावभासते । कि च चित्त- 
फायंत्ये वस्तुनो थदीयस्य चित्तस्य तद्वस्तु कार्य तस्मिन्न्थान्‍्तरव्यासक्ते5- 
,सहस्तु न किञ्चित्यात्‌ .भवत्विति चेज़ तदेव कथमन्येबहुभिरुपलभ्यते, 
उपळभ्यते च । तस्सान्न चित्तकार्यस्‌ । अथ युगपहडुमिः सोऽर्थः क्रियते; 
तदा घहुसिर्निमितस्याथेस्येकनिर्मिताद्वैलक्षण्यं स्यात्‌। यदा तु चैरक्षण्यं 
नेष्यते तदा कारण 'सेदे सति कार्यभेद्स्याभावे निहेतुंकमेकरूप था जग- 
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सस्यात्‌ एतदुक्तं भवति-सव्यपि भिन्ने कारणे यदि कार्यस्याभेदस्तदा सम 
जगज्ञानाविघकारणजन्यमेकरूपं स्यात्‌ । 
कारणमेदानडुगमात्स्वातन्त्येण निहुँठुकं वा स्यात्‌ । यधेवं कर्थं तेन 
` न्निगुणात्मनार्ष्ेनेकस्यैव प्रमातुः सुखदुःखसोहमयानि शञानानि न जन्यन्ते १ 
सैवम्‌ , यथाऽर्थेखिगुणस्तथा चित्तमपि त्रिगुणं तस्य चार्थप्रतिभासोत्पत्तौ 
धर्मादयः सहकारिकारणं तडुद्भवाभिभववश्ारकदाधिद्वित्तस्य तेन तेन 
रुपेणाभिव्यक्तिः । तथा च कामुकस्य संनिहित्तायां योपिति ध्म॑सहछ्छतं 
चित्तं सत्वस्याद्रितया परिणममानं सुखमयं भवति, तदेवाधर्मसहकारि 
. रजसोऽङ्वितया इुःखरूपं सपत्नीमात्रस्य भवति, तीत्राधमंसहकारितया 
परिणममानं वमसोऽट्वित्वेन कोपनायाः सपत्न्या मोहमयं भवति । तस्मा- 
'दवि्ञानब्यतिरिक्तोऽस्ति वाद्योऽथः । तदेवं न विज्ञानाथयास्तादात्म्यं विरो 
धात कार्यकारणभावः । फारणाभेदे सस्यपि कायभेदप्रसङ्ठादिति ज्ञानाद्दय= 
तिरिक्तत्वमथस्य व्यवस्थापितस्‌ ॥ १५ ॥ 
ययेवं ज्ञानं वेखकाश्कत्वादूग्रहणस्वभावमर्थश्च प्रकाइयत्वाद्ग्राह्मस्व- 
भावस्तत्कर्थं गपत्सर्वानर्थोन्न गृह्णाति न स्मरति चेत्याशझथय परिहारं 
वक्तमाह--- 
च १५ 
सा० छ० पदाथ 


( तयोर्शाचार्थयोः विविक्तः पन्था विविक्तो माग इति यावत) उच 
ज्ञान और अर्थ दोनों का भिन्न पन्य अर्थात्‌ भिन्न साग है, इतना अर्थ है । 
{ कर्थ ) किस प्रकार कि १ ( वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्‌ ) वस्तु के एक होने 
पर भी चित्तां का भेद होने से। ( समाने वस्तुनि रूयादाइुपळभ्य- 
साने नाचाप्रमातणां चित्तस्य भेदः सुखटुःखमोहरूपतया समुपलभ्यते ) 
समान वस्तु खी आदि के प्राप्त होने पर उस में अनेक प्रमाताओं का 
चित्त भेद, सुख-हुःख-सोह रूप से पाया जाता है। ( तथा हि-एकस्यां 
रूपळावण्यवत्यां योषिति उपलभ्यमानायां सरागस्य सुखमुत्पयते ) जैसा 
किएक सुन्दररूप वाली स्री माप हुई में रागी को सुख उत्पन्न होता है, 
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( सपल्न्यास्तु द्वेप: ) और उस की सपत्नी = सौत को हेप होता है, 
( परित्राजकादेशणेत्येकस्मिन्वस्तुनि नानाविधचित्तोदयात्‌ ) और सन्यासी 
आदि को घृणा उत्पन्न होती है, इस प्रकार एक ही वस्तु में नाना प्रकार 
की चित्तदृत्ति उदय होने से ( कथं चित्तकार्यत्वं वस्तुनः ) तो अब यह । 
कहो कि किस प्रकार वस्तु चित्त का कार्य है, (एकचित्तकार्यत्वे वस्त्वेकरूपत- 
येवावभासते ) एक चित्त का कार्य होने पर तो वस्तु एकरूप से हीः 
आसित होती है। ( किं च चित्तकार्यत्वे वस्तुनो यदी ) और फिर यह: 
कि चित्त का कार्य होने पर वस्तु यदि हो (यस्य चित्तस्य तद्वस्तु कार्य तस्मि- 
जर्थान्तरव्यासक्ते तहस्तुन किश्चित्स्यात्‌ ) वह वस्तु जिस के चित्त का 
कार्य है तो उस का चित्त जिस काल में अन्यत्र लगा हुआ हो वह वस्तु 
उस काल से कुछ भी न हो, १ अर्थात्‌ उस काल में उस वस्तु का अभावः 
होना चाहिये ? ( भवत्विति ) और होती है ( चेन्न तदेव ) यदि तव वह 
नहीं है ( कथमन्यैबहुभिद॒पलस्यते ) फिर किस प्रकार अन्य बहुत पुरुषों 
से उपलब्ध की जाती है ( उपलभ्यते च) और उपळव्ध होती है । 
( तस्मान्न चित्तकार्यस्‌ ) इस कारण वह ज्ञान का कार्य नहीं, अर्थात्‌ ज्ञान 
की कल्पनामात्र वस्तु नहीं है । ( अथ युगपद्दहमिः सोऽथ; क्रियते ) अब 
यदि कहो कि एक साथ बहुत चित्तों से वह अर्थ कल्पना किया जाता है, 
(तदा वहुभिनिमितस्था्थस्येकनिमिताद्रेलक्षण्यं स्यात्‌ ) तब बहुत चित्तों से 
निर्माण किये हुए अर्थ का एक चित्त के निर्माण किये हुए अर्थ के उस की 
घिलक्षणता होवे । ( यदा तु घैङक्षण्यं नेष्यते) जव विलक्षणता नहीं 
देखते ( तदा कारणभेदे सति कार्यभेदस्याभावे निहँतुकमेकरूप॑ था जग- 
तस्यात्‌ ) तब कारण का भेद होने पर भी कार्य के भेद का अभाव होने पर 
निहेतुक एक खूप वस्तु होवे ओर समस्त जगत्‌ भी नि्हेठुक एकरूप होवे 
( एतहुक भवति ) कहने का अभिप्राय यह है कि--( सत्यपि भिन्ने 
छारणे यदि कार्यस्याभेदस्तदा समं जगन्ञानाविधकारणजन्यभेकरूपं 
स्यात्‌) कारण के भिन्न होते हुए भी यदि काय का भेदन होतो 
सम्पूर्ण जगत्‌ अनेक प्रकार के कारणों से उत्पन्न हुआ भी एक रूप होवे ॥ 
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( कारणभेदानचुगमात्स्वातन््येण निर्हेहुकं वा स्यात्‌ ) कारण भेद न 
प्रात होने से स्वतन्त्रता से नाना रूपों वाला जगत्‌ निहेतुक होगा।. 
( यथेवं ) ऐसा है तो ( कथं तेन त्रिगुणात्मनाऽथे नेकस्येव प्रमातुः सुख. 
दुःखमोहमयानि ज्ञानानि न जन्यन्ते ) किस कारण उस त्रिगुणख्प अर्थ 
के साथ एक ज्ञाता को सुख-दुःख, मोहमय ज्ञान नहीं उत्पन्न होते ९" 
( मैवम यथाडर्थस्रिगुणस्तथा चित्तमपि त्रिगुणं ) मेरे में इस प्रकार ही 
जैसे तीन गुणरूप अर्थ है, वैसे ही तीन गुण रूप चित्त है ( तस्य चार्थ- 
अतिभासोत्पत्ती धर्मादयः सहकारिकारणं तहुङ्गवाभिभववश्ञात्कदाचिन्चितस्यः 
. तेन तेन ख्पेणाभिव्यक्तिः ) उस के अर्थ प्रकाशित करने में धर्मादि सह-- 
कारी कारण हैं, उन 'धर्मादि की उत्पत्ति, प्रलय वश से कभी चित्त की 
उस २ धर्म अधर्मरूप से प्रकटता होती है । (तथा च कामुकस्य संनिहि- 
तायां योपिति धर्मसहकृत चित्तं सच्वस्याङ्गितया परिणममानं सुखमयं 
भवति ) वेसे ही कामी घुरुप के'खी समीप होने पर धर्म की सहायता 
वाला चित्त सतोयुण की प्रधानता से परिणाम को आप्त हुआ सुखमय 
होता है, ( तदेवाधमंसहकारि रजसोऽङ्गितया हुःखरूपं सपंल्नीमात्रस्यः 
भवति ) और वह चित्त अधर्म की सहकारिता से रजोगुण की प्रधानता 
द्वारा हुःखरूप सौतमात्र को होता है ( तीब्राधमंसहकारितया परिणममानं. 
तमसोऽङ्गित्वेन कोपनायाः सपत्न्या मोहमयं भवति ) और तीत्र अधमं ` 
की सहकारिता से परिणाम को प्राप्त हुआ चित्त तमोगुण फी प्रधानता के: 
कारण उस से क्रोधी सोत मोहमय होती है, (तस्माद्विज्ञानन्यतिरिक्तोऽस्ति” 
वाह्योऽर्थः ) इस कारण बाह्य अथ विज्ञान से भिन्न वस्तु है। ( तदेवं` 
न वित्ञावार्थयोस्तादात्म्यं विरोधान्न कार्यकारणभावः) इस प्रकार 
व्यवस्था होने पर विज्ञान और अर्थ दोनों में विरोध होने से एकरूपता" 
नहीं है, और न कार्य कारण भाव हो सकता है.( कारणाभेदे सत्यपि" 
कार्यभेदप्रसङ्गादिति ) कारण के भेद न होने पर भी कार्य भेद प्रसङ्ग न 
होने से ( ज्ञानाहयतिरिक्तत्वमर्थस्य व्यवस्थापितम्‌ ) ज्ञान से भिन्न अर्थ का; 
व्यवस्थापित हुआ ॥ १५॥ 
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(यद्येवं ज्ञानं चेव्मकाशकत्वादूग्रहणस्वभावमथेश्च प्रकाश्यत्वादूय्राद्यख- 
भाव; ) यदि ज्ञान प्रकाशक होने से ग्रहण स्वभाव है, और अर्थ प्रकाश्य 
:होने से आह्य स्वभाव है. ( तत्कथं युगपत्सवोनथान्न गुहाति ) तो फिर 
ईकिस प्रकार एक साथ सर्व अर्थों को अहण नहीं करता (नस्मतिच) 
ओऔर नहीं स्मरण करता ( इत्याशङ्कय परिहारं वक्तमाह ) इस शङ्का के 
ससाधानार्थ अगला सूत्र कहते हैं-- 

न चेद्ावित्ततन्ञ बस्तु तदप्रमाणक तदा 
के स्याद ॥ १६॥ 

- स्रू०--वस्तु केवल एक चित्त के ही आश्रित नहीं है क्योंकि 
जब चित्त उस को विषय नहीं करता तब वह क्या हो जाती है उस 
की चो भाव पदार्थ अपने समवायि कारण से उत्पत्ति है, केवल 
चित्त की कर्पनामात्र अभावरूप नृहीं है ओर दूसरा हेतु यह है 
{कि जव चित्त उस को विषय नहीं करता, तव वह वस्त क्या अभाव 
'रूप हो जाती है ? अयात्‌ नहीं होती इस कारण विज्ञान की कल्पना- 
आचर बाह्य पदार्थों को सानना विज्ञानवादी की आन्ति है॥ १६॥ 

| व्या० भाष्यस्‌ 

एकचित्ततत्त्रं चेहस्तु स्यात्तदा चित्ते व्यप्रे निरुद्धे वाऽस्वरूपसेव 
'तेनापरामृष्टमन्यस्याविषयीभूतमप्रमाणुकमगरहीत्वभावकं केनचित्त- 
दानीं कि तत्स्यात्‌ । संबध्यसानं च पुनश्चित्तेन कुत उत्पद्चेत। ये 
-चास्यानुपस्थिता भागास्ते चास्यन स्युरेवं नास्ति प्रष्ठसित्युदरसपि न 
गृह्येत । तस्मास्स्वतन्त्रोऽथः सबेपुरुषसाधारणः स्वतन्त्राणि च 
चित्तानि अति पुरुषं प्रवतेन्ते। तयोः सम्बन्धादुपलब्धि पुरुषस्य 

-भोग इति ॥ १६॥ 
€ 
व्या० भा० पदाथ 
( एकचित्ततन्त्रं चेदस्तु स्यात्‌ ) यदि एकः चित्त के ही आधीन 
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चस्तु होवे ( तदा चित्ते व्यम्रे निरुद्धे वाऽस्वरूपसेव तेनापराम्रष्टम्‌ ) 


जब चित्त किसी अन्य विपय में फँसा हुआ वा निरुद्ध हो वा वस्तु 
का स्वरूप उस चित्त के सम्बन्ध से रहित हो (अन्यस्याविषयीभूतम- 
अमाणकमगृहीतस्वभावकं केनचित्तदानीं किं तत्स्यात्‌) और किसी 
अन्य के चित्त से भी अविपयरूप, अप्रमाणरूप, अगृहीतरूप हो 
सब वह वस्तु किस के चित्त से क्या होवे ? अर्थात्‌ बह उस काल 
में भी विद्यमान, रहती है, उस का अभाव नहीं होता, इस कारण 
एक चित्त फे ही आधीन वस्तु नहीं है । ( संवध्यसानं च पुनश्चित्तेन 
कुत उत्पद्भते ) और फिर चित्त के साथ सम्वन्ध होने से कहां से 
वस्तु उत्पन्न हो जावे। (ये चास्याइुपस्थिता सागास्ते चास्य न 
स्थुरेवं नास्ति एष्टमित्युदरमपि न गृह्येत) और जो इस के शरीर 
के भाग सन्मुख नहीं हैं, क्या वह भी उस काल में नहीं है ? वैसे 
ही क्या नहीं हैं पीठ उदरादि क्योंकि वह ग्रहण नहीं होते, इस को 
इस प्रकार समझना चाहिये कि जव कोई पुरुप सन्मुख खडा होता 
है तव या तो उस की पीठ दिखाई देती है था उदर दिखाई देता है; 
जव उदर दिखाई देता है तव क्या पीठ नहीं होती ? ओर जब 
पीठ दिखाई देती है, तव क्या उदर नहीं होता ? अर्थात्‌ दिखाई न 
देने पर भी उदर पीठ दोनों ही होते हैं, ऐसे ही जब किसी पदार्थे 
को चित्त विषय नहीं करता तव भी वह पदार्थ विद्यमान रहता है, 
यदि चित्त की कहपनासात्र वस्तु होतो उस का अभाव होना 
चाहिये । ( तस्मात्स्वतन्त्रोऽथंः ) इस कारण अथे खतन्त्र है चित्त 
के आधीन नहीं है ( सवेपुरुपसाधारणः खतन्त्राणि च चित्तानि 
अति पुरुष प्रवतेन्ते ) सवे पुरुप साधारण हैं ओर चित्त स्वतन्त्र 
प्रत्येक पुरुष को विषय में प्रवते करते हैं । ( तयोः संवन्धादुपलव्धिः 
पुरुषस्य भोग इति ) उन दोनों का विषय के साथ सम्वन्ध होने से 
जो विषय उपलब्ध होता है, वह पुरुष का भोगं है ॥ १६॥ 
३० 
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नोद 
यह सूत्र भोज वृत्ति में नहीं है, इसलिए इस पर वृत्ति नहीं लिखी 
गई ॥ १६ ॥ 


तदुपरागापेक्षित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाता 
ज्ञातस्‌ ॥ १७॥ 


स्‌०---उस पदाथे फे उपराग की चित्त को अपेक्षा होने से 
वस्तु ज्ञात ओर अज्ञात होती हें ॥ १७॥ 


व्या० भाज्यस्‌ 


अयस्कान्वमणिकलपा विपया अथःसधसेकं चित्तमसिसंवन्ध्यो- 
परखयन्ति । येन च विषयेणोपरक्तं चित्तं स विपयो ज्ञातस्ततोऽन्यः 
पुनरज्ञातः । वसुनो ज्ञाताज्ञातस्वरूपत्वात्परिणामि चित्तम्‌॥ १७॥। 
यस्य तु तदेवं चित्तं विपयस्तस्थ-- 


च्या० भा० पदार्थं 


( अयस्कान्तसणिकल्पा विषया) विपय चुम्वक पत्थर के 
समान हैं ( अयःसधर्सकं चित्तमभिसंवन्ध्योपरः्जयन्ति) लोह 
समान चित्त है उस चित्त के साथ विपय सम्वन्ध करके उस को 
उपरक्त करता है। ( येन च विषयेणोपरक्तं चित्तं ) जिस विषय सं 
चित्त उपरक्त हुआ है. ( स विषयो ज्ञातः ) वह विषय ज्ञात होता है. 
( ततोऽन्यः पुनरज्ञातः ) उस से अन्य विषय अज्ञात होता हु । « 
( वस्तुनो ज्ञाताज्ञात्ररूपत्वात्परिणाभि चित्तम्‌) वस्तु ज्ञात आर 
प्रज्ञात होने से चित्त परिणामी है ॥ १७॥ 

( यस्यं तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य ) और जिस का वह चित्त 
भी विपय है उस कोक ' 


चतुर्थ: कैवल्य पादः । ४६७ 


भो० वृत्ति 

तस्पाथस्थोपरागादाकारससर्पेणाश्वित्ते चाय वस्तु शातमशातं च भवति । 
अयमथः--सवंः पदार्थं आत्मळाभे चित्तं साम्रीमपेक्षते । नीलादिशार्न 
चोपजायसानसिन्त्रियणांकिकया समागतमर्थापरागं सहकारिकारणत्वेना- 
पेक्षते, व्यतिरिकतस्यार्थत्य संवन्धाभावादग्रहीतुमशक्यत्वात, । ततश्च 
येनैवार्थेनास्य ज्ञानस्य खरूपोपराग; कृतस्तमेयार्थ ज्ञानं न्यबद्दारयोग्यत्ता 
नयति, ततश्च सोऽर्थो शात इत्युच्यते, येन चाऽऽकारो न समर्पितः सोऽ- 
ज्ञातेन ब्यवहियते यस्मिश्चाचुभूतेऽथें सादवयादिः अर्थः संस्कार सुदो- 
घयन्सहकारिकारणतां प्रतिपच्रते तस्समिश्नेवार्थ स्मृतिरुपजायते इति न 
सर्वत्र ज्ञानं नापि संत्र स्मृतिरिति न कश्चिद्विरोधः ॥ १७ ॥ 

यद्येवं प्रमाताऽपि पुरुषो यस्मिन्काले नीलं वेदयते न तस्मिन्काले 
पीतसतस्तस्यापि क्दाचित्कत्वं अहीतृरूपत्वादाकारमहणे. परिणामिस्यं 
प्राप्तमित्याशक्षी परिहतुमाह--- 

'भा० द० पदाथ 

( तस्थार्थस्योपरागादाकारससर्पणाचित्ते बाह्य वस्तु जातमज्ञात "य 
भवति ) चित्त में उस वस्तु का उपराग पड़ने से उस का आकार ग्रहण 
होने से वाह्य वस्तु ज्ञात और अज्ञात होती हैं। ( अयमर्थः ) यह अर्थ 
है कि--( सर्वः पदार्थ आत्मछासे चित्त सामग्रीमपेक्षते ) सर्व पदार्थो 
के स्वरूप लाभ कराने में चित्त सामग्री की अपेक्षा रहती है । ( नीलादि- 
जञानं चोपजायमानमिन्द्रियप्रणांलिकया समागतमर्थोपरागं सहकारिकारण- 
ववेनापेक्षते ) नीलादि ज्ञान उत्पन्न हुआ इन्द्रियप्रणाली द्वारा सहकारि 
कारणरूप से, प्राप्त अथ के उपराग की अपेक्षा करता है, ( व्यतिरिक्त- 
स्याथस्य सवन्धामावाद्अहाोतुमशक्यत्वाद्‌ ) अन्य अथ का सस्चस्ध न 
होने के कारण अहण करने को समर्थ न होने से । ( ततश्च येनैवार्थेनास्य 
ज्ञानस्य स्वरूपोपरागः झतस्तमेवाथे ज्ञानं ज्यघहारयोग्यतां नयति!) उस 
कारण जिस पदार्थ ने इस के ज्ञान में अपने स्वरूप का उपराग दारा है, 
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उस ही अर्थ का ज्ञान व्यवहार की योग्यता को प्राप्त होता है, ( ततश्च 
सोऽथों ज्ञात इत्युच्यते ) इस कारण चह अर्थ ज्ञात है, ऐसा कहा जाता 
है। ( येन चाऽऽकारो न समर्पित; सो5ज्ञातत्वेन ञ्यवह्रियते ) और जिस ४ 
के आकार को चित्त नहीं प्राप्त हुआ, वह अज्ञातरूप से कहा जाता है 
( यस्मिश्राचुभूतेच्थे साध्ययादि: अर्थः संस्कारसुद्दोधयन्सहकारि कारणतां 
प्रतिपद्यते) जिस अनुभव किये हुए अर्थ में समानतादि के कारण अथ 
संस्कार को उद्दोधन करता हुआ सहकारि कारणता को प्राप्त होता है 
( तस्मिन्नेवार्थे स्मतिदपजायते इति ) उसी अर्थ में स्मृति उत्पन्न होती है 
(न सर्वत्र ज्ञान नापि सर्वत्र स्मृतिरिति न कश्चिद्विरोधः ) न सर्वत्र छान 
होता और न सवत्र समति होती है इस कारण कुछ विरोध नहीं हे ॥१७॥ 

( यचेवं प्रमाताऽपि पुरुपो यस्मिन्काले नीलं वेदयते ) इस मकार 
प्रमाता पुरुप भी जिस काळ में नीलादि रंग को जानता है ( च तस्मिन _ 
न्कारे पीतमतस्तस्यापि कदानित्कस्वं अहीतृरूपत्वादाकारमहणे परिणामित्वं ˆ 
आप्तमिव्याशङ्कां परिहएंमाह ) उस काल में पीतादि को नहीं जानता इस 
कारण उस का भी कदाचित्‌ ग्रहीता स्वभाव होने से आकार ग्रहण करने 
झं पुरुष को भी परिणामि प्राप्त हो इस शङ्का के निर्वारणार्थं अगला 
सूत्र कहते हैं--- 

सदाज्ञाताश्चित्तव्ृत्तयस्तत्प्रसोः पुरुषस्या- 

परिणासित्वात्‌॥ १८ ॥ 

स०--चित्त की वृत्तिये इसके स्वासी पुरुप को सदा ज्ञात 
रहती हैं, पुरुष के अपरिणामी होने से ॥ १८॥ है 


व्या० भाष्यम्‌ 


यदि चित्तवत्मसुरपि पुरुषः परिणमेत्ततस्तद्विषयाश्चित्तवृत्तयः 
झाव्दादिविषयवञ्ज्ञाताज्ञाताः स्युः । सदाज्ञातत्वं तु मचसस्तत्रभाः = 
पुरुषस्यापरिणामित्वमचुसापयति ॥ १८॥ 


चतुर्थ: कैवस्यपाद्‌ः॥ ४६९ 


“आना या डटडडडाळनयवळाबडड 


स्यादागाद्वा चित्तमेव खाभासं विषयाभासं च भविष्यतीत्यमिवत्‌-- 
व्या० भा० पदार्थे 


,( यदिः चित्तवत्मसुरपि पुरुषः परिणमेत्ततस्तद्विषयाश्रित्तवृत्तय: 
शब्दादिविपयवज्ज्ञाताज्ञाताः स्युः) यदि चित्त. के समान उस का 
स्वामी पुरुप भी परिणाम को प्राप्त होवे. तो, उस के विपथ चित्त 
वृत्ति भी शब्दादि विषयों के समान ज्ञात अज्ञात हों । ( सदाज्ञातत्वं 
ठु -मनसस्तञ्रभोः पुरुपस्यापरिणामित्वसछुसापयति ) मन का उसके 
खासी में सदा ज्ञात्व होना पुरुष के अपरिणामित्व को अनुमान 
कराता है ॥ १८॥ ४... | 

( स्यादाशङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयाभासं च भविष्यतीत्य- 
भिवत्‌) यदि किसी को शङ्का होवे कि चित्त ही अपने को भी 
प्रकाशित करता है और विषय को भी अभि के दृष्टान्त समान, 
इसका उत्तर अगले सूत्र से देते हैं-- Fr 

| विशेष सूचना 
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यहां किन्ही पुस्तकों में ( वेशेषिकाणां चित्तात्मवादिनां -च भविष्यतीस्वसिः 

वत्‌ ) ऐसा भाष्य वनाकर वैशेषिक दर्शन की भा निन्दा की है, परन्तु एक पुस्तक 
हमारे सामने आनन्दाश्रम पूना की छपी हुई वाचस्पतिकृत टीका हे उस भाष्य 
के अन्दर ऐसा पाठ नहीं है और दूसरी गवर्नमेन्ट प्रेस वम्बई की छपी हुई वाच- 
स्पतिक्कव टीका में वैशेषिक दशन की निन्दा की हे । इससे - यह निसन्देह जाना 
गया कि नवीन मतावलम्वो पुरुषों ने इस शास्त्र में अपना मत सिद्ध करने का 
मतिपरिश्रम किया दे, जिस को इम अनर्थ होने के कारण वार २ दिखलाते हें 

,» और वैशेषिक दर्शन में तो आत्मा और मन दो" भिन्न '२ द्रव्य माने हैं, जिन का 
विशेष वर्णन अन्य विस्तार भय से हम यहां ,नहीं कर सकते, पृथिव्यापस्तेजो 
वायुराकाशं कालोदिगात्मा मन इति द्रव्याणि । देखो वै० अ०-२५ 
झा० १ ' सू० ५ । इस हानि का कारण आज कल सत्य शास्तो का पठन-पाठन 
छूट जाना ही है और क्या कह सकते हैं ॥ १८,॥ OR 


४७०७ पह्अ्षरूयोगएशन-भश्पाछुवाद ष्यास-भाष्य तथा भोज-पृत्ति सहित 


भो० चृत्ति 

या एतादिसर्थ प्रमाणविपर्ययादिरूपा घृत्तयस्वास्सस्मभोश्रित्तस्य . 
ग्रहीतुः एरुपस्म सदा सर्वफालमेव क्षेया:, ` तस्य निनूप्याऽपरिणामात्‌ ` 
परिणासित्वत््मापारित्मथेः । चयसौ परिणामी स्यात्तदा परिणामस्य कादा- 
चित्कत्वा्मातुस्तातां चित्तवृत्तीन्मं सदा ज्ञातत्वं नोपपद्येत । भयमर्थ-- 
पुरुषस्म चिद्रूपस्य सषेबाधिष्टातृष्येन व्यवस्मितस्य यदन्तरङ्गं निर्मलं सर्वं 
तस्यापि ` सदैवाचस्थितत्वाचेन येनार्थेनोपरकं भवद्धि तथाविभस्यार्थस्य 
सदैव चिष्ठामासंकरान्तिसद्भाबस्तस्यां सत्यां सिड सषा ज्ञातृत्वमिति न 
कद्दाचित्परिणासित्वाग्रक्का ॥ १८ ॥ 


भजु चित्तमेष यदि सच्चवोत्क्पाव्यकाशर्क तदा स्वपरमकाशकत्पादा- 
स्सानसथ य प्रफायतीति तावतैव व्यवहारसमात्तेः किं ग्रददीत्रम्तरेशेत्या 
शबतमपनेतुसाह--- के; 


सो० छृ० पदार्थ 


* ` (या एसाशित्तस्थ प्रमाणविपर्ययादिरूपा छत्तयस्तास्तपभोख्रित्तस्य 
ग्रहीः पुरुषस्य सदा सर्वफालमेष केया; ) चित्त की लो यह प्रमाण 
विपर्थय आादि रूप पाँच छृष्तिय हैं, वह उस चित्त के स्वामी अहीता पुरुष 
ले सर्व काळू में शानने योग्य हैं, ( तस्य विद्रूपसयाऽपरिणासाल्‌ ) उस 
का चेतन रूप ज घदलने से ८ परिणामित्वाभाचादित्यर्थः ) परिणामित्व 
छा अभाव होने से मह अर्थ है। ( यधसौ परिणामी स्यासदा परिणामस्य 
फादाथित्कत्वाछमासुस्तासाँ चित्तवृत्तीनां सदा ज्ञातत्वं नोपपचरेत ) थदि 
कछ परिगामी दोघे तो परिभाम के कमी २ होने से प्रमाता को उन चित्त. 
छुत्तियों का सदा ज्ञातत्व न प्राप्त होवे । ( अयमर्धः ) थड भर्थ है-- 
( घुरुषस्य निदृपस्य सदेवानिष्टादृत्वेन ब्यवस्थितस्य यदन्तरङ्ग निर्मल सर्धं 
तस्यापि सदेवावस्मितत्याधेनायेनायेनोपरकं भवति) चेतनरूप पुरुष के सदा 
भअथिष्ठातृत्वभान से न्यवस्मित हुए का जो अन्तरङ्ग साभस निर्मछ छुद्धि 


चतुर्थः केनस्यषादः । ४७१ 


है उस के भी सदैव रहने से निस २ भर्थ के साथ पह घुद्धि उपरक्त 
होतीं है ( तथाविधस्याथस्य ) उस प्रकार के अर्थ के साथ ( सदेय 
'चिष्छायासंक्रान्तिसञ्चावस्तस्याँ सत्यां सिद्ध) चेतन छाया के संघन्ध 
का सद्भाव उस में सदैव सिद्ध १ । ( सदा शातुत्वमिति ) सदा ज्ञातृत्व 
यह ही है, ( न फदाचित्परिणामित्वादक्वा ) कभी भी परिणामित्व की 
आह नहीं होती ॥ १८॥ 

( नडु चित्तमेव यदि सखोतकषोअकाशक तदा स्वपरप्रकासकत्वा- 
ऱ्हात्मानमर्थ घ अकाशयतीति ) सङ्घा-थदि चित्त ही सस्व के भधिक होने 
ने प्रकाशक है, तव अपना और दूसरों का प्रकाशक होने से अपने को 
और अर्भ को प्रकाशित करता है ( तावतैव ब्यवहारससासेः किं अ्रहीन्- 
न्तरेणेत्याश्ङ्लामपनेतुमाह ) छो घ्यवहार समाप्ति पर्यन्त क्या अस्तर अहण 
करने सें अपने को और अर्थ फो प्रकाश करता है, अथघा एक क्षण में +” 
छस दक्षा के निवारणार्थं अगला सूत्र कहते हैं, पह क्षणिकवादी नास्तिक 
के मत का प्रकरण उडा कर इस फा समाधान आगे फसते हैं-- 


न तत्स्वाभास हश्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
सू०--वह चित्त दृश्य होने से खयं प्रकाश नहीं है ॥१९॥ 


व्या० आण्यम्‌ 


यथेतराणीन्द्रियाणि शब्दादयश्व रश्धत्वान्न स्वाभासानि तथा 
सनोऽपि प्रत्येतन्यम्‌ | 


न चाभ्िरत्र दृष्टान्तः । न ह्यभिरात्मस्वरूपप्रकाशं प्रकाशर्थति। 
_ अकाशश्चायं प्रकाश्यम्रकाशकसंयोगे दृष्ट: । ब ' च खरूपमात्रे5स्ति 
संयोगः । कि च खाभासं चित्तमित्यग्राह्ममेव कस्यकिदिति शन्दाथः । 
तद्यथा स्वात्मप्रति्माकाशं न परप्रतिष्ठमित्यर्थः । खबुद्धिप्रचार- 
अतिसंवेदनात्सच्वानां प्रवृत्तिरेश्यत्ते--क्रडो$हं भीतोऽहममुत्र - से 
शगोष्मुत्र से क्रोध इति। एतत्स्वचुद्देरमहणे न युक्तमिति ॥ १९॥ 
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व्या० भा० पदार्थ 


( यथेतराणीन्द्रियाणि शव्दादयम्च इश्यत्वान्न खासासानिः 
तथा मनोऽपि प्रत्येतव्यम्‌ ) जैसे दूसरी इन्द्रिये ओर शब्दादि विषय 
दृश्य होने से खयं प्रकाश नहीं हैं, वैसे ही जानना चाहिये कि मन 
भी खयं प्रकाश नहीं है । 

(त चाम्रिरत्र दृष्टान्तः ) इसमें अञ्चि का दृष्टान्त भी युक्त 
नहीं है। ( न ह्ममिरात्मखरूपमग्रकाशं प्रकाशथति ) क्योंकि अग्नि 
अपने अप्रकाशरूप को प्रकाशित नहीं करती। ( प्रकाशश्मायं 
प्रकाश्यप्रकाशकसंथोगे इष्टः ) वह्‌ प्रकाश तो प्रकाश्य और प्रकाशक 
के संयोग में देखा गया है। ( न च स्वरूपमात्रेऽस्ति संयोग; ) और 
स्वरूपमात्र में संयोग नहीं कहलाता । ( कि च स्वाभासं चित्तमित्य- 
आह्यमेव ) इस कारण चित्त स्वयं प्रकाश है, यह म्हण करने योग्य: 
नहीं है ( कस्यचिदिति शब्दार्थः) किस का दृश्य है, ऐसा प्रशन: 
होने पर। ( तदयथा स्वात्मप्रतिष्ठमाकाशं न परप्रतिष्ठमित्यथेः ) आकाशः 
अपने स्वरूप सें खिर है, दूसरे से आश्रित .नहीं इस समान । 
स्ववुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्सत्त्वानां प्रवृत्तिदेश्यते ) अपनी चुद्धि के 
व्यवहारों को जानने से जीवों की प्रवृत्ति देखी जाती है--(कद्धो5हं 
सीतो5हममुन्न मे रागो5सुत्र मे कोध इति ) में क्रोधी हूँ, में भयमान्‌ 
हैँ उस.काल में मुझ में, राग था, उस काल में झुझ में क्रोध था | 
( एतत्खबुद्धेरस्हणे न युक्तमिति ) यह अपनी बुद्धि के ग्रहण न 
होनेपर युक्त नहीं हो सकता, इससे सिद्ध हो गया कि बुद्धि पुरुष 
का दृश्य है, ओर वह स्वयं प्रकाश नहीं ॥ १९॥ 

| भो० चृत्ति 

तक्नित्तं समाभासं स्वञ्रकाशकं न भवति .पुरुपवेचं भवतीति यावत्‌, 
छतः १ च्श्यत्वात्‌ , यत्किल इयं तद्द्र्टवेचं, दष्टं यथा--घटादि, दृश्य क 
चित्तं तस्मान्न स्वासासस्‌ ॥ १९ ॥ . - 


५ 


चतुर्थ: केवल्यपादूः । हा .. ४७३ 


ननु साध्याविशिष्टोञ्यं हेतुः, इश्यत्वसेव ,चित्तस्थासिद्धस्‌ । किञ्च 
स्वघुद्धिसंवेदनद्वारेण पुरुपाणां हित्ताहितप्राप्तिपरिहाररूपा इृत्तयो दृश्यस्ते । 
तथाहि--क्रद्ोऽहं भीतो$हमत्र मे राग इत्येवमाद्या संविद्वुडेरसंवेदने 
नोपपचेतेत्याशङ्गामपनेतुसाह-- 

सो० बृ० पदार्थ 

( तबित्त खाभासँ खप्रकाशक न भवति ) वह चित्त खयंप्रकाशरूप 
नहीं है ( पुरुपवेचं भवतीति यावत्‌ ) पुरुष से जानने योग्य है, (/कृतः? )' 
किस कारण कि १ ( द्श्यत्वाव्‌ ) च्छ्य होने से, ( यत्किल इदयं तद्दष्ट- 
वेद्यं ) जो कुछ दृश्य है वह द्रा से जानने योग्य है, (ष्टं यथा-- 
-घटादि ) जैसे घटादि देखे गये, ( दृश्य च चित्तं) और चित्त भी दृश्य 
हे ( तस्मान्न स्वामासम्‌ ) इस कारण खयंप्रकाशरूप नहीं है ॥ १९ ॥ 

( ननु साध्याविशिष्टोऽयं हेतु: ) हम तक करते हैं कि यह हेतु साध्य 
से विशेष नहीं है, ( ध्श्यत्वमेव चित्तस्यासिद्धम्‌ ) इस कारण चित्त काः 
इश्य होना सिद्ध नहीं है । ( किच खब्ुद्धिसंवेदनद्वारेण पुरुपाणा हिता-. 
हितप्रासिपरिहारख्पा वृत्तयों दृश्यन्ते ) किन्तु अपनी इद्धि के. ज्ञान द्वाराः 
पुरुषों की हित मति और अनहित का परिहार रूप इत्तिर्य देखी नाती 
हें । ( तथाहि ) वैसे ही--( फ्रदधोऽहं भीतो$हमत्र मे राग इत्येवमाद्याः 
संविद्वुद्धिरसंवेदने . नोपपय्ेतेत्याशङ्कामपनेतुमाह ) में क्रोधी हुँ में भय- 
सान हूँ, इस विपय में मेरा राग है, इस प्रकार का ज्ञान बुद्धि को न जानने; 
पर नहीं उत्पन्न होता, इस शङ्का के निवारणार्थ अगला सूत्र कहते हैं-- 


१७ he त 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥ 
सू०--एक समथ में दोनों का धारण न होने से ॥ २० || 
व्या भाष्यम्‌ 


न : चैकस्मिन्क्णे खपररूपावधारण युक्त, क्णिकवादिनो यडू- 
वनं सेव क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्युपगमः ॥ २० ॥ | 
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कु स्यान्सतिः खरसनिरुद्ध चित्तं चित्तान्तरेण समनन्तरण गृह्यत 
श्‌ (A 
ञ्या० भा० पदार्थ 


(न चेकस्मिन्तण स्वपररूपावधारणं युक्तम्‌) एक चण में 
चित्त में अपने और दूसरे के खरूप का धारण करना युक्त नहीं 
सोता, ( तणिकवादिनो थद्भवनं सैव क्रिया तदेव च कारकमित्यभ्यु- 
यगमः ) और क्षणिकवादी के मत में जो वस्तु की उत्पत्ति है वही 
क्रिया है और वही कारक है इसको प्राप्त हुए ॥ २० || 

( स्यान्मतिः स्वरसनिरद्धं चित्तं चित्तान्तरेण समनन्वरेण्‌ गृद्यव 
इति ) ऐसी है मत्ति जिनकी वह अपने स्वभाव से ही रुककर कहते 
हैं कि चित्त दूसरे समनन्तर चिन्त से गृहीत है-- 

भो० चृत्ति 

अर्थस्य संवित्तिरिदंतया व्यवहारमोग्यतापादनमयमर्थः सुखहेतुढुँ:ख- 
रेतुर्वेति । घुद्धेश्ष संपिदहमित्येवमाकारैण सुसटुःखरूपतया ब्यवहारक्षमता- 
सादनम्‌ । एवं विधं च च्यापारद्वयमर्थप्रत्यक्षताकाछे न युगपत्कतु शक्यं 
विरोधात्‌, न हि विरद्वयोष्यीपारयोयुंगपव्संभवोऽस्ति । अतः पुकस्मिन्काळ 
उभयस्य खरूपसपार्थस्य चावधारयित्तुमशक्यत्वान्न चित्तं खप्रकाशमित्युक्त 
अचति । किं देषंविधन्यापारद्वयतिष्पायस्य फलह्ृयस्यासंवेदनादहिसंसतये- 
यार्थनिएत्वेन वित्तस्य संवेदनार्थनिएमेव फळं च स्वनिष्टसित्यर्थः ॥ २० ॥ 

ननु मा भूदूछुदे। खयं अहर्ण चुद्धवस्तरेण भर्विष्यत्ीत्याशइथा[$5ह--- 

मो० घू० पदार्थ 

( अर्थस्य संवित्तिरिदंतया व्यवहारयोग्यतापादनमयमर्थः सुसहेतु- 
द्वःसहेतुर्वेति ) यह अर्थ का ज्ञान इसलिये है कि सुख दुःख के कारण उस 
ज्ञान के झरा व्यवहार की योग्यता प्राप्त करना । ( ब॒द्धेश्व संविदृहमित्येव- 
खाकारेण सुखढु;खरूफ्तया थ्यवहास्क्षमतापादुनस्‌ ) और घुद्धि का ज्ञान 


खतुर्थ; कैवल्पपाएः । | ४७५ 
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आएँ पृत्तिरूप सुख दुःप रूप से ब्यवशार शान्ति प्राप्त करने फो है । ( एवं 
दिर्घ घ ज्यापारद्वयमथैप्रत्यक्षताकारे न थुगपत्कतु शफ्यं विरोधात) इस 
प्रकार दोनों ब्यापार अर्थे प्रव्पक्षकाळ में एक साथ नहीं फर सकते दोनों 
में विरोध होने से, ( न हि विरुद्योग्यापारयोयुगपत्संभयोऽस्ति ) क्मॉफि 
दो विरुद्ध ब्यापार एक साथ नहीं हो सफते। ( भतः एकस्मिन्काछ 
उभयस्य स्वख्पस्यार्थस्य चावभारयिदुमशाष्यत्वान् भित्तं स्वप्रकाशमित्युक्त 
अवति ) इस कारण एक काल में दोनों के स्वरूप और अर्थ के स्वरूप 
धारण करने फो समर्थ म होने के चित्त स्वयंप्रफाश नही है । ऐसा कहा 
गया । (कि नेवंविधब्यापारदयनिष्पायस्य फलट्टयस्यासंघेदनाहएिम ख- 
_ सभेवार्थनिष्टत्वेन चित्तस्य संवेदनाथैनिएमेव फलं न स्वनिष्टमित्मर्थः ) भौर 
यह भी है फि इस प्रकार सम्पादन हुए दोनों स्थापारों और दोनों फलों 
का घान न होने से घहिमुजता से भथ में निष्ठा पाळे चित्त के द्वारा जाग 
होने से अर्थनिष्ठ ही फल है, चिन्तविष्ठ नहीं ॥ २० ॥ 


( ननु मा भूदूघुदें: स्वयं ग्रहणं घुद्धघम्तरेण भविष्यतीत्याशक्षया5५6 ) 
घुद्धि झा स्वयं ग्रहण फरना न सही, एसरी दि से उसका ग्रहण हो 
-जायगा, इस शङ्का के निवारणार्थ आगे कहते हैं-.. 


चित्तान्तरइश्ये वुद्धिबुद्वेरतिमसङ्गः स्खाति- 
संकरख ॥ २१॥ 
खु०"-चित्त दूसरे चित्त का दृश्य है और वह दूसरे का, 
इस प्रकार माननेपर “अतिप्रसङ्ग” होगा और स्पृतियों का भी 
संकर हो जायगा ॥ २१ ॥ 
व्या० साष्यस्‌ , 
अथ चित्तं चेचित्तान्तरेण गृह्येत बुद्धिः केन गृह्यते, साउप्यन्यया 
साऽप्यन्ययेत्यतिप्रसङ्गः । स्म्रतिसंकर्च । थावन्तो घुद्धिघुद्धीनामहु- 
भवाख्तावत्यः स्मृतयः प्रॉप्लुवन्ति । वत्संकराबवेकस्मृत्यनवधारणं 
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च स्यादित्येवं चुद्धिप्रतिसंवेदिनं पुरुपमपलपद्भिवैनारिकैः सवसेवा 55- 
कुलीक्कतम्‌। ते तु भोक्तखरूपं यत्र कचन कल्पयन्ती न न्यायेन 
संगच्छन्ते । केचित्त सत्त्वमात्रमपि परिकल्प्यास्ति स सत्त्वो य एता- 
न्पथ्च स्कन्धान्निक्षिप्यान्यांत्व प्रतिसंदधातीत्युक्त्वा तत एव पुनख- 
स्यन्ति । तथा स्कन्धानां सहुनिवदाय चिरागायानुत्पादाय प्रशान्तये 
शुरोरन्तिके ब्रह्मचयं चरिष्यामीत्युक्ता सत्त्वस्य पुनः सत्तवसेवाहुवते । 
सांस्ययोगादथस्तु प्रबादाः शब्देन पुरुपमेव खामिनं चित्तस्य 
सोक्तारमुपयन्तीति ॥ २१ || 


कथम्‌ 
व्या० सा० पदार्थ 


( अथ चित्तं चेध्चित्तान्तरेण गृह्येत वुद्धिः केन गृह्यते) यदि 
चित्त दसरे चित्त से ग्रहण किया जाता है, यह साना जाय तो वह 
चित्त किससे ग्रहण किया जाता है। ( साऽप्यन्ययेत्यतिप्रसङ्गः ) 
वह अन्य से ओर वह फिर अन्य से इस प्रकार अतिप्रसङ्ग होगा । 
( स्मृतिसंकरश्च ) स्मृतियां का भी एकमेक हो जायगा, ( यावन्तो 
वुद्धिबुद्धीनामचुभवास्तावत्यः स्मृतयः प्राप्लुवन्ति ) जितनी बुद्धि 
बुद्धियों की अनुभव करने वाली उतनी ही स्एतिय प्राप्त होगी । 
( तत्संकराचैकस्मृत्यनवधारणं च स्यादिति) उनके संकर हो जाने 
से एक स्मृति धारण नहीं हो सकती ( एवं वुद्धिप्रतिसर्वोदेन पुरुष- 
सपलपड्िनाशिकैः स्वेमेवा55कुलीकृतम्‌ ) इस प्रकार बुद्धि को 
जानने वाले पुरुष का अभाव बतलाकर नास्तिक लोगों ने सबही 
प्रतिकूल =उलटा अथ किया है कि बुद्धि से भिन्न उसका जानने 
बाला पुरुष नहीं है। (ते तु भोक्तखरूपं यत्र कचन कल्पयन्तो न 
न्यायेन संगच्छन्ते ) वह तो भोक्ता के खरूप को जिससें कोई भी 
संशय नहीं करता, अभाव. ही मानते है, ओर न्याय के आश्रय से 
जहपवाद . करते हैं ( केचित्त सत्त्वमात्रमपि परिकल्प्यास्ति ) कोई 


चतुर्थ: कैवल्यपाद: | ~ : ४५७७ 
पुरुष तो बुद्धि को भी कहते हें कि वह बुद्धि कल्पना की हुई है 
{ स सत्त्वा य एतान्पश्च स्कन्धान्नित्तिप्यान्यांश्व प्रतिसंदधाति ) जो 
उस वुद्धि के पांच ज्ञान भेंदों को त्याग कर अन्यों को ही धारण 
करते हें ( इत्युक्त्वा तत एव' पुनख्चस्न्ति ) वह ऐसा कह कर पुन 
सयमान होते हें । ( तथा स्कन्धानां महात्निवेदांय विरागायानुत्पादाय 
अश्यान्तये गुरोरन्तिके अह्मचय चरिष्यासीत्युक्वा ) उसी प्रकार 
कहते हैं स्कन्धो का महत्व निणंय करने के लिये, वैराग्य के लिये, 
शान्ति उत्पन्न करने के लिये, गुरु के समीप रहकर त्रह्मचय धारण 
करूँगा, ऐसा कहकर ( सत्त्वस्य पुन सत्तमेवापह्ववते ) पुनः चुद्धि 
के अस्तित्त को नष्ट करते हे । ( सांख्ययोगादयस्तु प्रवादाः ) 
सांख्य-योगादि तो वादमात्र हैं (स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिनं चित्तस्य 
सोक्तारमुपयन्तीति ) चित्त.के सोक्ता पुरुप स्वामी को स्वशब्द से 
सानते हैं अथोत्‌ पुरुष को चित्त ही वतलाते है. कि पुरुष कोई वस्तु 
नहीं है एक चित्त मात्र ही है॥ २१॥ 


( कथम्‌ ) किस प्रकार 
'भो० चृत्ति 
यदि हि घ॒दिचुद्धयन्तरेण बेचते तदा साऽपि घुदिः स्वयसघुद्ध 
चुद्धयन्तरं प्रकाशयितुससमर्थति तस्या बोधकं घुद्धयन्तरं कल्पनीयं तस्या- 
प्यन्य दिव्यनवस्यानातपुरुपायुयेणाप्यर्थप्रतीतिने स्यात्‌ । न हि प्रतीतावभ्रती- 
तायामर्थः ्रतीतो भवति । स्मृतिसंकरश्च आम्नोति--रूपे रसे वा समुत्प- 
यां बुद्धी तदूग्राहिकाणामनन्तानां डुद्धीनां ससुत्पत्तेईद्धिजनितेः संस्कारः 
यदा युयपद्दह्नयः स्छतयः क्रियन्ते तदा बुद्धेरपर्यवसानाद्बुद्धिस्थतीनां 
च चह्वीनां युगपटुत्पत्तेः कस्मिन्नर्थे स्ट्रतिरियय्युत्पन्नेति ज्ञातुमशक्यत्वा स्स्|ि- 
तीनां संकरः स्यात्‌ । इयं रूपस्टतिरियं रसस्मतिरिति न ज्ञायेत ॥ २१ ॥ 
ननु बुद्ध; स्वप्रकाहात्वाभावे डुद्धयन्तरेण चासंवेदने कथमयं विषय 
संवेदनरूपो व्यवहार इस्याशङ्कय स्रसिद्धान्तमाह-- 
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भो० छू० पदार्थ 


( यदि हि उद्धियुद्थन्तरेण वेचते ) यदि छुद्धि दूसरी छुद्धि से जानी 
जाती है ( तदा साऽपि बुद्धि; खयमडुदाः ) तव वह भी छुद्धि खयं न 
जानती हुईं ( छुदयन्तरं प्रकाश्यितुमसमर्थेति ) दूसरी डुद्धि को अकादइा 
करने के लिये असमर्थ है ( तस्या बोधकं वुद्धन्तरं कल्पनीयं ) उसकी 
बोधक दूसरी छुद्धि कल्पना करने के योग्य है ( तस्यापि अन्यत्त) 
उसकी योधक भी और छुद्धि कल्पना करने के योग्य है, इस कारण इसमें 
सनवस्था रूप दोप आया क्योंकि कहीं इसकी समासि ही नहीं होगी 
( इति अनवस्यानात्पुरुपाञ्ुपेणाप्यर्थप्रतीतिनं स्यात्‌ ) इस कारण अन- 
वस्था होने से पुण्प को आयुभर में भी अर्थ का शान न होगा (न हि 
अरतीतावप्रतीतायामर्थः प्रतीतो भवति ) क्योंकि प्रतीत की अप्रतीति में 
अर्थ प्रतीत नहीं होता । ( स्ट्रतिसंकरश्च प्रासोति ) स्थतियों का भी 
सक्कर प्राप्त होता है--( रूपे रसे वा ससुत्पत्ञायां उद तदुआहिकाणा- 
मनन्तानां छुद्दीनां ससत्पत्तेचंदिजनितेः संस्कारे्यदा युगपद्ठहयः स्म्रतथः 
क्रियन्ते ) बुद्धि में उत्पन्न हुए रूप वा रस उसके अहण कराने वाली 
अनन्त बद्धियों के उत्पन्न होने पर वद्धि से उत्पन्न हुए संस्कारों से जक 
एक साय बहुतसी स्म्तिय उत्पन्न होती हैं, ( तषा वद्ेरपर्यवसानाद्‌- 
च्िस्टृतीचां च बह्वीनां युगपदुत्पत्ते: कस्मिन्नथ स्टृतिरियस्चत्पन्नेति ज्ञाठ- 
सशक्यस्वास्स्टृतीनां संकरः स्यात्‌ ) तव वद्धियो का अन्त न होने से बहुतं 
सी वद्धि और रूुंटतियों के भी एक साथ उत्पन्न होने पर किस अर्थ विष- 
यक यह स्मरति उत्पन्न हुई इसके जानने के लिये असमर्थ होने से स्ट्तियों 
का संकर = एफमेक हो जायगा, ( इयं रूपस्मृतिरियं रसस्सतिरिति न 
ज्ञायेत ) यह रूप की स्मृति है और यह रस की स्टति है, यह ज्ञान न 
होगा ॥:२१ ॥ 

( नज्ञ वृद्धेः स्वप्रकाशत्वाभावे बढयन्तरेण चासंवेदने कथसर्ज विषय- 
संवेदनरूपो ब्यवहार इत्याशक्ृथ खसिद्धान्तमाह ) घद्धि के खअकाशत्वा- 


५ 


चतुर्थ: कैवल्य पादः । ४७९. 


भाव होने पर और अन्य वद्धि ले भी न लानने पर, तो फिस प्रकार थह 
विषय ज्ञानरूप व्यवहार होता है, इस शङ्का के होने पर इसके निवारणार्थ: 
पाखफार अपना सिद्धान्त अगले सूत्र से वर्णन करते हैं 


चित्तेरधतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तै 
स्वदुद्धिसंवेदनस्‌॥ २२॥ 


स्‌ ०--( चित्तेरप्रतिसंक्रमायाः ) चेतनशक्ति पदाये के साथ. 
सम्वन्ध करके उसके स्वरूप में परिणाम को न प्राप्त होने वाली है 
( तदाकारापत्तौ ) उस चेतन के आकार को प्राप्त हुई बुद्धि बृत्ति, 
उस घुद्धिवृत्ति को प्रहण करने से पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान. 
होता है और अपने खरूप से भिन्न घुद्धि का भी ज्ञान होता है, 
अथात्‌ जव बुद्धि चेतन पुरुष रूपाकार होती है, उस बृत्ति को 
` पुरुप प्राप्त होकर अपने रूप का साक्षात्‌ करता है। तव उसको खः 
` स्वरूप भिन्न वुद्धि का, ख खरूप से भिन्न साक्षात्‌ हो जाता है ॥२२९॥, 


व्या० साष्यम्‌ 


अपरिणासिनी हि सोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रसा च परिणामिन्यर्थ, 
प्रतिसंकान्तेव तदूवृत्तिसनुपतति । तस्याश्च ग्राप्तचेतन्योपग्रह- 
स्वरूपाया घुद्विवत्तेरनुकारमात्रतया वुद्धिवृत््यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्ति- 
राख्यायते । तथा चोक्तमू-- 


न पातालं त च विवरं गिरीणां 
नेवान्धकारं कुन्तयो नोदधीनाम्‌ । 
गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं 
बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवथो वेदयन्ते ॥ इति ॥ २२ ॥; 


- `. . छातश्मेतदभ्युपम्यते-- 
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व्या० भा० पदार्थ 


( अपरिणामिनी हि भोक्तुशक्तिरप्रतिसंक्रा च ) भोगने वाली 
शक्ति जीवात्मा परिणाम रहित है और पदाथे के रूपाकार नहीं 
होती ( परिणांसिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तदूवृत्तिमनुपतति ) परिणाम 
स्वभाव वाली बुद्धि के अथे स्वरूप में सम्बन्ध करके परिणत होने 
'पर उसकी वृत्ति को पुरुप प्राप्त होता है ( तस्याश्च प्राप्तचैतन्यो 
'यग्रहस्वरूपाया वुद्धिवृत्तेरतुकारमात्रतया वुद्धिवृत्त्यविशिष्टा हि ज्ञान- 
'वृत्तिराख्यायते ) उपरागरूप से चेतन स्वरूप को प्राप्त हुई जो बुद्धि 
की वृत्ति, उस वृत्ति के समानाकार मात्रता से पुरुष स्वरूप जाना 
जाता है, क्योंकि वुद्धि बृत्ति से ज्ञान वृत्ति विशेष नहीं है। ( तथा 
चोक्तम्‌ ) वैसा ही कहा है-- 

( न पातालं न च विवरं गिरीणां, नेत्रान्धकारं कुन्तयो नोदधीनाम्‌.। 

-गुहा थस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं, घुद्विवत्तिमविरिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥ 

इति ॥ ) 

पाताल में पवेतों की गुफा में अन्धकार में समुद्रो की खाड़ियों 

में परत्र = परमात्मा का साक्षात्‌ नहीं होता । किन्तु बुद्धि ही एक 

'ऐसा स्थान है जिसमें विराजमान हुए परमात्मा का सदैव साक्षात्‌ 

होता है, वुद्धि वृत्ति से उसका स्वरूप विशेष नहीं है ऐसा ही ज्ञानी 
“पुरूष जानते हैं || २२ ॥ 

( अतश्चैतदभ्युपगम्यते ) इस कारण यह सिद्ध होता है-- 

मो० वृत्ति 

पुरुपश्चिदपत्वाद्चितिः साऽप्रतिसंक्रमा--न विद्यते ्रतिसंक्रमोऽन्यत्र 
ऱगमनं यस्याः सा तथोक्ता, अन्येनासंकीर्णेति यावत्‌ । यथा--गुणा अझ्झाङ्गि- 


भावलक्षणे परिणामेऽङ्गिनं गुणं संक्रामन्ति तदुपतामिवाऽऽपयन्ते, यथा--वा 
मलोके परमाणवः प्रसरन्तो विपयमारूपयन्ति नैवं चितिशत्तिस्तस्याः सर्व- 


चतुर्थः कैवल्यपादः ।` ४८१: 


देैकखूपतया स्वप्रतिष्टितव्वेनं व्यवस्थितत्वात्‌ । अतस्तत्संनिधाने यदा -वदि- 
स्तदाकारतामापयते चेतनेवोपजायते, वहिवृत्तिम्तिसंक्रान्ता च यदा 
'चिच्छक्तिवडधिव्रचिविशिएतया संवेचते. तदा बुद्धेः ` खस्था55त्मनो .वेदनं 
अवतीत्यर्थ; ॥ २२॥ | 


इत्ये खसंविदितं चित्तं सर्वार्थग्रहणसामर्थ्येन सकलव्यवहारनिरवाहक्षमं 
-्भवतोत्याह-— 


' ओ० दृ० पदार्थ 


- ( एरुपश्रिद्रूपत्वाचितिः ) चेतन स्वरूप होने से पुरुष चितिः कहलाता 
है ( साऽप्रतिसंक्रमा ) वह प्रतिसंक्रमा नहीं--( न विद्यते प्रतिसंक्रमो 
न्यत्न गमनं यस्याः सा तथोक्ता ) नहीं है प्रति संक्रम अर्थात्‌ अन्यत्र 
शामन जिस का वह “अप्रतिसंक्रमा” कहलाती है, ( अन्येनासंकीणेंति 
यावत्‌ ) अन्य के खख्प में नहीं बदलती इतना अर्थ है । ( यथा--गुणा 
अङ्घाऽङ्गिभावळक्षणे परिणामे5द्विनं गुणं संक्रामन्ति ) जैसे तीनों गुण अङ्ग 
अङ्गि भावरूप में परिणाम होने पर अङ्गि गुणरूप हो जाते हैं ( तद्रूपता- 
'मिवाऽऽपञ्चन्ते ) उसकी समान रूपता को प्रात होते हैं, ( यथाः--वा 
लोके परमाणवः प्रसरन्तो विपयमारूपयन्ति नैवं चितिशक्ति: ) अथवा 
जैसे संसार में परमाणु विस्तृत होकर विषय रूप हो जाते हैं, ऐसी 
चेतनशक्ति नहीं है, ( तस्याः सवेदैकरूपतया स्त्र्रतिष्टितत्वेन व्यवस्थित- 
स्वात्‌ ) उस का सदेव एकरूपता से अपने स्वरूप में स्थिर रहने.से । 
( अतस्तव्संनिधाने यदा वढिस्तदाकारतामापद्यते ) इस कारण उस के 
समीपस्थ होने से जब वद्धि उस की आकारता को प्राप्त होती है ( चेतने- 
९प्जायते ) चेतनशक्ति का ही ज्ञात उत्पन्न होता है, ( वदिबृत्तिम्रति- 

्रोन्ता च यदा चिच्छक्तिलुद्धिदृत्तिविदिएतया संवेद्यते ) चेतनशक्ति के 

“रूप में चद्धि बृत्ति सम्बन्ध करके जव परिणॉम.को प्रो होती है, उस 

वद्धि वृत्ति की-जविशेषता से चेतन शक्ति जानी जाती है ( तदा बढे; 
३१ 


४८२ पावक्षछयोगद्शन-भाषपानुवाद व्यास-भाष्य तथा सोज-ृत्ति सहित 


स्तस्याऽऽतमनो चेदु्न भवतीत्यर्थः ) तब वद्धि में ` अपने स्वरूप फा कान 
ऐोता है, यह अर्थ है ॥ २२ ॥ 

( इत्थं खसंविदित चित्तं सवीर्थग्रहणसामर्थ्येच सकलच्यवहारनिवीह- । 
क्षमं भवतीत्याह ) इस प्रकार अपने से जाना हुआ चित्त सवोर्थ अहणख्फ 
सामर्थ से सम्पूर्ण व्यवहारों का निर्वाहक होता है यह आगे कहते हैं--- 


द्रष्टहश्योपरक्तं चित्तं सर्वाथस्‌ ॥ २३ ॥ 


२५०---वित्त द्रष्टा और दृश्य दोनों से. उपराग को प्राप्त होने 
के कारण सवोर्थ, ज्ञान साधक है ॥ २३॥ 
व्या० सआष्यस्‌ 
सनो हि मन्तव्येनार्थनोपरक्त। ततः स्वयं च विषयत्वाहिपयिणाओँ 
पुरुपेणाऽऽत्मीयथा वृत्त्याऽभिसंवद्धं+ तदेतचित्तमेव द्रष्ट च्श्योपर'क्त 
बिषयविपयिनिभासं चेतनाचेतनस््रूपापन्नं विपयात्मकसप्यविषया- 
त्मकमिवाचेतनं चेतनसिव स्फटिकमणिकल्पं सवाथमित्युच्यत्ते । 
तदनेन चित्तसारूप्येश न्ताः केचित्तदेव चेतनसित्याहुः ¦ 
अपरे चित्तसात्रमेवेद सवे नाखि खस्त्रयं गवादिधेटादिश्च सकारण 
लोक इति अनुकम्पनीयास्ते। कस्मात्‌ अस्ति हि तेपां भान्तिवीजं 
सचेरूपाकारनिभाखं चित्तमिति । समाधिप्रज्ञायां प्रज्ञेयोऽथं प्रति- 
विम्चीभूतस्तस्याऽऽलम्वनीसूतत्वादन्यः । स चेद्थश्चित्तमात्रं स्यात्कथं 
प्रज्ञयैव प्रज्ञारूपमवधार्यत । तस्मास्रतिविस्वीभूतोऽथः प्रज्ञायां येनाव- 
धायते स पुरुष इति | खं ग्रह्दीवम्रहणघाह्मल्वरूपचित्तभेदात्रयस- 
प्येतञ्जातितः प्रविसजन्ते ते सम्यग्दशिनस्तरधिगतः पुरुषः ॥ २३ ॥ 
कुतञ्चतत्‌-- 
व्या० 'भा० पदाथ 


( मनो हि मन्तव्येनार्थनोपरक्तं) सन ही विचारणीय अथे के 
साथ उपराग को प्राप्त होता है। ( ततः स्वयं च विषयत्वाद्विषयिण्ण 


घतुर्थ: कैवल्यपादः । ४८३ 


पुरुषेणा55त्सीयया वृत्त्याभिसंवद्धं ) वह भन स्वयं विषय होने से 
विषय करने वाले पुरुष की निजवृत्ति अर्थात्‌ ज्ञान से युक्त है; 
( तदेतचित्तमेव द्रष्टदश्योपरक्त॑ विपयविपयिनिभासं ) वह यह चित्त 
ही द्रष्टा और दृश्य से उपराग को प्राप्त होने वाला विषय ओर 
विपय करने वाले दोनों के खरूप से भासित होता है ( चेतनाचेतन- 
खरूपापन्न॑ ) जड़ और चेतन दोनों के स्वरूप को प्राप्त है ( विपया- 
त्मकमप्यविषयात्मकमिवाचेतनं चेतनमिव स्फटिकमणिकल्पं सर्वाथे- 
मित्युच्यते ) वह पुरुष का विषयरूप होता हुआ भी अविपयरूप के 
समान, जड़ होता हुआ चेतन के समान जान पड़ता है स्फटिकमणि 
की भांति है इस लिये सवार्थ कहाजाता है । 


अभिप्राय इस का यह है कि जैसे स्फटिकमणि के नीचे रक्त 
पीत दो पुष्प रख दिये जांय और एक भाग खाली छोड़ दिया 
'जाथ तो स्फटिक जहां रक्त पुष्प है वहां से रक्त रूप ओर जहां 
पीत है वहां से पीत रूप ओर जहां खाली है वहां अपना रूप: 
भासित करता है, इसी प्रकार चित्त जब विषय के साथ उपरक्त. 
होता है तव विषय रूप को भासित करता और जव विपयि पुरुष 
के स्वरूप से उपरक्त होता है तव विपयि. पुरुष के स्वरूप को प्रका- 
शित करता है, ओर जब दोनों को छोड़ कर खरूपमात्र का बिस्व 
लेता है, तब अपने स्वरूप को दिखलाता है, इस कारण चित्त 
सवार्थ सिद्ध करता है, यह कहा जाता है। 


( तदनेन चित्तसारुप्येण भ्रान्ताः केचित्तदेव चेतनमित्याहुः ) 
चित्त के ऊपर कहे रूप से आन्त हुए लोग कोई एक, चित्त ही 
चेतन है, ऐसा कहते हैं। ( अपरे चित्तमात्रमेवेदं सवे नास्ति खल्बयं 
गवादिधेटादिश्च सक्रारणो लोक इंति ) और कोई एक नास्तिक कहते 
हैं कि चित्त की कल्पनामात्र ही थह सवे है निश्चय यह गौ ओर 
घटादि पदार्थे और कारण सहित संसार नहीं है। ( 'अनुकम्पनी- 


४८४ पातक्षलयारादशन-भापाचुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-बाति सांहत 


यास्ते ) ऐसे जो दयापात्र हैं, वह कहते हैं । ( कस्मात्‌ ) क्योंकि । 
( अस्ति हि तेपां भ्रान्तिवीजं ) क्योंकि उन के चित्त में भ्रान्ति का 
चीज है ( सवरूपाकारनिभासं चित्तसिति ) इस कारण चित्त 
सवेरूपाकार से भासित होता है। ( समाधिप्रज्ञायां प्रज्ञेयोऽथं 
प्रतिविम्वीभूतस्तस्याऽऽलम्वनीभृतलादन्यः ) समाधि कालिनी वुद्धि 
जानने योग्य अथ प्रतिविम्च रूप हुआ उसका आलम्वनरूप होच 
से उस बुद्धि से भिन्न है। (स चेदथेश्रित्तमात्रं स्यात्कर्थ प्रज्ञयंव 
प्रज्ञार्पमवधार्यंत ) यदि वह अथ भी चित्तमात्र ही होवे अथात 
चित्त से भिन्न न हो तो किस प्रकार बुद्धि ही बवद्धि के रूप को 
धारण करे ( तस्मात्मतिविम्बीभूतो5थ: प्रज्ञायां येनावधायते स पुरुष 
इति ) इस कारण चुद्धि में प्रतिविम्बरूप हुआ अथ जिस से ग्रहण 
किया जाता दै वह पुरुप हे । ( एवं ग्रह्दीतृमरहणम्राह्मखरूपचित्तभेदा- 
त्त्रयसप्येतज्जातितः प्रविभज्यन्ते ) इस प्रकार ग्रहण करने वाला 
महर ओर ग्राह्य खरूप चित्त के तीन भेद होने से यह तीनां जाति 
से भिन्न २ हैं ( ते सम्यग्दर्शिनस्तेरधिगत: पुरुपः ) यथाथदर्शी ज्ञानी 
लोग उन तीनों से ऊपर पुरुप परमात्मा हैँ, ऐसा मानते हे ॥ २३॥ 
( कुतश्ेतत्‌ ) यह किस प्रकार है इस- को आगे कहते हे-- 
सो० इत्ति 
द्रष्टा पुरुपस्तेनोपरक्ते तत्संनिधानेन तद्रपतामिव प्राप्त इश्योपरके 
विपयोपरक्त गृहीतविपयाकारपरिणामं यदा भवति तदा तदेव चित्तं सवाथ 
अधहण ससथ भवात । यथा सळ स्फॉटकदपणायव पातावस्च्रहणससधथ्‌- 
सेवं रजस्तमोभ्यामनभिसूतं सच्चे शुद्धत्वाचिच्छायामहणाससर्थ भवति, च | 
घुनरशुद्धत्वाइजस्तससी । तत्‌ तदा न्यम्भूतरजस्तमोर्पमङ्गितया सर्वं 
गTनश्वरूप्रदापाशखाकार सदेवेकरूपतया पारणससान एचच्छायाप्रहणसास- 
-्यादा मोक्षप्राततेरवतिष्ठते । यथाऽयस्कान्तसंनिधाने लोहस्य चळनमावि- 
'सँवति, एवं चित्रूप पुरुपसंनिधाने सच्वस्याभिव्यङ्गयमसिव्यञ्यते चेत- 


चतुर्थः कैवल्य पादः । ४८५ 


न्यम्‌ । अत एवास्मिन्दर्शने द्वे चिच्छक्ती नित्योदिताऽभिव्यङ्गया च नित्यो- 
दिता चिच्छक्तिः पुरुपस्तत्संनिधानादभिव्यक्तमभिव्यङ्गयचेतन्यं सच्वमाभि- 
व्यङ्गया चिच्छक्तिः । तदत्यन्तसंनिहितत्वादन्तरङ्गं पुरुपस्य भोग्यतां प्रतिपचते । 


तदेव शान्तत्रवादिमिः सांख्यः पुरुपस्य परमात्मनोऽधि्यं कर्मानुरूपं 
सुखडुःखभोक्तृतया व्यपदिश्यते । यर्वनुद्विक्तत्वादेकस्यापि गुणस्य कदा- 
चित्कस्यचिदद्वित्वातत्रियुणं प्रतिक्षणं परिणममानं सुखटुःखमो हात्मकनिर्म लं 
तत्तस्मिन्कर्मानुरूपे शुद्धे सच्चे स्वाकारसमपंणद्दारेण संवेचतामापादर्यात 
तच्छुद्रमादयं चित्तसत्वमेकतः प्रतिसंक्रान्तचिच्छाय मन्यतोणृहीतविपयाकारेण 
चित्तेनोपठौकितस्वाकारं चित्संक्रान्तिवलाद्ेतनायमानं वास्तवचेतन्या- 
भावेऽपि सुखटुःलभोगमनुभवति । स एवं भोगोऽऱ्यन्तसंनिधानेन विवेका- 
अहणाभोक्तरपि पुरुपस्य भोग इति व्यपदिश्यते । अनेनैवाभिप्रायेण विन्ध्य- 
वासिनोक्तं “सस्वतप्यस्वमेव पुरुपतप्यत्वम्‌’? इति । अन्यत्रापि प्रतिविग्वे 
प्रतिविम्वमानच्छायासरदाच्छायोद्ववः प्रतिविस्वशव्देनोच्यते । एवं सर्वेऽपि 
पौरुपेयचिच्छायासरश्षचिदभिब्यक्तिः प्रतिसंक्रान्तिशाब्दार्थः । 


ननु प्रतिविम्वनं नाम निर्मेलस्थ नियतपरिणामस्य निर्मले ष्टं, यथा 
सुखस्य दर्पणे । अत्यन्तनिमंळस्य व्यापकस्यापरिणामिनः पुरुपस्य तस्माद- 
त्यन्तनिमलात्पुरुपादनिर्मले सच्चे कर्थं प्रतित्रिम्बनमुपपच्ते १। उच्यते 
प्रतिविम्वनस्य स्वरूपमनवगच्छता भवतेदमभ्यधायि। येव सत्वयताया 
अभिव्यङ्गयायाश्चिच्छक्तेः पुरुपस्य सांनिध्यादभिव्यक्तिः सैव प्रतिबिस्वन- 
सुच्यते । यादशी पुरुपगता चिच्छक्तिस्तच्छाया तथाऽऽविभवति । यदु- 
प्युक्तसत्यन्तनिर्मलः पुरुपः कथमनिर्मेले सचे प्रतिसंक्रामतीति तदप्यनैफा- 
न्तिक, नैमंस्यादपक्ृष्टेऽपि जलादावादित्यादय: अतिसंकान्ताः समुपलम्यन्ते । 
. यदष्युष्तमनवच्छिन्नस्य नास्ति प्रतिसंक्रान्तिरिति तदप्युक्तं, व्यापकस्या- 
प्याकाक्षस्य दर्पणादो अतिसंकान्तिदरीनात्‌ । एवं सति न काचिदनुपपत्तिः 
प्रतिविस्बद्शोनस्य । ननु सात्विकपरिणामरूपे बुद्धिसत्वे छुरुपसंनिधानाद- 
भिव्यङ्गयायाश्चिच्छक्त्वाद्यार्थाकारसंक्रान्तौ पुरुपस्य सुखदुःखरूपो भोग 


| 9 


४८६ पातञज्ञलयोगदरशन-भापाबुवाद्‌ ण्यास-भाष्य तथा भोज-चृत्ति सहित 


एत्युक्त तदुनुपपन्चम्‌ । तदेव चित्ततच्वं प्रकृतावपरिणतायाँ कर्थं संभवति 
किमर्थक्च तस्याः परिणामः १ अथोच्येत पुरुपस्यार्थापभोगसंपादनं तया 
फतेव्यम्‌ , छतः एुर्पार्थकतन्यतया तस्या युक्त एव परिणामः । तप्वाजुपपन्ने, 
एरुपाथकतेष्यताया एवानुपपत्ते, पुरुपार्था मया कतव्य इत्येवंविधोऽध्यव- 
साथ; पुस्पार्थकतव्यतोच्यते । जडायाश्च प्रफृते; कर्थं प्रथममेचेवंविधो5ध्य- 
बसाव: अस्ति घेदध्यवसायः कथं जड्त्वम्‌ । अत्रोच्यते---अचुलोस- 
घ्रतिलोसळक्षणपरिणामद्ये सहजं शक्तिद्ववमस्ति तदेव पुरुपार्थकतव्यतो- 
च्यते । सा च शक्तिरचेतनाया अपि प्रकृतेः सहजेव । पत्र सहदादिमहा- 
भूतपर्यन्तोज्स्या चह्िसुंखतयाध्चुलोम: परिणामः । पुनः स्वकारणानुप्रवेश- 
दवारेणास्मितान्तः परिणामः प्रतिलोमः । इव्थं घुरुपस्याऽऽभोगपरिसतमाषेः 
सहजशक्तिट्यक्षयात्कृताथी प्रकृतिन पुनः परिणाममारभते । एवंविधायां 
पन घुरुपार्थकतब्यतायां जडाया अपि प्रङ्कतेर्न काचिदनुपपत्तिः । नडु थदी- 
ध्शी शक्ति; सहजेव प्रधानस्यास्ति तत्किमर्ध सोक्षार्थिभिर्मोक्षाय यन्नः 
क्रियते, सोक्षस्य घानर्थनीयत्वे तडुपदेशकशाखस्याऽऽनर्थक्यं स्यात्‌ । 
उच्यते--योऽयं प्रकृतिषुरुपयोरनादिसोंग्यभोक्तत्वलक्षण: संवन्धस्तस्मिः 
बसति व्यक्तचेतनायाः प्रकृतेः कर्वृत्वाभिमानाद्‌तुःजानुभवे सति कथमियं 
हुःखनिइच्तिराध्यन्तिकी मम स्यादिति भवत्येवाध्यवत्तायः अतो दुःख- 
निवृच्युपायोप देशकशाखोप देशापेक्षाऽस्त्येव प्रधानस्य । तथाभूतसेव च 
फर्मानुख्पं वुद्धिसर्वं शा्रोपदेशश्च विपः । दरीनान्तरेष्वप्येचंचिध एवा- 
विद्याखभावः शाद्रेऽधिक्रियते। स च मोक्षाय प्रयतमान एवंविधमेव 
श्रा्ोपदेशं सहकारिणमपेक्ष्य मोक्षाख्यं फलमासादयति । सर्वाण्येव 
कार्याणि प्राप्तायाँ सामग्रवामात्मानं रभन्ते । अस्य च प्रतिलोमपरिणाम- 
.हारेणेवोत्पाद्यस्य मोक्षाख्यस्थ कार्यस्पेरश्येव सामग्री प्रमाणेन निश्चिता | 
भकारान्तरेणानुपपत्ते; । अतस्तां विना कथं भवितुमहति । अवः स्थितमेतत्‌ 
-संक्रान्वविपयोपरागसभिव्यक्तचिच्छाय बुद्धिसत्वं विपयनिश्चयष्ठारेण समग्रां 
` डोकयाच्रां निर्वाहयतीति । एवंविधसेव चित्तं पश्यन्तो भ्रान्ताः स्वसंवेदनं 
' वित्तं चित्तमात्रं च जगदित्येचं घुवाणाः प्रतिबोधिता भवन्ति ॥ २३ ४ 


चतुर्थ: फैचद्यपाद्‌ः । ४८७ 


ननु यय्चेवंविधादेव चित्तात्सफलब्यवहारनिष्पत्तिः कथ भ्रमाणश्चूत्यो 

मषटाऽभ्युपयम्यत इत्याशङ्कय दृष्ट: प्रमाणमाह--- 

~ ९ 

भो० घ पदाथ 
( दृष्टा इरुपस्तेनोपरक्ं तत्संनिधानेन तद्रूपतामिव प्रां ) द्रा पुरुप 
है उसके साथ चित्त उपराग फो प्राप्त हुआ उसकी समीपतामात्र से उस 
के समान ख्पता को प्राप्त द्रा उपरक्त कहलाता है ( दृश्योपरफक्ते विपयो- 
परकं ) इश्य उपरोक्त विपय से उपराय को प्राप्त कहलाता है ( गृहीव- 
'विपयाकारपरिणामं यदा भवति तदा तदेव चित्त सवीर्थम्रहणसमर्थ 
भवति ) जव चित्त विपयाकार परिणाम को ग्रहण किये हुए होता है 
सब वह सवोर्थ ग्रहण करने को समर्थ होता है। ( यथा निर्मलं स्फटिक- 
दुर्पणायेव अतिविस्वम्रहणसमर्थम्‌ ) जैसे सलरहित स्फरिक-दर्षणादि 
अतिविस्व अहण करने को समर्थ होते हें । ( एवं रजस्तमोभ्यामचभिभूतं 
सर्च झुद्धत्वाचिच्छायामहणसमर्थ भवति ) इसी प्रकार रज-तम सेन 
-ढका हुआ चित्त शुद्ध होने से चेतन छाया ग्रहण करने को समर्थ होता 
है। ( न पुनरझुद्त्वाद्रजस्तमसी ) रज-तम हारा अशुद्ध होने से अइण 
नहीं कर सकता । ( तत्‌ तदा न्यग्भूतरजस्तमोख्पसङ्गितया सत्त्वं निश्वल- 
अदीपणिखाकारं सदेवेकळूपतया परिणममानं चिच्छायाग्रहणसामश्योदा 
-मोक्षप्रा्ेरवतिष्टते ) तव वह रज-तम दवे हुए सर्वगुण के प्रधान होने 
से निश्चल प्रदीप शिखा के समान संदेव एकरूपता से परिणाम को प्राप्त 
डुला चेतन छाया के ग्रहण रूप सामर्थ से मोक्ष पर्यन्त रहता है। 
' ( यथाञ्यस्कान्तसंनिधाने लोहस्य चलनसाविर्भवति ) जैसे चुम्वकमणि के 
“समीप होनेपर लोह में क्रिया उत्पन्न हो जाती है, ( एवं चिद्रुपडुरुप- 
-संनिधाने सत्वस्याभिष्यङ्गयमभिव्यज्यते चेतन्यम्‌ ) इसी प्रकार चेतन 
झुरुप की समीपता से वुद्धि प्रकाशित होकर चेतनशक्ति को प्रकाशित 
करती है । (अत एवास्मिन्दर्शने द्वे चिच्छक्ती ) इस कारण इस ददन में 
;ळे ज्ञान शक्ति अर्थात्‌ दो प्रकार का ज्ञान माचा गया है । एक बुद्धि 
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द्वारा होने वाळा ज्ञान और एक निज पुरुष ज्ञान ( नित्योदिता5सिव्यज्ध्या 
च ) नित्य उदिति और प्रकाश होने योग्य, (निव्योदिता चिच्छक्ति पुरुषः) 
चित्य उादेत ज्ञानशाक्त पुरुष है (तत्सनिधानादाभव्यक्तसभिव्यङ्घयचतन्य) 
उस पुरुष की समीपता से वद्धि प्रकाश को पाकर चेतन्य को प्रकाश 
करती है ( सस्वममिव्यज्ञया चिच्छक्तिः ) वद्धि भी प्रकाश करने योग्य 
होने से ज्ञानशक्ति कहलाती है । ( तद्त्यन्तसंनिहितत्वादन्तरद्ठ॑ पुरुपस्य 
भोग्यर्तां प्रतिपय्यते ) वद्धि अन्तरङ्ग साधन पुरुष का है, वह अत्यन्त 
समीप होने से पुरुष की भोग्यता को प्राप्त होती है । ( तदेव शान्तत्रह्म- 
वादिमिः सांख्यैः पुरुपस्य परमात्मनोञ्धिरथं कर्मानुरूपं सुखढुःखभोक्तृतया 
व्यपदिश्यते ) यान्त अह्वावादी और सांख्यवालों ने कर्मानुसार सुख-दुःख. 
भोगनेवाले पुरुष को परमात्मा द्वारा अधिष्टेय कहा है, अथोत्‌ परमात्मा; 
जीवात्मा को उस के कमोौनुसार सुख ढुःखादि फल देता है । 


इस सूत्र में चित्त के सवोर्थ होने का प्रकरण है, कौन अघिष्टाता,. 
कौन अधिऐ्ठेय है, घरह्मवादी क्या कहते हैं, सांख्यवाछे क्या कहते हं, यह 
विपय सूत्राथं के आशय से बाहर है, परन्तु किसी प्रकार यहाँ तक तो 
स्वीकार भी किया जावे परन्तु आगे तो वारम्वार पुनरुक्ति और जड वित्तः 
को सुख दुःखादि भोगों का अनुभव करनेवाला और विन्ध्यवासियों की 
कहानी सूत्र के अभिप्राय से असस्वद्ध, अनेक प्रकरण जिनका पून पादां 
में और इस पाद के सूत्रों में भी अच्छे प्रकार निर्णय हो जुका है, उनको: 
, वेद विरुद्ध मतानुसार बनाने का परिश्रम किसी आधुनिक सतावरस्बी ने 
किया है इस कारण वह सवं त्याज्य है। उसका सूल्मात्र लिखकर छोड़ 
दिया जाता है क्योंकि यदि किसी को हमारे कथन में संशय हो तो सूळ 
में उसको यह सर्च अभिप्राय विदित हो जायगा जो हमने लिखा है, इस 
, कोरण अर्थ की आवश्यकता नहीं है ॥ २३ ॥ 


( नन्नु यचेर्वविधादेव चित्तात्सकलव्यवहारनिष्पाचः कथं प्रमाणशून्योः 
मऑंशस्युपगस्यत इत्याशङ्कय दष्टः प्रमाणमाह ) जब इस प्रकार चित्त से 


चतुर्थः केवल्यपाद: । ४८९ 


सकल व्यवहार होते हैं तो फिर किस प्रकार प्रमाण शून्य द्रष्टा. सिद्ध 
-होता है, यह शङ्का करके द्रष्टा विषयक प्रमाण आगे कहते है-- 


तदसंख्येयचासनाभसिव्चित्रमपि पराथ 


संहलसकारित्वात्‌॥ २४ ॥ 
सू०---वंह चित्त असंख्येय वासनाओं से चित्रित हुआ भी 
“पर” अर्थात्‌ पुरुष के लिये है, क्योंकि इन्द्रियादि संघात के साथ 
मिलकर काम करने वाला होने से ॥ २४ ॥ 
व्या० 'भाप्यस्‌ 

वर्देतबित्तमसंख्येयासिवांसनाभिरत चित्रीकृतसपि पराथे परस्य 
भोगापवगोथे' न सार्थं संहत्यकारित्वादूगृहवत्‌ । संहत्यकारिणा: 
चित्तेन न खार्थन भवितव्य, न झुखेचित्तं सुखाथ न ज्ञान ज्ञानाथे- 
मुमयमप्येतत्पराथेम्‌। थश्च भोगेनापवर्गण चाथ्थनाथवान्पुरुपः स एवः 
परो न परः सामान्यमात्रम्‌ । यत्त किंचित्परं सामान्यमात्रं खरुपणा- 
दाहरेडैनाशिकसत्सबै' संहत्यकारित्वात्पराथमेव स्यात्‌ । यस्लसौ: 

परो विशेपः स न संहत्यकारी पुरुष इति ॥ २४ ॥ 

व्या० भा० पदार्थ 

( तदेतच्चित्तमसंख्येयभिवासनाभिरेव चित्रीकृतमपि पराथ )' 
वह थह चित्त असंख्येय वासनाओं से चित्रित हुए के समान भी 
पर अर्थात्‌ पुरुप के लिये है ( परस्य भोगापवगाथ' न खाथ ) पर 
अथात्‌ पुरुप के भोग-मोक्ष के लिये है, अपने लिये नहीं ( संहत्य- 
कारित्वात्‌ गृहवत्‌) इन्द्रियादि के साथ मिलकर काम करने वालाः 
'होचे से घर के समान । ( संहत्यकारिणा चित्तेन न स्वाथन भवि- 
तव्यं ) संहत्यकारी होने के कारण चित्त से अपने लिये भोग मोक्ष 
सम्पादन करना योग्य नहीं, (न सुखंचित्तं सुखाथ॑ ) चित्त में 
सुख चित्त के सुख भोगाथ नहीं, ( न ज्ञानं ज्ञानाथम्‌ ) ज्ञान सी 
- उसके ज्ञानाथ नहीं ( उभयमप्येतत्पराथेमू ) थह दाना, हो अन्य के 
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'लिये हैं। ( यश्च भोगेनापवर्गेण चार्थनाथवान्पुरुपः ) जो भोग सोक्त 
रूप प्रयोजनवाला पुरुष है ( स एव पर: ) वह ही “पर” शब्द से 
यहां कहा गया। अव कोई नास्तिक कहता है ( न परः सामान्य- 
सात्रम्‌) वह पर नहीं किन्तु सासान्यसात्र है। ( यत्तु किच्चित्परं 
सामान्यमात्रं खल्पेणोदाहरेद्वेनाशिकसत्सवे संहत्यकारित्वात्पराथे- 
सेव स्यात्‌) जो किब्चित्‌ उसमें परता है बह सामान्यमात्र ही है, 
इस प्रकार नास्तिक लोग खरूप से उदाहरण द्वारा कहते हैं कि 
वह सवे संहत्यकारी होने से पराथ ही है, उनका अभिप्राय यह है 
कि जीवात्मा को वुद्धि का अधिष्ठाता होने से जो परे माना है वह 
'भी बुद्धि इन्द्रियादि के साथ मिलकर कास करने वाला होने से कुछ 
विशेषपरता उसमें नहीं। ( यस्त्वसी परो विशेषः स न संहत्यकारी 
पुरुष इति) परन्तु जो बह पर विशेष पुरुष है वह संहत्यकारी 
नहीं है॥ २४ ॥| 

सो० वृत्ति 
तदेव चित्तं संख्यातुमशक्याभिवासनासिश्रित्रमपि नानारूपसपि 

पराथ परस्य स्वामिनो भोक्तमोंगापवर्गलक्षणमथ साधयतीति, छतः ९ 
:संहत्यकारित्वात्‌ , संहत्य संभूय मिलित्वा<र्थक्रियाकारित्वात्‌ । यश्च संह- 
च्यार्थक्रियाकारि तत्पराध दष्टं, यथा--श्ययनासनादि । सच्चरजस्तमाँसि च 
'चित्लक्षणपरिणामभाञ्िि संहत्यकारीणि चातः पराथोनि । यः परः स 
'पुरुपः । ननु याद्इयेन शयनासनादीना परेण शरीरवता पाराध्यसुपलब्ध॑ 
*सदूद्टान्तबळेन तादश एव परः सिध्यति । याव्शश्र भवता परोऽसंहत- 
=ूपोऽभिम्रेतस्तद्विपरीतस्य सिद्वेरयमिश्‍विघातकृडेतः । उच्यते-यद्यपि 
सामान्येन परार्थमात्रत्वेन व्यास्तिगुंहीता तथाऽपि सरवादिविल्क्षणधर्मि- 
'पर्यालोचनया तद्विळक्षण एव भोक्ता परः सिध्यति । यथा--चन्दुनवना- 
"त्ते शिखरिणि विलक्षणाद्भूमाइह्िरुसीयमान इतरवहिविलक्षणश्वन्दन- 

- “अव एव प्रतीयते, एवंमिहापि विलक्षणस्य सस्वाख्यस्य भोग्यस्य परा- 
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थेत्वेडनुमीय माने तथाविध एव भोक्ताऽधिष्टाता परश्रिन्मात्ररूपो$संहतः 
-सिध्यति । यदि च तस्य परत्वं सर्वोत्क्ृषव्वमेव प्रतीयते तथाऽपि साम- 
सेभ्यो विपयेभ्यः प्रकृष्यते शारीरं प्रकाशरूपेन्द्रियाश्रयत्वाद्‌ , तस्मादपि 
अकृष्यन्त इन्द्रियाणि, दतोऽपि प्रकृष्टं सत्त्वं प्रकाशरूपं, तस्यापि थः प्रका- 
शकः प्रकाइयविळक्षणः स चिद्रूप एव भवतीति कुतस्तस्य संहतत्वम्‌ ॥ २४॥ 
इदानीं झाखफलं केवल्यं नि्णेलुं दशभिः सुत्रेरपक्रमते--- 
ha Q 
सो० ठृ० पदाथ 

( तदेव चित्तं संख्यातुसशक्याभिर्वासनाभिञ्चित्रमपि नानारूपसपि 
परार्थ परस्य स्वामिनो भोक्तमोगापवर्गलक्षणमर्थ साधयतीति ) वह चित्त 
(असंख्येय नाना रूप वासनाओं से चित्रित हुआ भी परार्थ अर्थात्‌ पर 
स्वामी भोक्ता के भोग सोक्षरूप प्रयोजन को सिद्ध करता है, ( कुतः १) 
(किस प्रकार कि ( संहत्यकारित्वात्‌ ) इन्द्रियादि के साथ मिलकर कार्य 
करनेवाला होने से, ( संहत्य संभूय मिलिव्वाऽर्थक्रियाकारित्वात्‌ ) संघात 
के साथ मिलकर प्रयोजनवाली क्रिया का करता होने से । ( यश्च संह- 
-त्यार्थक्रियाकारि तत्पराथ दष्टं) जो कोई मिलकर प्रयोजन सिद्धि के लिये 
क्रिया करने वाला है, वह दूसरे के लिये देखागया है, ( यथा-शयना- 
सनादि ) जैसे---शय्या आसनादि ! सत्वरजस्तमांसि च चित्तलक्षण- 
परिणामभाज्जि सुंहत्यकारिणि चातः परार्थानि ) ओर सस्व, रज, तम तीनों 
गुण भी चित्तलूप परिणाम के भेदक मिलकर काम करनेवाले हैं, इस 
कारण परार्थ हैं। ( यः परः स पुरुषः ) जो पर शब्द से कहा गया 
- वह पुरुप है । ( ननु यारश्येन शयनासनादिना परेण शारीरवतां पारार्थ्य 
सुपरूच्धं ) हम तर्क करते हें कि जैसे दृष्टान्त से शय्या आसनादि को 
दूसरे अर्थात्‌ शरीरधारी पर के प्रयोजनार्थ माना है ( तद्दृष्टान्तबलेन 
' तादश एव परः सिध्यति) उस दृष्टान्त बल से तो पैसा ही पर भी 
' संहत्यकारी सिद्ध होता है। ( यादृशश्च भवतां परोऽसंहतरूपोऽभिम्रेत= 
स्तद्विपरीतस्य सिद्धेरयमिष्टविघातकद्धेतु: ) जैसा असंहतरूप पर भापको 
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अभिप्रेत है, उसके विपरीत सिद्ध होनेपर यह इष्ट सिद्धान्त को नष्ट 
करने वाला हेतु है । ( उच्यते ) इसका उत्तर देते है--( यद्यपि सामा- 
न्येन परार्थमात्रत्वेन व्यासिगुहीता तथाऽपि सत्त्वादिविलक्षण'धर्सिपर्यालो- 
चनया तद्विलक्षण एव भोक्ता परः सिध्यति ) यदि सामान्यरूप से परार्थ 
सात्रत्व व्याप्ति ग्रहण कींगई तो भी सचादि से विलक्षण चिच धर्मी के. 
अवलोकन द्वारा उससे भी विलक्षण भोक्ता पर सिद्ध होता है । ( यथा- 

चन्दुनवचाइते शिखरिणि विलक्षणाद्गुमाइह्लिरडुमीयमान इतरवह्विविल- 
क्षणश्रन्दुनप्रभव एव प्रतीयते ) जैसे चन्दन चन के दृक्षो से ढके हुए पर्वत 
सें विलक्षण घूसों से अशि का अनुमान होते हुए अन्य अञ्चि से विलक्षण 
चन्दन से उत्पन्न हुई अञ्चि भी जानी जाती है, ( एवमिहापि विलक्षणस्य 
सत््वाख्यस्थ भोग्यस्य परार्थत्वेऽचुमीयमाने ) इस प्रकार यहां सी विछ 
क्षण भोग्य बुद्धि के परार्थ होने में अनुमान किये जाने पर ( तथाविध 
एव भोक्ताऽधिष्टाता परश्िन्मात्ररूपोऽसंहतः सिध्यति ) वैसा ही भोक्ता 
अधिष्ठाता चेतन स्वरूप पर असंहत सिद्ध होता है। ( यदि च तस्थ 
परत्वं सर्वोत्कृष्व्वसेव प्रतीयते ) यदि उसका परस्व सब से श्रेष्ट प्रतीत 
होता है (तथाऽपि तामसेभ्यो विषयेभ्यः प्रकृष्यते शरीरं प्रकाशख्पेन्द्रिया- 
श्रयत्वात्‌ ) तो भी तामस विपयों से शरीर श्रेष्ठ है, मरकाशरूप इन्द्रियों 
का आश्रय होने से, ( तस्मादपि प्रकृष्यन्ते इन्द्रियाणि ) उस शरीर से भी 
इन्द्रियं श्रेष्ठ हैं, ( ततोऽपि प्रष्टं सत्वं मकाशरूपं ) उन इन्द्रियों से भी 
प्रकाशरूप बुद्धि श्रेष्ठ है, ( तस्यापि यः प्रकाशक; प्रकाश्यविलक्षणः स 
` विद्रूप एव भवतीति कुतस्तस्य संहतत्वस्‌ ) उस इद्धि का भी जो प्रकाश 
करने वाला प्रकाइय से विलक्षण वह चेतन स्वरूप ही होता है फिर किस 
कारण उसका संहतत्व है, अर्थात्‌ नहीं है ॥ २४ ॥ 


( इदानीं शास्रफर्ू केवल्यं निर्णेतुं दुशुभिः सूत्रेरपक्रमते ) अव 
- शाख का फल केवल्य निर्णय करने को १० दश सूत्रों से आगे उपक्रमः 


षक 
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~ [anh ~ Pa 
विशषदाशन आत्ससावचसाचनाानङछ्ात्तः | २४ ॥ 
सू०---( विशेपदर्शिनः ) जिस पुरुष ने चित्त से भिन्न 
आत्मा को विशेष रूप से देखा है, उसकी आत्म स्वरूप विषयक 
भावना, अथात्‌ इच्छा निवृत्त हो जाती है कि मैं कौन हुँ ? किस 
प्रकार हुआ हूँ, कैसा पहले था ? यह जन्म क्या है ? किस प्रकार 
हुआ है ? क्या आगे होऊंगा ? किस प्रकार का होऊंगा ? यह सब 
भावनायें उस योगी की निवृत्त हो जाती हैं ॥ २५॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
यथा प्रादृपि तृणाहूरस्योड्रेंटरेन तद्वीजसत्ता५नुमीयते तथा मोक्ष- 
सार्गश्रवणेन यस्य रोमहपाश्रपातों द्श्येते तत्राप्यस्ति विशेषदर्शनबीज- 
सपवरगेमागीयं कर्माभितिवेतितमित्यचुमीयते । तस्याऽऽत्मसावभावना 
स्वाभाविकी प्रवतेते। यस्याभावादिदशुक्तं स्वभावं युक्त्वा दोषायेषां 
पूर्वेपे रुचिर्भेवत्यरुचिश्च निणये भवति । तत्राऽऽत्मभावभावना 
कोऽहमासं ? कथमहमासं ? किंखिदिदं ? कथंखिदिदं ? के 
भविष्यामः ? कर्थं वा भविष्याम इति । सा तु विशेषदिनो निवतेते । 
'कुतः १ चित्तस्यैवैप विचित्रः परिणामः, पुरुषस्तवसत्यामविद्यायां 
आुद्धश्वित्तवगेरपरामृष्ट इति । ततोऽस्याऽऽत्मभावभावना कुशलस्य 
-निवतेत इति ॥ २५ ॥ 
व्या० मा० पदार्थ 
( यथा प्रावृषि तृणाङ्करस्योड्रेदेन तट्टीजसत्ताऽचुमीथते ) जैसे 
वर्षा ऋतु के आरम्भ में छणों के अङ्कर भूमि को फोड़कर ऊपर 
तिकलने से उन के वीज की सत्ता अनुमान की जाती है ( तथां 
सोच्तमागश्रवशेन यस्य रोमहपाश्रुपातो इश्येते तत्राप्यस्ति विशेष- 
दर्शनवीजमपवगेभागीयं ) वैसे ही मोक्ष मागे के श्रवण से हषे के 
कारण जिस के रोम खंडे हुए और आंसू गिरते हुए देखे जाते हैं, 
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उस के हृदय में विशेष दर्शन का बीज विद्यमान है और वह सोक्ष 
का भागी है ( कसाभिनिवेतितमित्यनुसीयते ) पूर्वे जन्म के कमा 
खीर योगाङ्ग 'अनुष्ठानादि के बल से वतेसान है, यह अनुमान किया 
जाता है। ( तस्या५5त्मभावभावना स्वाभाविकी प्रवपेते ) उस के 
चित्त में आत्मस्वरूप की भावना स्वाभाविक वतेती है। आगे 
अनधिकारी पुरुष का कथन करते हैं । ( यस्याभावादिदसुक्त स्वभावं 
मुक्त्वा दोषाद्येषां पूवेपक्षे रचिभेवत्यरुचिश्व निणुये भवति ) जिस के 
अभाव होने से ऐसा आगमिकों ने कहा है अविद्यादि दोषों के 
कारण खभाव से ही कल्याण मागे को त्यागकर जिन की सांसारिक 
विषयों में रुचि है ओर तत्त्व निणेय में अरुचि होती है। 


( तत्राऽऽत्मसावभावना को5हसासं ) उस अधिकारी पुरुष सें 
इस प्रकार आत्सखरूप की इच्छा होती है कि, में कोन था ? 
( कथमहमासं ) किस प्रकार का था ? ( किंस्विदिदं ) यह जन्म 
क्या है? ( कथंस्विदिदं ) यह जन्म किस प्रकार हुआ है ? ( के 
सविष्यासः ) क्या आगे-हस होंगे ? ( कथं वा भविष्यास इति ) 
अथवा किस प्रकार के होंगे? (सा तु विशेषद्शिनों निवतते ) 
वह इच्छायें विशेषदर्शी की निवृत्ति हो जाती हैं। ( कुतः ) किस 
प्रकार ? (चित्तस्थैबैष विचित्र: परिणासः) चित्त का ही यह विचित्र 
परिणाम है, ( पुरुपस्व सत्यासविद्यायां शुद्वश्ित्त घर्सेरपरामष्ट इति ) 
पुरुष तो अविद्या के रहते हुए भी शुद्ध, चित्त क धमा से सम्वन्ध 
रहित है। ( ततोऽस्याऽऽत्मभावभावना कुशलस्य निवतेत इति ) 
उस विशेष दीन से इस ज्ञानी की आत्मस्वरूप विषयक इच्छा 
निवृत्त हो जाती है ॥ २५॥ 


he ~ 
सो० चृत्ति . 


एवं सत््वंपुरुषयोरत्मत्वे'साघिते यस्तयोर्विशेष पश्यति अहमस्मादुन्यः 


चतुर्थः फेचल्यपादः । ४५% 


enero 
PROSENSE का जा जन मसग ाआएए्॥॥८श॥"शनशणशणनणाणणणओ 


इत्येवंख्पं, तस्य विज्ञातचित्तस्वरूपस्थ चित्ते चा5वत्मभावभावना सा निवन 
कते चित्तमेव कर्त-काठ-भोक्त इत्यमिमानो निवतते ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्सति किं भवतीत्याह-- 
~ ९ 
'भा० दृ पदाथ 
एवं सरवपुरुपयोरन्यत्वे साधिते यस्तयोविशेपं पद्रयति अइमस्मा.. 
दन्य ) इस प्रकार घुद्धि और घुरुष दोनों फी भिन्नता को जानता हुआ; 
जो योगी उनमें विशेषता को देखता है कि में इस छुद्धि से भिन्न हूँ 
( इत्येबंख्प॑ तस्य विज्ञातचित्तस्वरूपस्य चित्ते याऽऽत्मभावभावना सह 
निवर्तते ) इस प्रकार उस चित्त के खरूप को जानकर चित्त में जो 
आत्मरूप भावना वह निवतं हो जाती है, ( चित्तमेव कर्त-शात-भोक्त 
इत्यमिमानो निवतते ) चित्त ही करनेवाला-जाननेवाला-भोगनेवाला है 
यह अभिमान निवृत्त हो जाता है अथात चित्त कर्ता-ज्ञाता-भोक्ता नहीं 
है, किन्तु करने, भोगने, जानने का साधन है ॥ २५ ॥ 
( तस्मिन्तति कि भवतीत्याह ) इस अवस्था में भोर क्या होता है. 
यह भाग कहत हु ॥ 


तदा विवेद्धानेश्न कवल्यप्राग्थारं चितस्‌ ॥ २६॥ 


स्०---तव पूर्वे जन्मकृत केवल्य निमित्त कमे अभ्यास के 
बल से चित्त विवेकज्ञान मागे में निम्न हो जाता है, विपय मागे को 
त्याग कर देता है ॥ २६॥ 
व्या० 'भाष्यस 
तदानीं यदस्य चित्त विपयप्राग्भारमज्ञाननिम्रसासीत्तदस्यान्यथः 
भवति कैवल्यप्राग्भारं विवेकजज्ञाननिश्नमिति ॥ २६॥ 
व्या० भा० पदार्थे 
( तदानी यदस्य चित्तं विषयप्राग्भारमन्गाननिन्नमासीत्‌ ) जो; 
इस का चित्त पूवे जन्मत विषय अभ्यासरूप कारण से अज्ञान 


शी 
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सागे में निम्न था अर्थात्‌ चलता था ( तदस्यान्यथा भवति केवल्य- 
प्राग्मार॑ विवेकजज्ञाननिम्नमिति ) वह इस का तव अन्य प्रकार 
थीत, पूर्वे जन्मकृत केवल्य निमित्त कमे अभ्यास के भार से 
विवेक ज्ञात सागे में निम्न हो जाता है ॥ २६॥ 


सो० वृत्ति 


यदस्याज्ञाननिज्ञपथ बहिसुख विपयोपसोगफर्ल चित्तमासीत्तदिदानी 
विचेकनिन्न [oS विवे व hs [र Ce) बट ७ कले वढ ® क्लै > 
-विवेकनिन्न विवेक मार्गमान्तर्मुखे केवल्यमाग्भारं केवल्य फलं केवल्य प्रारम्भ 
दा संपद्यत इति ॥ २६ ॥ 

अस्मिश्च विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायाः प्रादुर्मवन्ति तेपां हेतुप्रति- 
-पादनहारेण स्यागोपायमाइ-- 


सो० दृ० पदार्थ 


( यदखाञ्चाननिन्नपर्थ वहिसुलं विपयोपभोगफलं चित्तमासीत ) 
. जो इसका चित्त वहिसेख हुआ विषय भोगरूपी फर के कारण अज्ञान 
माग में निम्न था ( तदिदानीं विवेकनिम्न विवेक सार्गमन्तरसुंखं केदल्य- 
प्राग्मारं केवल्यफलं केवल्यप्रारम्भं संपद्यत इति) अव वह चित्त विवेक- 
मार्ग सें निम्न अन्तर्मुख हुआ केवल्यप्राग्सार अर्थात्‌ केवल्य फळ वाला 
-केवल्य का आरम्भ करता है ॥ २६ ॥ 

( अस्मिश्व विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायाः प्रादुर्भवन्ति ) इस 
-विवेकप्रवाहवाहिनि चित्त में जो विघ्न उत्पन्न होते हैं ( तेपां हेतुप्रतिपादन- 
-द्वारेण त्यागोपायमाह ) उनके त्यागने का उपाय हेतु द्वारा कहते हँ-- 


तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७॥ 
स्‌०--उस विवेकज्ञान के छिद्र अथात अभाव काल सें 
“संस्कारों के कारण दूसरी ज्ञानवृत्ति उत्पन्न हो जाती हैं॥ २७ ॥ 


पतुर्थः कैवल्यपादः । ४९७ 


व्या० भाष्यस्‌' 
प्रत्ययविवेकनिम्नस्थ सत्त्वपुरुपान्यताख्यातिमात्रप्रवाहारोहिण- 
ख्वित्तस्य तच्छिद्रेपु प्रत्ययान्तराण्यस्मीति वा ममेति वा जानामीति 
चा न जानामीति वा। कुतः, चीयमाणवीजेभ्यः पूवेसंरकारेभ्यः 
इति ॥ २७॥ ठ 
च्या० सा पदाथ 
( प्रत्ययविवेकनिन्नस्य सत्तरपुरुपान्यताख्यातिमात्रप्रवाहारोहिण- 
श्वित्तस्य तच्छिट्रेु ) विवेकज्ञान में निम्न बुद्धि और पुरुप की 
भिन्नतामात्र के ज्ञानरूप प्रवाह में आरूढ हुए चित्त के दिद्रों में 
( प्रत्ययान्तराणयस्मीति वा ममेति वा जानामीति वा न जानासीति 
वा ) दूसरी ज्ञान वृत्ति, कि में हुँ वा यह पदार्थ मेरा है वा में जानता 
हूँ अथवा नहीं जानता हूँ यह्‌ उत्पन्न होजाती हैं । ( कुतः क्षीयमाण- 
खीजेभ्यः ) प्रश्न किस प्रकार नष्ट वीज हुए संस्कारों से चृत्तियें 
उत्पन्न हो जाती हैं? उत्तर--( पूवेसंस्कारेम्य इति) पूर्वानुभूत 
व्युत्थान संस्कारों से उत्पन्न हो जाती है ॥ २७ ॥ 
भो० वृत्ति 
तस्मिन्समाधो स्थितस्य तच्छिद्रेष्वन्तरालेपु यानि प्रत्ययान्तराणि 
चयुत्यानरूपाणि ज्ञानानि तानि प्राग्भूतेभ्यो व्युत्थानाचुभवजेभ्यः संस्का- 
रेभ्योऽहं ममेत्येवंरूपाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रसवन्ति अन्तःकरणोच्छित्ति- 
द्वारेण तेपां हानं कतंब्यमिव्युक्तं भवति ॥ २७ ॥ 
हानोपायश्च पूत मेवोक्त इत्याह-- 
भा० ठण पदाथ 
( तस्मिन्समाधो स्थितस्य तच्छिदरेष्वन्तरालेपु ) उस समाधि में 
"स्थित हुए योगी के उन छिद्रों अर्थात्‌ अन्तरालीं में ( यानि प्रत्ययान्त 
-राणि व्युत्थानरूपाणि ज्ञानानि) जो अन्य वृत्ति अर्थात्‌ व्युत्थानरूप 
ज्ञान ( तानि प्राग्मूतेम्यः व्युत्थानाचुभवजेभ्यः संस्कारेभ्योऽहं ममेत्येवं 
३२ 


+ 
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रूपाणि क्षीयमाणेभ्योऽपि प्रभवन्ति ) उन पूर्व व्युत्यानख्प संस्कारों वे 
अनुभव द्वारा उत्पन्न हुए संस्कारों से, में, मेरा ऐसे रूप छेश नष्ट होनेपर 
भी उत्पन्न होते हैं ( अन्तःकरणोच्छित्तिद्वारेण तेपां हानं कर्तब्यमिव्युकं 
भवति ) अन्तःकरण के उच्छेद नाश द्वारा उनका हान करना चाहिये, 
यह कहा है ॥ २७ ॥ 
( हानोपायश्र पूर्वमेवोक्त इत्याह ) हान का उपाय प्रथम ही कह? 
गया यह अगले सूत्र में कहते हे-- 
हानमेषां क्वेशवदुक्तम्‌ ॥ २८॥ 
खू०---इन पृवाजुभूत व्युत्थान जन्य संस्कारों का त्याग सी 
छेंशों के समान कहागया जानना चाहिये || २८ || 
व्या० भाण्यम्‌ 
यथा छेशा दग्धवीजभावा न प्ररोह समथा भवन्ति यथा ज्ञाना- 
निना दग्धवीजभावः पूर्वेसंस्कारो न प्रत्यथप्रसू्सैवति । ज्ञानसंस्का- 
शास्तु चित्ताधिकारसमाप्तिसनुशेरत इति न चिन्त्यन्ते || २८ ॥ 
च्या ला० पदार्थ 

( यथा छेशा दग्धबीजभावा न प्ररोह समथो भवन्ति ) जैसे 
छश दग्धवीज भाव को प्राप्त हुए पुनः उत्पन्न नहीं होसकते ( तथा 
ज्ञानाग्निना दग्धवीजसावः पूवेसंस्कारो न प्रत्ययप्रसूभेवति ) वैसे हीः 
पूवे संस्कार भी ज्ञानाभि हारा दग्धवीज भाव को प्राप्त होने पर 
फिर उन की बृत्तियें उत्पन्न नहीं होती । ( ज्ञानसंस्कारास्तु चित्ताधि- 
कारसभाप्तिमलुशेरत इति न चिन्त्यन्ते ) ज्ञान के संस्कार तो चित्त 
अधिकार समाप्ति करने को चित्त में सोये हुए फे समान रहते हैं: 
इस कारण ज्ञानी पुरुष कुछ चिन्ता नहीं करते, भाव इस का यह 
है कि ज्ञान उत्पन्न होने पर चित्त का जो विषयों में चलने का 
अधिकार है, वह धीरे २ उस ज्ञान से. चष्ट हो जाता है और फिरु 

:संवेथा निर्विषय चित्त हो जाता है ॥ २८ ॥ 


¥ 


चतुर्थ: कैवल्यपादः । ४९९, 


भो० उत्ति 

यथा झेशानामविद्यादीनां हानं पूर्वसुक्त तथा संस्काराणामपि कते- 
च्यम्‌ । यथा ते ज्ञानाजिना छुष्टा दुग्धवीजकरपा न पुनश्चित्तभूमी अरोए 
रभन्ते तथा संस्काराऽपि ॥ २८ ॥ 

एवं प्रव्ययान्तरानुदयेन स्थिरीभूते समाधौ यादशाउस्य योगिनः 
समाधिप्रकर्पत्रापतिर्मवति तथाविधसुपायमाइ-— 

सो० वृ० पदार्थ 

( यथा छेशानामविद्यादीनां हानं पूर्वसुक्त ) जैसे अविद्यादि झे 
का त्याग पूर्व कहागया (तथा संस्काराणामपि फतेब्यमू ) वैसे ही 
संस्कारों का भी व्याग फरना घाहिये। ( यथा ते झानासिना इष्टा 
दग्धवीजकल्पा न पुनश्चित्तभूमी प्ररोहं रमन्ते ) जैसे वह ज्ञानाञ्नि से 
जले हुए दग्धवीज के समान फिर चित्त भूमि में उत्पन्न नहीं होते ( तथा 
संस्काराऽपि ) वैसे ही संस्कार भी नहीं उत्पन्न होते ॥ २८ ॥ 

( पुवं प्रत्वयान्तराचुदयेन स्थिरीभूते समाधी ) इस प्रकार दूसरे 
ज्ञान उत्पन्न न होने से समाधि स्थिर होनेपर ( याइशाश्स्य योगिनः 
ससाधिप्रकपप्राप्तिभवति तथाविधमुपायमाह ) इस योगी को जैसी उत्कर्ष, 
समाधि प्राप्त होती है उस प्रकार का उपाय आगे कहते नक 


-प्रसंख्यानेञ्प्यकुसीदस्थ सवेथा विवेक- 
र्यातेघेससेघः समाघिः ॥ २६ ॥ 


स०--प्रसंख्यान ज्ञान में भी फलेच्छा रहित योगी को सवेथा 
विवेकख्याति होने पर घर्ममेघ समाधि का. लास होता है॥ २९ ॥ 


व्या० 'साष्यम्‌ 


यदाऽथं ब्राह्मणः प्रसंख्यानेऽप्यक्ुसीदस्ततोऽपि न किश्चित्माथ- 
यते । तत्रापि विरक्तस्य सवथा विवेकख्यातिरेव भवतीति संस्कार- 
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नारा य 


बीजक्षयान्नास्य प्रत्ययान्तराण्युत्पद्यन्ते । तदाऽस्य धमेमेघो नास 
ससाधिसवति ।। २९ ॥ 
व्या० भा० पदार्थ 
( यदाऽयं ब्राह्मणः प्रसंख्याने5प्यकुसीदस्ततो5पि न किंध्वित्ाथे- 
यते ) जव यह त्राह्मण प्रसंख्यान ज्ञान में भी फल की इच्छा से 
रहित हुआ उस से भी कुछ लाभ नहीं मानता । (तत्राऽपि विरक्तस्थ 
सवेथा विवेकख्यातिरेव भवतीति ) उस सें भी विरक्त हुए योगी को 
सवथा विवेकख्याति प्राप्त होती है ( संस्कारचीजच्तयान्नास्य प्रत्यया- 
न्तराण्युत्पद्यन्ते ) संस्कार वीज नष्ट होने से इस के चित्त मं दूसरी 
वृत्तियें उत्पन्न नहीं होतीं । ( तदाऽस्य धमेसेघो घो नास ससाधिभेवति ) 
तब इसकी धमेमेघ नासवाली ससाधि होती है । 
साव इस का यह है कि विवेकख्याति बुद्धि का घस है ओर 
बुद्धि प्रति का काय होने से त्याज्य पक्ष में है, इस कारण जव 
योगी को विवेकख्याति में भी वैराग्य उत्पन्न होता है तब उस को 
सर्वथा विवेकख्याति होने से वह समाधि घर्ममेघ नामवाली कहलाती 
है। सूत्रान्तरगत धमेमेघ पढ्‌ सें धमै शब्द का प्रयोग शास्त्रकार ने 
न्र्मानन्द के अभिप्राय से किया है इस कारण ब्रह्मानन्द वाचक 
जानना चाहिये और इस ही अथे में ध शब्द ईशोपनिषद्‌ के 
निम्न लिखित मन्त्र में भी आया है। 
हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय इष्टये ॥ मं० १४ ॥ 
अथ--हे परमात्मन्‌ सत्यधमोय अर्थात्‌ ब्र्मदशीनाथे उस 
आवरण को आप नष्ट करदें जिससे आप “सत्यधसेस्वरूप” का 
सुख ढका हुआ है। और निरुक्तकार यास्काचाय्ये ने भी “धसे” 
शब्द को परमात्मा के नामों में पढ़ा है, इस लिये यहां पर धर्म 
शब्द के अथे ब्रह्मानन्द के ही युक्त हैं । “मेह॒तिं प्रवृषती इति मेघः” 


चतुर्थः फैवल्यपाद्‌ः । ५०१ 


चपेता है जो वह मेघ, कहलाता है अथ घसेमेघ समाधिः = घमे 
अथात ब्रह्ञानन्द वेता है जिस समाधि में वह धर्ममेघ समाधि । 
इस समाधि को प्राप्त होकर योगी कृतकृत्य हो जाता है, और 
निरन्तर ब्रह्मानन्द में लीन रहता है, इसको ही जीवन्युक्त अवस्था 
कहते हैं ॥ २९ ॥ | 
भो० इत्ति 

प्रसंख्यानं यावतां तत्त्वानां यथाक्रमं ब्यवस्थितानां परस्परविलक्षण- 
स्वरूपविभावन तस्मिन्सत्यप्यकुसीदस्य फलूमलिप्सोः प्रत्ययान्तराणा- 
सञुदयात्सवंप्रकारविवेकज्यातेः परिशेपाद्वर्समेघः समाधिभंवति । प्रकृष्ट- 
मशुछक्नष्णं धम परमपुरुपार्थसाधकं मेहति सिञ्चतीति धममेघः । अनेन 
प्रकृष्ठधर्मस्येव ज्ञानहेतुत्वमित्युपपादित भवति ॥ २९ ॥ 

तस्मादर्ममेघात्कि भवतीत्यत आह-- 

भो० ज्रू० पदाथ 

( प्रसंख्यानं यावतां तच्वानां यथाक्रमं व्यवस्मितानां परस्परविलक्षण- 
स्वरूपविभावनं ) जितने तरव परस्पर विलक्षण खरूप वाले हैं, उनका 
यथाक्रम विचार करना प्रसंख्यान कहलाता है, ( तस्मिन्सव्यप्यकुसीदुस्य 
फलमलिप्सो: प्रत्ययान्तराणामचुद्यात्सवंप्रकारविवेकल्यातेः परिश्षेपादर्म- 
मेघः समाधिर्भवति ) उसमें स्थिर योगी को अङुसीदू अर्थात्‌ फल फी 
इच्छा से रहित होने के कारण अन्य ज्ञानां का उदय न होने से सबै 
प्रकार एक विवेकख्याति शेप रहने ले धर्ममेघ समाधि होती छै ॥ 
( अ्रक्ृषमशुक॒क्ृष्णं धर्मं परमपुरुपाथसाधकं ) अति उत्तम पुण्य-पाप 
रहित धर्म परम पुरुपार्थ का साधक ( मेहति सिञ्चतीति धर्ममेघः ) वर्षी 
करता है जो सो धर्ममेघ कहलाता है । ( अनेन प्रकृष्टधर्मस्थेच ज्ानहेत- 
त्वमिव्युपपादितं भवति ) इसके द्वारा ज्ञान का हेतु अति उत्तम धर्म प्राप्त 
किया जाता है॥ २९॥ 

( तस्माद्धमंमेघारिंक भवतीत्यत आह ) उस धमंसेघ समाधि से 
क्या फल होता है, यह आगे कहते हैं--- 


०२ 
$ ५ 
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केशाकर्सनिवृत्ति £ 
ततः क्वेशकसनिदृत्तिः ॥ ३०॥ 
सु०---उस धमेमेघ समाधि के होने से केश आर कमे 
सवेथा निवृत्त हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 
व्या? भाज्यस्‌ 


तहाभादविद्यादयः छेशाः समूलकापं कषिता भवन्ति | कुशला- 

कुशलाश्च कमोशयाः समूलघातं हता भवन्ति । छेशकमनिवृत्तो 

जीवन्नेव विद्वान्विसुक्तो भवति । कस्मात्‌, यस्माद्विपयेयो भवस्य 

कारणम्‌ । न हि क्षीणक्रैशविपयेयः कश्चित्केनचित्कचिज्ञातो च्श्यत 
इति ॥ ३० ॥ 
व्या सा० पदाथ 


( तह्लाभादविद्यादयः छेशाः समूलकाषं कपिता भवन्ति) उस 
धर्ममेघ समाधि के लाभ होने से. अविद्यादि छेश मूल सहित नष्ट 
दो जाते हैं। (कुशलाकुशलाश्च कमीशयाः समूलघातं हता भवन्ति) 
पुण्य-पापरूप कमे और वासनाये भी मूल सहित नाश को प्राप्त 
हो जाती हैं। ( छेशकमेनिबत्तौ जीवन्नेव विद्ठान्विझुक्तो भवति 
झेश और कमों की निवृत्ति होने पर जीता हुआ ही. विद्वान्‌ सुक्त 
होता है । ( कस्मात्‌) क्योंकि, ( थस्माद्विपयेयो भवस्य कारणम्‌) 
जिस कारण कि विपरीत ज्ञान अविद्या ही संसार का कारण है। 
(न हि क्षीणछ्रेशविपयेयः कश्चित्केनचित्कचिञ्ञातो दृश्यत इति) 
क्योंकि नष्ट हो गये हैं अविद्यादि छेश जिसके ऐसा पुरुष कोई भी 
किसी कारण से भी कहीं भी उत्पन्न हुआ नहीं देखा जाता, ऐसा 
ही न्यायदशेन में महषि गौतम ने भी कहा है, वीतरागजन्मादर्श- 
नात्‌ [ न्याय सू० ३। १। २४ ] वीत गये है राग जिसके 
शेसे पुरुष का संसार में जन्म न देखे जाने से ॥ ३० ॥ 


चतुर्थः कैवल्यपादः । . ७०३" 


भो० इत्ति 
छुेशानरमविद्यादीनाममिनिवेशान्तानां कर्मणां च शुक्लोदिभेदेव त्रिवि- 
शानां ज्ञानोदयात्पूवंपूवेकारणनिवृत्त्या निवृत्तिभवति ॥ ३०॥ 
तेषु निदृत्तेपु किं भवतीत्यत आइ--- 
भो० बृ० पदार्थ 
( क्लेशानामविद्यादीनामभिनिवेशज्ञान्तानां कर्णणां च झाक्कादिभेदेन्‌ 
त्रिविधानां ) अविद्यादि छेशों और पुण्य, पाप, पुण्य-पाप सिश्रितःतीन 
अकार के कमा की ( ज्ञानोद्यात्पूर्वपूर्वकारणनिदृत्त्या निवृत्तिभवति ) जान 
के उदय होने पर पूर्व २ कारण की निश्वृत्ति द्वारा निवृत्ति होती है ॥३१॥ 
( तेपु निवृत्तेषु कि भवतीत्यत आह ) उनके निवुत्त होने पर क्या 
फल डोता है यह आगे कहते हैं--- 
तदा सर्वावरणसलापेतस्य ज्ञानस्या55नन्त्या- 
ज्ञेयसल्पम्‌ ॥ २१ ॥ 
साु०---सवे आवरणुसल नष्ट हो गये हैं जिसके उस योगी 
को तव ज्ञान के अनन्त होने -से ज्ञेय संसार“उसकी दृष्टि में अल्प 
अथात्‌ तुच्छ हो जाता है ॥ ३१॥ 
व्या० साप्यम्त्‌ 
सर्वे: छेशकमांवरणविसुक्तस्थ 'ज्ञानस्याऽऽनन्त्य भवति । तमसा- 
सिभूतसावृतम्‌ ज्ञानसत्तम्‌ कचिदेव- रजसा ` प्रवतितमुद्घाटितं 
अहरणसमथे' भवति। यत्र यदा सर्वेरावरणमलेरपगतमलं भवति 
नदा भवत्यस्याऽऽनन्त्यम्‌। ज्ञानस्या५5नन्त्याज्ज्ञेयमल्पं संपद्यते । 
सथाऽ$काशे खद्योतः । यन्नेदसुक्तम्‌ः 
श्न्धा मणिमविध्यन्तमनङ्कुलिरावयत्‌। 
ऽअग्रीवसतं प्रत्यसु्चत्तमजिह्नोभ्यपूजयत्‌ ॥ इति ॥३१॥ 


~= 
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व्या० 'भा० पदार्थ 


( सर्वे: छेशकमावररीविसुक्तस्य ज्ञानस्याऽऽनन्त्यं भवति ) सबै 
कैश और कमेरुपी आवरण से रहित चित्त वाले योगी का ज्ञान. 
अनन्त होता है । ( तमसाभिभूतसावृत्तम्‌ ज्ञानसत््वम्‌ कचिदेव 
रजसा प्रवरतिंतसुदूघाटितं ्रहण्ससथै भवति) तमोगुण से दवा 
हुआ अथात्‌ आवृत हुआ वुद्धि का ज्ञान ओर कहीं रजोगुण से 
झावृत हुआ प्रवृत्त रहता है, वह आवरण नष्ट होने पर ग्रहण करने 
को समथे होता है। ( तत्र यदा सबैरावरणमलेरपगतमलं भवति )' 
उस में जब सवे आवरण करने वाले मलों से चित्त, मल रहित 
होता है ( तदा भवत्यस्यऽऽनन्त्यम्‌ ) तव इस का ज्ञान अनन्त होता 
है ( ज्ञानस्या55नन्त्याज्जञेयमल्पं संपद्यते ) ज्ञान के अनन्त, होने से 
ज्ञेय सांसारिक विषय योगी की दृष्टि में अल्प अथोत्‌ तुच्छ हो 
जाते हैं । ( यथाऽऽकाशे खद्योतः ) जैसे आकाश में पटबीजना = 
जुगनू । ( यत्रेदमुक्तम ) जिस के विषय में ऐसा दृष्टान्त है-- 

( अन्धो मणिमविध्यत्तमनङ्कुलिरावयत्‌ 

ध्ग्रीवस्तं प्रत्यसुश्चन्तमजिह्वोभ्यपूजथत्‌ ॥ इति ॥ ) 

छाथै--अन्धे ने मरियों को बींधा, ओर बिना अङ्कुलि वाले 
ने उन सें धागा पिरोया और ग्रीवा रहित के गले में डाली रई, 
आर जिह्वा रहित पुरुष ने उस की प्रशंसा की, अर्थात्‌ जैसे थह 
वाक्य आम्रयेरूप जान पड़ता है, ऐसी ही आश्वयेरूप दशा योगि 
की इस काल में हो जाती है ॥ ३१॥ 
'भो० वृत्ति 

आन्नियते चित्तमेमिरित्यावरणानि छेशास्त एवं सखास्तेभ्योऽपेतस्य 
तद्विरहितस्य ज्ञानस्य शरद्गगननिभस्याऽऽनन्त्यादनवच्छेदात्‌ शेयसल्फ 
गणनास्पदं न भवत्यक्छेशेनिव सव शेयं जानातीव्यर्थः ॥ ३१ ॥ 

ततः किमित्यत. भाह-- .. 


। 


चतुर्थः कैवल्य पादः । ५०५, 


९ 
भो० ब्ृ० पदाथ 
( आनियते चित्तमेसिरित्यावरणाचि कलेशास्त एवं मलास्तेभ्यो5पेतस्य 
तद्विरहितस्य ज्ञानस्य ) आइत होता है चित्त जिन के द्वारा वह आवरण 
झेंश हैं वही मरू हैं, वह नष्ट हो गये हैं जिस योगी के उस का ज्ञान 
( शरद्गयननिसस्याऽऽनन्त्यादनवच्छेदात्‌ क्षेयमल्पं गणनास्पद न भवत्य )- 
आकाश में शारद ऋतु के चन्द्र समान प्रकाशित होकर अनन्त होने से 
अर्थात्‌ कसी न कटने से ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाता है, छकु गणना केः 
योग्य नहीं रहता ( छेशेनैव सर्व ज्ञेयं जानातीत्यर्थः ) सुगसता से ही 
सर्व जानने योग्य को जायता है, यह अर्थ है ॥ ३१ ॥ 
( ततः किमित्यत आह ) उस से क्या फल होता है, यह आगे 
कहते हैं 
ततः कृतार्थानां परिएसक्रसससासिग्ुणानास्‌ ॥२९॥ 
खू०---उस धर्ममेघ समाघि के उदय होने से कृत प्रयोजनः 
हुए गुणों के परिणामरूप कम की समाप्ति हो जाती है ॥ ३२ ॥ 
व्या० भाष्यम्‌ 
तस्य धसेसेघस्थोदयात्कृताथानां गुणानां परिणामकमः परिस- 


साप्यते। न हि कृतभोगापवर्गाः परिसमाप्तकमाः क्षणसप्यवस्थातु- 
मुत्सहन्ते ॥ ३२ ॥ 


अथ कोऽयं क्रमो नामेति-- 
७ 
_ च्या भा० पदाथ 
( वस्यघसंमेघस्पोद्यात्कृताथानां गुणानां परिणामक्रमः परिस- 
माप्यते ) उस धमेमेघ समाधि के उदय होने से कृत प्रयोजन हुए. 


गुणों का परिणामरूप क्रम समाप्त हो जाता है। ( न हि कृतभोगा- 
पवगा परिसमाप्तक्रमः क्षणमप्यवस्थातुसुत्सहन्ते ) निश्चय सम्पादन 
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किया है भोग-मोक्षरूप फल जिन गुणों ने ओर समाप्त हो गया 
है परिणासरूपी क्रम जिन का बह एक क्षण भी फिर नहीं ठहर 
सकते अथात्‌ कायरूप नहीं रहते कारण अवस्था को प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ ३२ ॥ 


( अथ कोऽयंक्रमो नामेति ? ) अब क्रम का क्या स्वरूप है? 
यह आगे बतलाते हैं- 


सो० वृत्ति 
ङतो निष्पादितो भोयापवर्गलक्षणः पुरुपार्थः प्रयोजनं येस्ते कृताथों 
गुणा: सच्वरजस्तमांसि तेपां परिणाम आ पुरुपार्थसमाप्तेरानुलेम्येन प्राति- 
लोम्पेन चाह्नाज्ञिमाव स्थितिलक्षणस्तस्य योऽसौ क्रमो वद्दय माणस्तस्य 
'परिसमात्तिनिष्ठा न पुनरुद्धव इत्यथः ॥ ३२ ॥ 
क्रसस्योक्तस्य लक्षणमाह--- 


च € 
भो० वृ० पदाथ . 


( कतो निष्पादितो भोगापवर्गलक्षण: पुरुषार्थ: प्रयोजनं येस्ते कृतार्था 
गुणा; सस्वरजस्तमांसि ) सम्पादन किया है भोग मोक्षर्प पुरुष का 
अयोजन जिन्होंने वह कृतार्थ गुण सत्व, रज, तम हैं ( तेपां परिणाम आ 
युरुपार्थसमाप्तराडुळोम्येन प्रातिलोम्येन चाङ्गाङ्गिभाव स्थितिलक्षणस्तस्य 
योऽसौ क्रमो वक्ष्यमाणः ) उन का परिणाम, पुरुष प्रयोजन समासि 
पर्यन्त, अनुलोम और प्रतिलोम द्वारा अङ्ग अङ्गि भाव रूपों से स्थित हुओं 
"का जो क्रम अगले सूत्रों में कहा जायगा ( तस्य परिसमाप्तिनिष्ठा न 
सुनसु्गव.इत्यर्थः ) उस की परम समासि फिर उत्पत्ति न होवा, निष्ठा है, 
यह अर्थ है । 

( कमस्योक्तस्य लक्षणमाह ) उपर कहे क्रम का लक्षण आगे 
कहते हैं 


00 


चतुर्थ: केवल्य पादः । ००७ 


> परिणासापरान्तनिग्रोद्य 6 
क्षणप्रतियोगी न्तनिग्रोद्यः क्रमः ॥१५॥ 
स्ा०--करां के साथ सम्बन्ध रखनेवाला जो परिणास उस 
की समाप्ति होने पर क्रम ग्रहण करने योग्य है ॥ २३ ॥ 
च्या साघ्यस्‌ 
क्षणानन्तयात्मा परिणासस्थापरान्तेनावसानेन शृह्यते क्रस; । 
न ह्यननुभूतक्रसक्तणा पुराणता वस्जस्यान्ते भवति । नित्येषु च 
क्रमो दृष्टः । 
द्व्यी चेयं नित्यता कूटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च। तत्र 
कूटस्थनित्यता पुरुषस्य | परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ । थस्मिन्परि- 
शम्यमाने तत्त्वं न विहन्यते तन्नित्यम्‌। उभयस्य च तखानभिघाता- 
न्नित्यत्वम्‌ । तत्र गुण्घमपु बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तचिश्राह्म 
कमो लघ्वपयंवसानो नित्येषु घमियु गुणेष्वलव्धपयेवसान: । कूटस्थः 
नित्येषु स्वरूपमात्रप्रतिछेपु भुक्तपुरुपेणु खरूपास्तिता क्रमेणचाचुभूथत 
इति तत्राप्यलत्धपयेवसानः शब्दएप्ठेनास्तिक्रियासुपादाय कल्पित इति। 
अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वतेमानस्यास्ति क्रम- 
समाप्तिने वेति। अवचनीयमेतत्‌। कथम्‌। असि प्रश्न एकान्तवच- 
नीयः सर्वो जातो सरिष्यति सृत्वा जनिष्यत इति । ओम्‌ भो इति । 


अथ सर्वो जातो भरिण्यतीति मृत्वा जनिष्यत इति । विभज्य- 
चचनीयमेतन्‌। प्रत्युदितल्यातिः क्षीश॒तृष्णः कुशलो न जनिष्यत 
इतरस्तु जनिष्यते। तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्रेयसीत्येव 
परिप्रटरे विभज्य वचनीयः प्रश्न: पशूनधिक्ृत्य श्रेयसी देवानर्षीश्राधि- 
कृत्य नेति। अयं वचनीयः प्रश्नः संसारोऽयमन्तवानथानन्त इति । 
कुदालस्याति संसारक्रमपरिसमाष्तिर्नतरस्येति अन्यतरावधारणे दोषः। 
वस्माहयाकरणोय एवाय प्रश्न डात ॥ ३३ ॥ 


गुणाधिकारक्रमसमाप्ता कवल्यमुक्त । तत्खरूपमवधायते- . 


५०८ पातञ्जलयोगदशच-सापाचुवाद्‌ ञ्यास-भाण्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


व्या भा० पदार्थ 


( चणानन्तर्यात्मा परिणामस्यपरान्तेनावसानेन गृहते क्रमः ), 
क्षणों के पीछे होने का है स्वरूप जिसका ऐसा जो परिणाम उस 
की अन्तिम सीमा से गुण परिणाम कम ग्रहण किया जाता है। 
अथात्‌ क्षण के पश्चात्‌ दूसरा क्षण क्षण क्रम कहलाता है, ओर 
गुणों में परिणाम भी क्षण क्षण होता है इसी को गुण परिणास 
क्रम कहते हैं, परन्तु प्रत्येक क्षण सें परिणाम सूक्ष्म होने से ग्रहण 
नहीं हो सकता इस कारण परिणाम के अन्त होने से गुण परि- 
णाम क्रम ग्रहण किया जाता है। 

भाव यह है कि प्रतिक्षण होने वाला परिणाम, अन्त में जव 
स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाता है, तब ग्रहण होता है, परन्तु वह 
परिणास किसी एक क्षण में नहीं हो सकता । इससे अनुमान द्वारा 
जाना जाता है कि वह परिणाम सूक्ष्म रूप से प्रतिक्षण होते २. 
अन्त में स्थूल रूप हुआ है । जैसा कि आगे दृष्टान्त से कहते हैं:-- 

(न ह्यनलुभूतक्रमच्तणा पुराणता वस्नस्यान्ते भवति ) वख की 
पुराणता च्षणक्रम अर्थात्‌ प्रतिक्षण होने के विना अन्त में नहीं 
हो सकती । 

इस प्रकार समझना चाहिये कि जैसे कोई वस्न सुरक्षित रक्खा 
हुआ सी जीणे होता २ जव अन्त में अति जीणे हो जाता है, 
तब ज्ञात होता है कि इसमें परिणाम एक दस नहीं हुआ है । 
प्रतिक्षण वह परिणाम साक्षात रूप से नहीं दिखता अन्त में ज्ञात 
होता है। (नित्येषु च क्रमो .दष्टः ) नित्य पदार्थों में भी क्रम 
देखा गथा। 

( द्वयी चेयं नित्यता ) वह नित्यता तो भेदों बाली है ( कूटस्थ- 
नित्यता परिणामिनित्यता च) कूटस्थनित्यता =स्वरूष से सदैब 
एकसा रहना, परिणामिनित्यता अवस्था से परिणाम होना 


५ - 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ५०९ 


स्वरूप से सदेव एकसा रहना । ( तत्र कूटस्थनित्यता पुरुपस्य ) 

उनमें कूटस्थनित्यता पुरुष की है, ( परिणासिनित्यता गुणानाम्‌ ) 
परिणामिनित्यता गुणों की है, ( यस्मिन्परिणस्यमाने तत्व न 
'विहन्यते तन्नित्यम्‌ ) परिणाम को प्राप्त होते हुए जिनसें खरूप नहा 
ननष्ट होता वह नित्य कहलाता है। ( उभयस्य च तत्त्वानभिघाता- 
न्रित्यत्वम्‌) और दोनों का स्वरूप नष्ट न होने से नित्य हें । (तत्र 
गणधसंपु बुद्ध्यादिषु परिणामापरान्तनिग्राह्मः क्रमो लव्धपय- 
वसानः ) उनमें, गुणों के घम वुद्धि आदि मं परिणाम के अन्त से 
क्रस ग्रहण करने योग्य है, क्‍योंकि उनकी अन्तिम सीमा प्रतीत 
होती है ( नित्येपु मपु रुणेप्वलव्धपयेवसानः ) नित्य धमा गुणों 
मं अन्तिम सीमा लव्ध नहीं होती अथात्‌ गुण नित्य हे; बुद्ध्यादि 
अनित्य हैं, उनका अन्त हो जाता है। ( कूटस्थनित्येपु खरूपसात्र- 
अतिष्ठेपु मुक्तपुरुषेपु खरूपास्तिता क्रमेशेवा्ुभूयत इति ) स्वरूप में 
स्थिर कूटस्थ नित्य मुक्त पुरुषों में उनके स्वरूप की विद्यसानता क्रम 
से ही जानी जाती है ( तत्राप्यलव्धपयेवसानः ) उनकी भी अन्तिम 
सीमा लव्ध नहीं होती अर्थात्‌ नित्य हैं, ( शब्दएष्ठेनास्तिक्रियामुपा- 
दाय कल्पित इति ) यहां कोई कुतर्की इस सिद्धान्त को न सहकर, 
झाव्दों को पीसता हुआ अस्ति क्रिया को ग्रहण करके कल्पना 
'करता है। 

( अथास्य संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वतेमानस्यास्ति 
क्रमसमापिने वेति ) गुणां में क्रम वतेमान रहते हुए इस संसार की 
खिति ओर प्रलय से उनका क्रम समाप्त होता है वा नहीं, ? 
( अवचनीयमेतत्‌ ) इस प्रकार यह प्रश्न करने योग्य नहीं 
( कथम्‌) किस प्रकार ? ( अस्ति प्रश्न एकान्तवचनीयः ) क्योंकि 
अस्ति प्रश्न एकाथ वाचक है ( सवो जातो मरिष्यति सृत्वा जनिष्यत 
इति ) सवे उत्पन्न हुए मरेंगे ओर मर कर पुनः उत्पन्न होंगे 
( ॐ भो इति ) आप कहिये यह ठीक है। 


५१० पातअलयोगदशन-भापाजुवाद व्यास-भाष्य तथा भोज-द्रति सहित 


( अथा ) अब उत्तर देते हे--( सों जातो मरिष्यतीति मृत्वा 
जनिष्यत इति । विभञ्य बचनीयमेतत्‌ ) सवे उत्पन्न हुए मरेंगे ओर 
सरकर उत्पन्न होगें यह भी विभाग करके पूछने योग्य प्रश्न है। 
( प्रत्युदितख्यातिः त्तीणठण्णः कुशलो न जतिष्यतः ) विवेक ख्याति 
उदय होने पर नष्ट हो गई हैं वासनायें जिसकी ऐसा ज्ञानी पुरुष 
नहीं उत्पन्न होगा ( इतरस्तु जनिष्यते ) अन्य पुरुष उत्पन्न होंगे ।. 
( तथा सबुप्यजातिः श्रेयसी न था श्रेयसीत्येवं परिपृष्टे बिभञ्यः 
वचनीयः प्रश्नः ) वैसे ही मनुष्य जाति श्रेष्ठ है वा नहीं? इस 
प्रकार पूछे जाने पर विभाग करके यह प्रश्न करने योग्य है 
( पशुनधिक्ृत्य श्रेयसी देवानपीश्वाधिकृत्य नेति ) पशुओं की अपेक्षा 
से श्रेष्ठ हे, और देवों =विद्ठानों ऋषियों की अपेक्षा से नहीं है। 
( अयं त्ववचचीयः प्रश्नः संसारोऽयसन्तवानथानन्त इति ) आर यह. 
भी प्रश्न करने योग्य नहीं है कि यह संसार अन्ववाला है आथवा 
अन्त रहित है ९ 

( झुशलस्यास्ति संसारक्रमपरिससापिर्नतरस्येत्यन्यवरावधारणे 
दोषः ) क्योंकि ज्ञानी पुरुष के लिये संसार क्रम की समाप्ति है; 
अन्यो के लिये नहीं, इस कारण अन्यथा जानना दोष है । ( तस्मा- 
इःयाकरणीय एवायं प्रश्न इति) इस कारण विशेष रूप से प्रकट 
करके बोलने योग्य यह प्रश्न है॥ ३३ ॥ 2 

( गुणाधिकारक्रमसमाप्तो केवल्यसुक्तम्‌ ) गुणों का अधिकार 
क्रम समाप्त होने पर कैवल्य कहा गया है। ( तत्खरुपसवधार्यते ) 
उसका स्वरूप अगले सूत्र में प्रकाशित किया जाता है-- 


| भो० वृत्ति 
क्षणो$श्पीथान्कालस्तस्य योऽसौ प्रतियोगी क्षणविलक्षण; परिणामा- 
परास्तनिग्नाद्यो5युभूतेपु क्षणेषु पश्चात्संकलनबुद्धंय व यो मृद्यते स॒ क्षणानां 
क्रम उच्यते, न ह्यननुभूतेषु क्षणेषु क्रम; परिशातुं शक्य ॥ ३३ ॥ 


चतुर्थः क्षेवल्यपाद; । ५११ 


इदानीं फलभूतस्य केवल्यस्यासाधारणं स्वरूपसाइ--- 
९ 
सो० चू० पदाथ 


( क्षणोऽल्पीयान्काळस्तस्य योऽसौ अतियोगी क्षणविलक्षण; परि- 
णामापरान्तनिौह्यः ) क्षण अति अल्पकाळ का नाम है, उसका वह जो 
अतियोगी = सम्वन्धि क्षणविलक्षण परिणाम उसके अन्त से अहण करने 
योग्य ( अजुभूत्ेपु क्षणेषु पश्चात्संकलनबुद॒येव यो गृह्यते स क्षणानां 
क्रम उच्यते ) अनुभव किये हुए क्षणों में पश्चात्‌ उनका अवाह जो डुद्धि' 
से अहण किया जाता है, वह क्षणों का क्रम कहलाता है, ( न हाननुभूतेवु: 
क्षणेषु क्रमः परिज्ञातु शाक्यः ) क्षणों के अनुभव हुए विना उनमें क्रमः 
नहीं जाना जा सकता ॥ ३३ ॥ 


( इदानीं फलभूतस्य कैवल्यस्यासाधारणं खरूपमाह ) अब फलरूपः 
कैवल्य का सामान्यरूप कहते हैं-- 


पुरुषार्थशून्यानां शु्णानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं 


खरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ ३४॥ 
सू०--पुरुष प्रयोजन से शून्य शुणों का अपने कारण सें. 


लय होना केवल्य है, वा चेतनशक्ति का स्वरूप में खिर होना: 
कैवल्य है ॥ ३४ ॥ 


व्या० साष्यस्‌ 


कृतभोगापवगारणां पुरुपाथेशुन्यानां यः प्रतिग्रसवः कार्यकारणा-- 
स्मकाना गुणानां तत्केवल्यं, स्वरूपप्रतिष्ठा पुनधुद्धिसच्चानमिसंबन्धा-. 
त्पुरुषस्थ चितिशक्तिरेवर केवला, तस्याः सदा तथैवावस्थान 
-कैवल्यमिति॥ ३४ ॥ 


७१२ पातक्षकयोगद्शन-भाषानुवाद व्यास-माष्य तथा भोज-वृत्ति सहित 


व्या० भा० पदार्थ 

( कृतसोगापवर्याणां पुरुषाथेशून्यानां यः प्रतिप्रसवः कार्य- 
कारणात्मकानां गुणानां तत्केवल्यं ) सम्पादन कर लिया है, भोग- 
मोक्ष जिन्होंने, पुरुष प्रयोजन से शूत्य हुए कार्थ कारणरूप गुणों 
का अपने कारण में लीन होना कैवल्य है, ( स्वरूपप्रतिष्ठा पुन द्धि- 
-सत्त्वानभिसंवन्धासुरुषस्य चितिशक्तिरेव केवला ) स्वरूप में खिरता, 
पुरुष का पुनः बुद्धि से सम्बन्ध न होने से चेतन शक्ति की केवला 
अवस्था होती है, ( तस्याः सदा तथेवावस्थानं कैवल्यमिति ) उसका 
-सवेंदा उसी प्रकार रहना कैवल्य है ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीपातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशाख्े श्रीसदूञ्यासभाण्ये 

चतुर्थः कैवल्यपादः ॥ ४ ॥ 
भो० वृत्ति 
समाप्तभोगापवर्गलक्षणपुरुपार्थानां गुणानां यः प्रतिप्रसवः प्रतिलोमस्य 
'परिणामस्य समा्षौ विकाराबुद्ववः, यदि वा चितिशक्तेईतिसाख्प्यनिवत्तो 
“खरूपसात्नेश्वस्थान तत्केवल्यसुच्यते । 

न केवलमस्मददशने क्षेत्रज्ञ: कैवल्यावस्थायामेववंविधश्रिदरप यावदश- 
-नान्तरेष्वपि विम्रष्यमाण एवंखूपो$वतिष्ठते । तथाहि---संसारदशायामात्मा 
कर्तृत्वभोक्तत्वानुसंघातृत्वमथ: प्रतीयतेऽन्यथा यद्ययमेक; क्षेत्रज्ञस्वथाविधो 
“न स्यात्तदा ज्ञानलक्षणानामेव पूर्वापरानुसंघातशून्यानामात्ममावे नियतः 
'कर्सफलसंबन्धों न स्थात्कृतहाना कृताभ्यायमप्रसङ्गश्च । थदि येनैव शास्रो- 
“पदिष्टमचुछित कमं तस्येव सोक्तत्व॑ भवेत्तदा हिताहितग्राप्तिपरिहाराय 
'सर्वस्थ प्रदृत्तिघटेत सर्वस्येव व्यवहारस्य हानो पादानलक्षणस्याचुसंधानेचैव 
-याप्तत्वाज्ञानक्षणानां परस्परभेदेनानुसंधानशन्यत्वात्द्नुसंधानासावे कस्य- 
'चिदपि व्यवहारस्याजुपपत्ते: कती भोक्ताऽचुसंघाता यः स॒ आत्मेति व्यव- 
"स्थाप्यते । मोक्षदशायां तु सकलग्राहद्मप्राहकरुक्षणव्यवहारासावाच्चैतन्य- 
-मात्रमेव तस्यावशिष्यते । तच्चैतन्यं चितिमान्नत्वेनेवोपप्यते न पुनरात्म- 


ना 


तुर्यः केवल्यपाद्‌ः । ५१३ 


संवेदनेन । यस्माहिपयग्रहणसमथंत्वमेव चिते रूपं नाऽऽत्मग्राहकत्वम्‌ । 
तथादि--अ्थश्चित्या गृद्यमाणोऽयमिति गृद्यते खरूपं गुद्यमाणमहसिति 
न पुनर्युगपदहिसुंखतान्तर्युलततालक्षणब्यापारद्यं परस्परविरुद्धं कु 
दाक्यस्‌ । अत एकस्मिन्ससये व्यापारद्वयस्य कर्तुमशक्यत्वाच्चिद्रुपतैयाच- 
शिष्यते, अतो मोक्षावस्थायां निन्चत्ताधिकारेपु गुणेपु चिन्मात्ररूप पुवा55- 
स्माऽवतिष्टत इत्येवं युक्तम्‌ । संसारदशायां त्वेवंभूतस्येव कवृत्वं सोक्त- 
त्वमनसंघातृत्व॑ च सर्वमुपपद्यते । तथाहि--योऽयं प्रकृत्या सहानादिर्ने- 
सरगिकोऽस्य भोग्यमोच्छुः्वलक्षणः संवन्थो$विवेकख्यातिमूलस्तस्मिन्सति 
चुरुपार्थकतेव्यताऊपशक्तिद्रयसद्धावे या मएदादिभावेन परिणतिस्तस्याँ 
संयोगे सति यदाव्मनोऽघिष्टातृत्वं चिच्छायासमपणसाम्यं घुद्धिसखस्य 
च संक्रान्तचिच्छायामरहणसामस्यं चिदवष्व्धायाश्च चुद्देयोंडर्य कर्तृत्वभोक्त- 
च्वाध्यवसायस्तत पुच सर्वस्यानुसंघानपूर्वकस्य व्यवहारस्य निष्पत्तेः किसन्येः 
फटा,भिः कल्पनाजल्पै:! यदि पुनरेवंभूतमार्यव्यतिरेकेण पारमार्थिकमात्मानः 
कवृत्वायङ्गी क्रियेत तदाऽस्य परिणामित्वप्रसद्ठ: । परिणामित्वाच्चानित्यच्ये 
सस्याऽऽस्मत्वमेव न स्यात्‌ । न ह्योकरिमिद्ञेव समये एकेनैव रुपेण परस्पर- 
विरुद्वावस्थानुभवः संभवति । तथाहि--यस्यासवस्यायामात्मसमवेते सुखे 
'समुत्पन्ने तस्यानुभवितृत्वं न तस्यामेवावस्थायां हु:खानुभविदृत्वम्‌ । अत्तो$- 
चस्थानां नानात्वात्‌ तदभिन्नस्यावस्थावतोऽपि नानात्वं नानात्वेन च परि- 
णासित्वान्ताऽऽःसत्वम्‌ । चापि नित्यत्वम्‌ | अत एव दान्तव्र्मवादिभिः 
सांख्येराव्मन: सदैव संसारदशायां मोक्षद्शायां घेकरूपस्वसङ्गीकियते ¦` 

ये तु वेदान्तवादिनश्चिदानन्दमयखमात्मनो मोक्षे अन्यन्ते तेपा न 
शुक्तः पक्षः । तथाहि--भानन्दस्य सुखरूप्वात्सुखस्य च सदैव संवेय- 
हाहचतयेच अतिभासात्संवेधमानत्य॑ च . संचेदनण्य तिरेकेणाबुपपन्नमिति 
संवेद्यसंवेदनयोरभ्युपगमादद्वेतहानिः -.॥ अथ सुखात्मकत्वमेव तरथोच्येव 
तद्िरिदघर्माध्यासादचुपपन्नम्‌ । न हि संवेदनं संवेय चेक भवितुमहंति १ 
किचाद्वेतवादिभिः कर्मात्मपरमात्मभेदेनाऽऽत्मा द्विविधः स्वीकृत: । इत्थं च 
सत्र येनैव रूपेण सुखदु:खभोक्तृत्वं फमीत्मनस्तेनेव रूपेण यदि परमात्मनः 

३३ 


५१४ पात्जलयोगदृशन-भापानुवाद व्यास-माष्य तथा भोज-दृत्ति सहित 
स्यात्तदा कमोत्सवत्परमात्मनः परिणासित्वमविद्याखभावत्व॑ च स्यात्‌ । 
अथ न तस्य ॒साक्षाद्वोक्तत्व॑ किंतु तदुपढीकितमुदासीनतयाअंधिष्ठातृत्वे 
स्वी करोति, तदा5स्मदशनालुप्रवेश:, आनन्दरूपता च पूर्वमेव निराकृता । 
कि चाविद्याखभावत्वे निःखभावत्वात्कर्मात्मन; कः शाखाधिकारी । 
तावज्नित्यनिर्यु्त्वात्परमात्मा, नापि अविद्याखभावत्वात्कमात्मा । ततश्चः 
सकलणाखवेयर्थ्यप्रसक । अविद्यामयत्वे च जगतोऽङ्गीक्रियमाणे कस्या- 
विधेति विचार्यते । न तावव्परमात्मनो नित्य मुक्तव्वाद्वियारपत्वाच्च, कर्मा- 
व्मनोऽपि परमार्थतो निःखभावतया शशविपाणग्रख्यत्वे कथमविद्यासंवन्धः ९: 
अथोच्यते, एतदेवाविद्याया अविद्यात्वं यदविचाररमणीयत्वं नाम । येव. 
हि विचारेण दिनकरस्पष्टनीहारवद्विलयसुपयाति साअवि्येव्युच्यते । मैवं, 
यद्वस्तु किंचित्कायं करोति तदवद्यं कुतश्रिद्निन्नमभिन्ने वा वक्तव्यम्‌ ।: 
अविद्यायाश्च संसारळक्षणकार्यकर्तत्वम्‌ अवदयमङ्घीकतब्यम्‌ । तस्मिन्सत्यपि 
यथनिवीच्यत्वमुच्यते तदा कस्यचिदपि वाच्यत्वं न स्यात्‌ । ब्रह्मणोऽप्यवा- । 
च्यत्वप्रसक्तिः । तस्मादधिष्टातृतारूपव्यतिरेकेण नान्यदाव्मनो रूपञ्चुपपद्यते ! 
अघिष्टातृत्वं च चिद्रूपमेव तद्वयतिरिक्तस्य धर्मस्य कस्यचित्ममाणानुपपत्ते: । 

येरपि नेयायिफादिसिरात्मा चेतनायोगादेतन इत्युच्यते । चेतना$पि 
तस्य मनःसंयोगजा । तथाहि--इच्छाज्ञानप्रयज्ञादयों गुणास्तस्य व्यव- 
हारदशायामात्ममनः संयोगाहुत्पचन्ते । तैरेव च गुणे: स्वयं ज्ञाता कती 
भोक्तेति व्यपदिश्यते । मोक्षदशायां तु मिथ्याज्ञाननिद्वत्तों तन्मूलानां दोपाणा- 
मपि निदृत्तेस्तेपां छुद्दयादीनां विशेषयुणानामत्यन्तोच्छित्ते: स्वरूपमात्रप्रति- 
एत्वमास्मनोऽङ्गीकृतं, तेपामयुक्तः पक्षः, यतस्तस्यां दशायां नित्यत्वव्यापक- 
त्वादयो गुणा - आकाशादीनामपि सन्ति अतस्तद्वैलक्षण्येनाऽऽत्मनश्चि 
द्रपत्वमवद्यमङ्गीकार्यम्‌ । आत्मत्वलक्षणजातियोग इति चेत । न, सवः 
स्यैव हि तञ्जातियोगः संभवति, अतो जातिभ्यो वैलक्षण्यमास्मनोश्वशय-- 
मङ्गीकर्तन्यम्‌ । तच्चाधिष्ठातृत्वं, तच्च चिद्रूपतयेव घटते नान्यथा । 

घेरपि मीमांसकैः कर्मकर्तूखप आत्माऽङ्गी क्रियते तेषामपि न युक्तः ` 
क्ष; । तथाहि-भहंप्रत्ययग्राह्यः आत्मेति तेषां प्रतिज्ञा । अहंप्रत्यये क 


चतुर्थ; कैवल्यपादः । ५१५ 


कर्दूत्वं कर्मत्वं चाऽऽत्मन एव । न चेतद्विरद्धत्वाहुपपयते । कतृत्वं प्रमा- 
तृत्वं कर्मत्वं य प्रमेयत्वम्‌ । न चेतद्विरदधमीभ्यासो युगपदेकस्म भरते । 
यहिरुद्धधर्माध्यस्त न तदेकं, यथा भावाभावो, विरुद्धे न कर्तृस्वकसत्वे । 
अथोव्यते--न कठ त्वरकर्मत्वयोरविरोधः किंतु कतृ त्वकरणतयोः.। कैनेतहुफ 
विर्द्वधर्माध्यासस्य तुल्यत्वात्कतृत्वकरणत्वयोरेव विरोघो न कतंत्वकर्मत्वयोः 
इति । तस्मादहंप्रत्ययम्राह्मत्वं परिद्दत्याऽऽत्मनोऽधिष्ठातृत्वमेवोपपक्स्‌ , सत्य 
चेत्तनत्वमेव । 


येरपि द्रब्यवोधपर्यायमेदेनाऽऽत्मनोऽऽ्यापकस्य दारीरपरिमाणस्य 
परिणामित्वमिष्यते तेपासुव्यानपराहत एवं पक्षः । परिणामित्वे चिद्रुपत्ता- 
हानिश्चिदुपताभावे किमात्मन आत्मत्वम्‌ । तस्मादात्मन आत्मत्वसिच्छता 
चिद्रुपत्वमेवाह्टीक्तेब्यस्‌ । तच्चाघिष्टावृत्वमेव । 


केचित्कतृरूपमेवा55त्मनमिच्छन्ति । तथा दि--विपयसानिध्ये या 
ज्ञानलक्षणा क्रिया समुत्पन्ना तस्या विपथसंवित्तिः फलं, तस्यां न फल- 
रुपायां संवित्तौ स्वरूपं प्रकाशरूपतया प्रतिभासते, विषयश्च ्राझतया 
आत्मा च याहकतया, घटमहं जानामीत्याकारेण तस्याः समुपत्तेः । 
क्रियायाश्च कारणं केव भवतीत्यतः कर्वृत्वं भोक्तृत्वं चाऽऽत्मनो रूपमिति । 
तदनुपपन्नं, यस्मा संवित्तीनां स कि कर्वृत्व॑ युगपत्नतिपथते फ्रमेण 
वा । थुगपत्क्तस्वेश रे तस्य कठत्वं न स्यात्‌ । अथ क्रमेण कठ्‌ त्वं 
तदेकरूपस्य न घरत, ,#न रूपेण चेत्तस्य कतृ त्वं तदैकस्य रूपस्य सदैव 
संनिदितव्वात्सर्वं फलमेकरूपं स्यात! अथ नानारूपतया तस्य कत त्वं 
तदा परिणामित्वं, परिणामित्वाच्च न चित्रुपत्वस्‌ । अतश्चितूपत्यमेवाऽऽत्मन 
इच्छद्विन साक्षात्कतृ खमङ्गीकतेब्यम्‌। यादशामस्माभिः कठ्‌ मात्मनः प्रति- 
पादितं कूटस्थस्य नित्यस्य चिद्रृपस्य तदेवोपपन्नम्‌ । 


एतेन स्व्रकाशस्याऽऽत्मनो . विषयसंवित्तिद्वारेण आइकत्वसमिष्यजत 
इति ये वदन्ति तेऽपि अनेनैव निराकृता: । 
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ललल 
केचिद्विसशोव्सकत्वेना5ष्त्मनश्चिन्मयर्त्वामच्छन्ति । ते ह्याहुर्न विमर्श- 
च्यतिरेकेण चिद्रूपत्वमात्मनो निरूपयितु शक्यम्‌ , जदाद्दिलक्षण्यमेव चित्र 
पत्वमुच्यते, तच्च विमशव्यतिरेकेण निरूप्यमाणं नान्यथाऽवतिष्टते | तद. 
ज्ुपपञ्चम्‌ । इदमित्यमेवंरूपमिति यो विचारः स विमश इत्युच्यते । स 
चास्मिताब्यतिरेकेण नोत्यानमेच लभते । तथाहि--आव्मन्युपजायमानो 
विमशाञहमेवंभूत इंव्यनेनाऽऽकारेण संवेचते । तताश्चाहंशान्दसंभिन्ञस्याऽऽ- 
त्मलक्षणस्थार्थस्य तत्र स्फुरणान्न विकल्परूपतातिक्रमः, विकल्पश्चाध्यवसा- 
यात्मा छुद्धिधर्मों न चिद्धरमः । कूटस्थनित्यत्वेन चितेः सदैकरूपत्वाच्ना- 
हंकाराजुपवेशः । तदनेन सविमशंत्वमात्मनः प्रतिपादयता उुद्धिरेवाऽऽत्मत्वे- 
न आरन्त्या प्रतिपादिता न प्रकाशात्मनः परस्य पुरुपख स्वरूपमवगतसिति। 


इत्यं सर्वेष्वपि द्नेष्वधिष्टावृत्वं विहाय नान्यदात्मनो खूपञ्चुपपद्यते । 
अधिष्टातुत्वं च चिद्रपत्वम्‌ । तच जढुद्देलक्षण्यमेव । चिद्रपतया यद्धिति- 
एति तदेव भोग्यतां नयति । यथ चेतनाधिष्टितं तदेव सकलब्यापारयोग्य 
सवति । एवं च सति क्ृतछतत्यत्वात्‌ धानस्य व्यापारनिवृत्ती यदात्मनः 
केवल्यमस्माभिरुक्त तद्विहाय दर्शनान्तराणामपि नान्या शतिः । तस्मा- 
ईदेदमेव युक्तसक्त वृत्तिसारूप्यपरिहारेण स्वरूपे प्रतिष्टा चितिशक्ते; केवल्यस्‌। 


तदेव सिद्धयन्तरेभ्यो विलक्षणां सर्वसिद्धिमुलभूतां समाधिसिद्धि- 
सभिधाय जात्यन्तरपरिणामळक्षणस्य च सिद्विविशेपस्य प्रक्कत्यापूरणमेव 
कारणमित्युपपाथ च्मीदीनां प्रतिवन्धकविद्वृत्तिमात्र एक सामर्थ्यमिति 
अदृश्य निर्माणचित्तानामस्मितामात्नाहुद्भव इत्युकत्वा तेपां च योगिचित्त- 
सेवाधिष्ठापकमिति प्रदर्श्य योयिचित्तस्य चित्तान्तरवैङक्षण्यससिघाय तत्कर्म- 
णासळौकिकत्वं योपपाथ विपाकाचुगुणानां च वासनानामसिव्यक्तिसामथ्य' 
कायकारणयोश्ेक्यप्रतिपादनेन व्यवहितानासपि वासनानासानन्तर्यसुप- 
पाय तासासानन्त्येपि हेतुफलादिद्वराण हानमुपदश्योतीतादिष्वध्वसु 
र्माणां -सञ्घावद्चुंपपाय्य विज्ञानवादं निराकृत्य साकारवादं च अतिष्टाप्य 
घुरुषण्य ज्ञातृत्वसुक्‍्त्वा चित्तद्वारेणे सकळूव्यचहारनिष्पत्तिमुपपाय पुरुष- 


चतुर्थ; केवल्यपाद: । ५१७" 


सच्चे प्रमाणमुपदशर्य कैवल्यनिर्णयाय दशभिः सूत्रैः क्रसेणोपयोगिनोऽया- 
चभिधाय श्राख्रान्तरेऽप्येतदेव केवल्यमिव्युपपाद्य केवल्यस्वरूपं निर्णीतसिति 
व्याकृतः केवल्यपादः ॥ ३४ ॥ 
इति ्रीभोजदेवविरचितायां पातज्ञल्योगशाखसूत्रदची 
चतुर्थः कैवल्यपादः ॥ ४ ॥ 
७ ~ ९ 
भो० बृत्ति पदाथ 

( समाप्षमोगापवर्यलक्षणएुरपार्थानां गुणानां यः प्रतिप्रसवः प्रति- 
रोमस्य परिणासस्य समाप्तौ विकाराबुद्भवः ) पुरुप के भोग सोक्षरूप 
प्रयोजनों को समाप्त किया है जिन शुणों ने उनका जो कारण में रथ 
अर्थात्‌ परिणाम की समाप्ति पर विकार का उत्पन्न न होना है। (यदि 
वा चितिशक्तेः वृत्तिसारूप्यनिदत्तौ खरूपमात्रेऽवस्यानं तक्कैवल्यञ्चुच्यते ) 
अथवा चेतनशक्ति की वृत्ति सारप्यता निदत्त होने पर स्वर्पसान्न सँ 
स्थिर होना कैवल्य कहा जाता है ॥ ३४ ॥ 

यहां इत्ति ससाप्त हो चुकी परन्तु इससे आगे फिर किसी पाखण्ड 
मतावलम्बी ने अपने सत का खण्डन देखकर पुनः उन्मत्त जैसा प्रलाप, 
कई एक एष्टों में भरा है, और सवे ददनों का खण्डन करता है जो सूरू 
से विरुद्ध और शास्त्रीय सिद्धान्त से भी विरुद्ध है, इसलिये उसका अर्थ 
नहीं किया गया । पाठक लोग सूळ सें देख सकते हैं, क्योंकि इस शास 
में तो नास्तिकमत, विज्ञानवादी, चित्तात्मवादी, ्षणिकवादी और अंद्वेत- 
वादी जगत्‌ सिथ्यावादियों का अच्छे प्रकार महर्षि पातञ्षल और भाष्य- 
कार सहर्पि व्यास और घृत्तिकार राजर्पि भोज ने खण्डन करके वैदिक 
सिद्धान्त को अति उत्तम प्रकार से प्रकाशित किया है, देखो प्रथम 
समाधिपाद सूत्र २४ से २९ पर्यन्त ईश्वर को छेश कर्म और कर्म फळ 
और वासनां के सस्वन्ध से रहित और दूसरे पुरुषों से विशेष वतलाया, 
जिससे पुरुषों का वहुत दोना सिद्ध है. और पुनः भाष्यकार ने यह भी 
दिखलाया कि इश्वर वह है, जो जीवों के समान बन्धनादि को काटकर 
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मुक्त नहीं होता, वह सदा सुक्त है और जिस प्रकार सुक्त घुरुष झुक्ति 
से पहले पन्धन कोटि में रहते हैं, पीछे सुक्त होते हैं, ईश्वर ऐसा नहीं है, 
वा जैसे प्रकृत्तिलीन पुरुष अन्त में पुनः बन्धन कोटि में आजाते हैं, ऐसा 
भी नहीं है। इस कथन से यह सिद्ध किया कि जैसे शककरसत सें चह्म 
अविद्या से जीवरूप होकर संसार में सुख-दुःख भोगता है और वह पुनः 
ज्यों का त्यो ब्रह्म हो जाता है, ऐसा भी ईश्वर नहीं है वह सदैव सुक्त है 
ओर सर्व से घढ़ा सर्व से अधिक ऐेश्वर्यवान्‌ है, न उसके कोई वरावर है, 
य उससे कोई अधिक, उस ईश्वर के जानने में निमित्त वेद और वेदों का 
निमित्त कारण वह ईश्वर है । उसमें सर्व से अधिक ज्ञान है, योगियों को 
जो सर्वज्ञता प्राप्त होती है, उस सर्वज्ञता का वह वॉजरूप कारण है। वह 
परमात्मा ही सृष्टी के आदि में संसारी जीवों पर दया करके उनके कल्या- 
णार्थे वेदों का प्रकाश करता है, वह ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु है [ और 
जैसा नवीन वेदान्ति कहते हैं कि ईश्वर अन्य है, ब्रह्म अन्य है, अर्थात्‌ जो 
सृष्टी की रचना फरता है वह ईश्वर है और जो न कुछ करता न जानता 
है वह शून्य के समान ब्रह्म है। क्योंकि यदि कुछ जाने और करे तो द्वैत 
होता है, इस लिये जगत्‌ रचना करने वाला ईश्वर उसका अंश उससे 
छोटा है । इस भ्रान्ति को इस प्रकार खण्डन किया है कि वह ईश्वर एक 
ही प्रणव भोझ्वार व्रह्मादि नामों वाला है, वही वेदों का कती है । 


उस ईश्वर का वाचक नास प्रणव = भोझ्कार है, निसको कठोपनिपद्‌ 
की श्रति इसी प्रकार वर्णन करती है;--- 

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण 

ब्रवीस्योसित्येतत्‌ ॥ द्वि व० । मं १४ ॥ 

एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम्‌ । 

एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञाता यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥गं०१६॥ 


चतुर्थः कैवल्यपादः । ५१९ 


4---सर्च चेद जिसको कहते हैं, वह ओक्वार है ॥ १५॥ 

यह ओङ्कार ही अविनाशी ब्रह्म है इस को जान कर जो, जो कुछ इच्छा 
करता हे, वही वह पाता है ॥ १६ ॥ 

उपरोक्त प्रकार उपनिपदों में भी प्रह उद्गीथ और ओक्वारादि नामों 
न्का वाच्य एक ही मानते हैं । 

पश्चात्‌ इसी प्रकरण में उसके नाम ओङ्कार फा जप, उसके स्वरूप 
का विचार, और उससे सर्व विन्नों का नाशरूप फल बतलाया है और 
योगी को उसके स्वरूप फा साक्षात्‌ दर्शन होता है वह सवं व्यापक शुद्ध 
अर्थात्‌ अविद्यादि से रहित, प्रसन्न अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप, केवल, अर्थात्‌ 
सीन गुणों से रहित, अनुपसर्ग = कभी उत्पन्न न होने वाळा, वह 
निराकार होने के कारण बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान से जानने योग्य है, यह सब 
निर्णय किया । 

चतुर्थ केवल्यपाद सूत्र २३ में जगत्‌ को मिथ्या बताने वाळे जो 
इस प्रकार कहते हैं किं चित्त की कल्पनासात्र ही गो घटाद़ि सन पदाथ 
हैं, और कारण सहित सर्व संसार भी नहीं है किन्तु मिथ्या प्रतीत होता 
है । उन सिथ्यावादियों को भ्रान्त बतलाया, और ग्रहीता पुरुष जीवात्मा, 
अहण बुद्धि, और याह्य जगत्‌ के पदार्थ, यह तीनों खरूप से भिन्न २ 
हैं । इन तीनों से प्रथक्‌ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ सर्वानन्दप्रद पुरुष 
परमात्मा है। इससे पुनः अद्वेत का खण्डन करके, वैदिक आस्तिकवाद 
ड्वेत का प्रतिपादन किया । 

चतुर्थपाद के सूत्र ३३ में यह सिद्ध किया कि ज्ञानी पुरुप का संसार 

7 से सम्बन्ध नहीं रहता, और अन्य पुरुषों का रहता है । संसार का उच्छेद 

कभी नहीं होता । 

इसी पाद के अन्तिम सू० ३४ में यह भी प्रकाशित कर दिया कि 
जो पुरुष केवल्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है । वह बुद्धि और तीन गुणों 
नहे सस्वघ से रहित हो जाता है, किन्तु ब्रह्म नहीं हो जाता । एवं सर्वेन्न 
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इस शाख. में योग. सफलता के लिये उसके सहकारी आस्तिक भाव का 
म्रतिपादन किया है जिससे योगी का चित्त प्रसन्न होकर इश्वर में प्रेस 
करता हुआ और उसमें लीन हुआ ब्रह्मानन्द को भोगता हे यही 
कैचट्यसुक्ति का स्वरूप है । 
यह ही गति निम्नलिखित उपनिपद्‌ वाक्य में भी वर्णन की है । 
ओ ३म्‌-त्रह्मविदामोति परम्‌ , तदेपाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायां परसे व्योमन्‌ सोऽश्नुते 
सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
ब्रह्माचन्द्वछी ॥ मं २॥ - 


अर्थ--ओ३म्‌ यह शब्द आद-अन्त और मध्य में वैदिक मर्यादा से 
आया करता है, ऐसा ही यहां भी जानना चाहिये (वह्मविदाझोति परम्‌ ). 
ब्रह्म का जानने वाला परम गति मुक्ति को पाता है, ( तदेषाभ्युक्ता ) इस 
विपय में यह वेद की ऋचा प्रमाण है ( सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ) सत्य 
अर्थात्‌ अविनाशी ओर ज्ञान स्वरूप ओर अनन्त ब्रह्म है, ( यो वेद निहित 
गुहायां परमे व्योमन्‌ ) इसको जो संसाररूपी गुहा में सर्व व्यापक रूप 
से विराजमान जानता है ( सोऽइनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चि- 
तेति ) वह उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ २ सब फलों को भोगता है! 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय श्रीस्वासी विज्ञानाश्रसजी. 
कृत पातले योगसूत्रे भाषानुवादः ॥ 


॥ समाप्तो5यं चतुर्थः कैवल्यपादः ॥ ४॥ ` 
* समाप्तश्चायंग्रन्थः * 
३४ शान्ति शान्ति शान्ति । 
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ओ श्म्‌ 


देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति । 


खथ प्रातञ्जल योगसूत्राणि 


GT FS टा 


योगेन चित्तस्य पदेनवाचां मलं शरीरस्य च वेचकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राज्ञलिरानतोऽस्मि ॥ 


च्प्रथ प्रथमः समाधिपादः 


अथ योगानुझासनम्‌॥ १॥ योगश्रित्तवृत्तिनिरोंध: ॥ २॥ तदा 
द्रष्टुः स्ररूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३ ॥ वृत्तिसारुप्यमितरत्र ॥ ४ ॥ वृत्तयः 
पश्चतय्यः इिष्टाङिष्टाः ॥ ५॥ प्रमाणविपय्यैविकरपनिद्रासमृतयः 
॥ ६ ॥ प्रत्यक्ता्ुसानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ विपर्ययो मिथ्याज्ञान- 
सतत्र पप्रतिएम्‌ ॥ ८ ॥ दब्दक्षानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प; || ९॥ 
अभावप्रत्ययालम्वना वृत्तिनिंद्रा | १०॥ अजुभूतविपयासंप्रमोष 
स्मरतिः ॥ ११ ॥ छाभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥ तत्र स्थितौ 
यल्लोऽभ्यासः ॥ १३॥ स तु दीघकालनेरन्तयेसत्कारासेवितो 
दृढभूमि ॥ १४॥ ` दृष्टानुश्रविकविपयविदुष्ण्स्य वशीकारसंज्ञा 
वैराग्यम्‌ १५॥ तत्परं पुरुषख्यातेगुणवैतृष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ वितक- 
विचारानन्दास्मितारूपाचुरमात्संप्रज्ञातः ॥ १७॥ विरामप्रत्यया- 
भ्यासपृवः संस्कारशेषोऽन्यः || १८॥ भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलया- 
नाम्‌ ॥ १९ | थद्धावीयस्सृतिसमाधिप्रज्ञापूवक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
तीन्रसंवेगानामासन्नः || २१॥ झदुसध्याधिमान्नत्वात्ततो5पि विशेषः 
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॥ २२॥ इश्वरप्रणिधानाद्ा ॥ २३ ॥ छेशकसेविपाकाशयेैरपरामृष्टः 
'पुरुषविशेप इश्वर: ॥ २४ ॥ तत्र निरतिशय सर्वेज्ञवीजमू ॥ २५॥ 
'पूर्वेपासपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌॥ २६ ॥ तस्य वाचकः प्रणवः 
१ २७॥ तजञ्ञपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ २८ ॥ ततः प्रत्यक्चेतनाधिगसोऽ- 
प्यन्तरायाभावश्च ॥ २९॥ व्याधिरत्यानसंशयप्रसादालस्थाविरति- 
आन्तिद्शेनालव्धमूमिकत्वानवस्थितलाति चित्तविच्तेपास्तेऽन्तरायाः 
॥ ३० ॥ दुःखदोसेनस्याद्वमेजयत्वश्वासप्रश्नासा विज्षेपसहभुवः ॥३६॥ 
-तत्रतिपेधाथमेकतच्वाभ्यासः || ३२ ॥ सैत्रीकरणासुदितोपेक्षारां सुख- 
ठुःखपुण्यापुण्यविपयाणां आावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ॥ ३२ ॥ प्रच्छ- 
देनविधारणाभ्यां वा घ्राणस्य ॥ ३४ ॥ विपयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना 
सनसः स्थितिनिवन्धनी ॥ ३५ ॥ विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ २६ ॥ 
-वीतरागविपयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७ ॥ स्त्ननिद्राज्ञानालम्वनं वा ॥ ३८॥ 
यथाभिमतध्यानाद्ठा ॥ ३९॥ परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशी- 
कारः ॥ ४० ॥ चक्षीणवृत्तेरमिज्ञातस्येव सणे्रेहदीठ्ग्रहणयाहेपु तत्स्थः 
'तद्खनता समापत्तिः ॥ ४१॥ तत्र श्दार्थज्ञानविकर्पैः संकीर्णा 
सवितर्का समापत्तिः ॥ ४२ ॥ स्मृतिपरिशुद्धौ खरूपशून्येवार्थमात्र- 
'निभासा निर्वितककों ॥ ४३॥ एतयेव सविचारा निर्विचारा च 
सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥ ४४॥ सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपयैवसानम्‌ 
॥ ४५॥ ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥ निर्विचारवैशारद्येऽ- 
'व्यात्मप्रसादः ॥ ४७॥ ऋतंभरा तत्र प्रज्ञाः ॥ ४८ ॥ श्रुताडुमान- 
घज्ञाभ्यासन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ ॥ ४९॥ तज्ञः संस्कारोऽन्य- 
संस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ तस्यापि निरोधे सवेनिरोधान्निर्वीजः 
समाधि: ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीपातञ्जले योगशाखे समाधिनि्देशो नाम 
प्रथम; पादः समाप्तः ॥ १ ॥ 


Fe 
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"परथ द्वितीयः साधनपादः 


तपः खाध्यायेश्वरप्शिधानानि क्रियायोगः ॥ १॥ समाधि- 
भावनाः छेशतनूकरणाथश्च ॥ २॥ 'अविद्यास्मितारागद्देपाभिनि- 
चेशाः पश्च छेशाः ॥ ३ ॥ अविद्या चेत्रमुत्तरपां प्रसुप्ततलुविच्छिन्नो- 
दाराणाम्‌॥ ४ ॥ अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्या- 
तिरविद्या ॥ ५ ॥ ध्ग्दशनशकक्‍त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ सुखानु- 
शयी राग: ॥ ७ ॥ दुःखानुशयी हेप: ॥ ८ ॥ स्वरसवाही विदुपो$पि 
संथा रूढोऽभिनिवेडाः ॥ ९ ॥ ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥ १० ॥ 
ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ॥ ११ ॥ छेशमूलः कमाशयो दृष्टाहृष्टजन्मवेद- 
नीयः ॥ १२॥ सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥ १३ ॥ ते 
ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात || १४ ॥ परिणामतापसंस्कार- 
दःसखैर्गणवृत्तिविरोधाच ठःखमेव सवे विवेकिनः ॥ १%॥ हेयं 
इःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७॥ 
प्रकादाक्रियास्थितिशीलं भूतेन्त्रियात्मकं भोगापवयाथ दृश्यम्‌ || १८ ॥ 
विझंपाबिशोपलिङ्गमात्रालिङ्घानि गुणपबाणि ॥ १९॥ द्रष्टा दशि- 
सात्रः छुद्धोऽपि प्रत्ययाच्ुपाश्यः ॥ २० ॥ तदर्थ एव दृश्यस्याऽऽत्मा 
॥२१॥ कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्रं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
स्वखासिशक्त्योः स्ररूपोपलव्धिहेतुः संयोगः ॥२३॥ तस्य हेतुरविद्या 
॥ २४ ॥ तदभावात्संयोगाभावो हानं तदूच्शेः केवल्यम्‌ ॥ २५॥ 
विवेकख्यातिरविएवा हानोपायः॥ २६॥ तस्य सप्तथा प्रान्तभूमिः 
प्रज्ञा; ॥ २७ ॥ योयाङ्गालुष्टानादुद्धिक्तये ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः 
॥ २८॥ थमनियमासनप्राशायामम्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो५- 
छावंज्ञनि २९॥ अ्हिंसासत्यास्तेयन्रह्मचयापरिग्रहा यमाः 
॥ ३० ॥ जातिदेराकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महात्रतम्‌ 
॥ ३१ ॥ शोचसंतोषतपः खाध्यायेश्वरप्रशिधानानि नियमाः ॥३२॥ 
वितकबाधने प्रतिपत्तभावनम्‌॥ ३३ ॥ वितका हिंसादयः कृतकारि- 
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ताउुसोदिता लोभक्रोधमोददपूवेका मदुमध्याधिसात्रा दुःखाज्ञानानन्त- 
फला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥ २४ ॥ अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ 
वैरत्यागः ॥ ३५॥ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
्स्तेयप्रतिष्टायां सबेरल्लोपस्यानम्‌ ॥ ३७ ॥ त्रह्मचयेप्रतिष्ठायां वीये- 
लाभः ॥ ३८ ॥ अपरिग्रहसैर्यं जन्म कर्थतासंघोधः ॥ ३९ ॥ शौचा- 
त्खाइजुगुप्सा परैरसंसगेः ॥ ४० ॥ सच्वशुद्धिसोमनस्यैकाग्येन्द्रिय- 
जयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च ॥ ४१॥ संतोपादनुत्तमः सुखलाभः 
॥ ४२ ॥ कायेन्द्रियसिदधिरशुद्विक्तयात्तपसः ॥ ४३ ॥ स्वाध्यायादिष्ट- 
देवतासंप्रयोगः ॥ ४४॥ समाधिसिद्विरीश्वरम्रशिधानाच्‌ ॥ ४५ ॥ 
खिरसुखसासनम्‌ || ४६ || प्रयक्नशेथिल्यानन्तससापत्तिभ्याम्‌ ४५ 
ततो इंद्वानभिघातः ॥ ४८ ॥ तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगेतिविच्छेदः 
प्राणायाम: ॥ ४९ || वाद्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभि: परि- 
इष्टो दीघेसूक्ष्मः || ५० ॥ वाह्याभ्यन्तरविपयापेक्षी चतुर्थः ॥ ५१ | 
ततः ज्ञीयते अकाशावरणम ॥ ५२ ॥ धारणासु च योग्यता मनसः 
॥५१॥ खविपयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः 
॥ ५४ ॥ ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्र साधवनिर्देशो नाम 
द्वितीय; पादः समाप्त: ॥२॥ 


अथ तृतीयः विश्वूतिपादः 


देशवन्धश्चित्तख्ख धारणा ॥ १॥ तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ 

॥ २ ॥ तदेवाथेमात्रनिमासं स्वरूपशून्यमिव समाधि: ॥ ३ ॥ त्रय- 
सेकत्र संयम; ॥ ४ ॥ तञ्जयासज्ञालोकः ॥ ५ ॥ तस्य भूमिषु विनि- 
योग: ॥ ६ ॥ त्रयमन्तरङ्गं पूवभ्यः || ७ || तदपि बहिरङ्गं निबीजस्य 
॥ ८ | व्युत्यावनिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुभावी निरोधक्षण- 
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चित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥ तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ 
॥ १० ॥ सवाथेतैकाम्रतयोः चयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः 
-॥ ११॥ ततः पुनः झान्तोदितो तुल्यप्रत्ययी चित्तस्येकाग्रता- 
परिणामः ॥ १२॥ एतेन भूतेन्द्रियेषु घमेलच्षणावस्थापरिणामा 
व्याख्याता ॥ १३॥ शान्तोदिताव्यपदंश्यघमानुपाती धमी ॥ १४ ॥ 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥ परिणामत्रयसंयमादती- 
/तानागतज्ञानम्‌ ॥ १६॥ रान्दाथप्रत्ययानामितरतराध्यासात्संकर- 
स्तत्प्रविभागसं यमात्सवेभूतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ संस्कारसात्तात्करणा- 
त्पूवेजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९॥ न च 
तःसालम्बनं तस्याविपयीभूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ कायरूपसंयसात्तदू- 
आह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुष्प्रकाशासंप्रयोगेऽन्तर्थानम्‌ ॥ २१ ॥ सोपक्रमं 
निर्पक्रमं च कमे तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ॥ २२ ॥ 
मैत्यादिपु वलानि ॥ २३ ॥ वलेपु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ प्रवृत्त्या- 
लोकन्यासात्मूक्ष्मञ्यवहितविम्रकष्टज्ञानम्‌ ॥ २५ ॥ भुवनज्ञानं सूयं 
` संयमात्‌ ॥ २६॥ चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ ध्रवेतदूगति 
ज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ || कण्ठकूपे क्षुत्पि- 
पासानिवृत्तिः || ३० ॥ कूमोनाञ्यां खैयम्‌ ॥ ३१ ॥ मूघेज्योतिषि- 
सिद्धदशनम ॥ ३२ ॥ प्रातिमाहा सवम्‌ ॥ ३३ ॥ हृदये चित्तसंवित्‌ 
॥ ३४॥  सपुरुपयोरव्यन्तासंकीणंयोः प्रत्ययाविशेषो भोग 
पराथात्स्ाथसंयमातपुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५॥ ततः प्रातिभश्रावण्‌- 
येदनादशास्वादवाता जाथन्ते ॥ ३६॥ ते समाधावुपसगाव्युत्थान 
सिद्धय' ३७॥ वन्धकारणशेयिल्यात्प्रचारसंवेदनाश्च चित्तस्य पर- 
-शज्रावशः ॥ ३८॥ उदानजयाज्जलपङ््कण्टकादिष्वसङ्गः उत- 
कान्तिश्च ॥ ३९ ॥ समानजयाञ्ञ्चलनम्‌ ॥ ४० ॥ श्रोत्राकाशया 
संबन्धसंयमादिव्यं त्रम्‌ ॥ ४१॥ कायाकारायोः संबन्धसंयमा- 
हघुतूलसमापत्तेश्वाऽऽकाशगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ वहिरकल्पिता वृत्तिमहा- 
. विदेहा ततः प्रकाशावरणक्तयः ॥ ४३ ॥ स्थूलखरूपसूक्ष्मान्वयाथे- 


[च] 


बच्वसंयमादूभूतजयः ॥ ४४ ॥ ततोऽणिमादिप्राहुसीवः कायसंपः& 
द्मानभिघातश्च || ४% || रूपलावश्यवलवजसंहननलानि कायसंपत्‌ 
॥ ४६ ॥ ग्रहणखरूपास्मितान्वयाथेवत्वसंयमादिन्द्रियजय: ॥| ४७ 
ततो सनोजवित्वं विकरणसावः ग्रभानजयश्च ॥ ४८॥ सच्चपुरुप 
न्यताख्यातिमात्रस्य सबेसावाधिष्टाठत्वं सवेज्ञादृत्व॑ च ॥ ४९ | 
तडेराग्यादपि दोपबीजक्षये केवल्यम ॥ ५० ॥ ख्थान्युपनिमन्त्ररं 
सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्ठप्रसज्ञात्‌ ॥ ५१ ॥ क्षुणतत्कमयोः संयमा 
बेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२॥ जातिलक्षणदेशेरन्यतानवच्छेदासुल्ययोस्ततृंक! 
प्रविपत्तिः ॥ ५३ ॥ तारकं सविषयं सवेथाविषयसक्रमं चेति वि देह 
कर्ज ज्ञानम्‌ ५४ ॥ सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्थै फैवल्यमिति ॥ ५४] 


इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्र विभूतिंनिदेशो नास 
तृतीयः पादः समाः ॥ ३ ॥ 


९ > 
न्प्रथ चलुथः दावल्यदाद: 


जन्मौपविमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः ॥ १॥ जात्यन्तरपरिः 
शामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्ट्‌ 
ततः क्षेत्रिकवत्‌ ॥ ३ ॥ निमीणकित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४। 
वृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकसनेकेपास्‌॥। ५ ॥ तत्र ध्यानजसनोश 
यमू. ६॥ कमाशुक्काक्षष्णुं योगिनस्थिविधमितरेषाम्‌ ॥ ७॥ तद 
सतद्विपाकालुरुणानासेवाभिन्यक्ति्वाखनानाम्‌। ८ ॥ जातिदेशकात > 
व्यवहितानामप्यानन्तय स्पृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ९ ॥ त" जि 
मनादितव चा55शिषो नित्यत्वात्‌ ॥ १० ॥ हेतुफलाश्रयालम्बनैः संग, 
हीत्वादेषासभावे तदभावः || ११ ॥ अतीतानागतं स्वरूपतो5स्त्यध्द; 
भेदाडसीणाम्‌ ॥ १९॥ ते व्यक्तसूक्ष्मां युसात्मानः ॥ १३॥ पढ 
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'णा)लवाइस्ु्वम्‌ ॥ १४॥ वस्तुसाम्थे चित्तभेदात्तयोविभिक्तः 
7 || १५॥ न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्‌ 
' ॥ तदपरागापेच्तिलाच्रित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥ १७॥ सदा 
अ्त्तवृत्तयस्तत्मसों: पुरुपस्यापरिणामित्वात्‌॥ १८ ॥ न तत्खा- 
: हृश्यत्वात्‌ ॥ १९॥ एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ २० ॥' 
न्तरद्श्ये बुद्धिुद्वेरतिप्रसङ्गः स्प्रतिसंकर्च ॥ २१ ॥ चितेर- 
पंक्रमायास्तदाकारापत्ती स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ ॥ २२ ॥ द्रष्टुदश्योपरच्तं 
सवाथम्‌ ॥ २३ ॥ तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्य- 
ल ॥ २४ ॥ विशेपदर्शिन आत्मभावभावनानिवृत्तिः ॥ २५ ॥ 
''ववेकनिन्न' कैवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ तच्छिद्रेषु प्रत्यया- 
| सस्कारभ्यः || २७॥ हानमपा छुशवदठुक्त ॥ ९८ ॥ प्रस- 
गऽप्यकुसीदस्य सवथा विवेकख्यातेधेममेघः समाप्तिः ॥ २९ ||; 
छेशकमेनिवृत्तिः ॥ ३० ॥ तदा सवावरणमलापेतस्य ज्ञान- 
८ऽनन्त्यञ्ज्ञेमल्पम्‌॥ ३१ ॥ ततः कृताथानां परिणामक्रमससासि-- 
गानाम्‌ ॥ ३२॥ क्षणप्रतियोगी परिणासापरान्तनिम्राह्मः क्रमः 
३३॥ पुरुपार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः फैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
चितिशक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीपातञ्जले योगशाखे कैवल्य निरूपणं नाम 
चतुर्थः पादः समाप्त: ॥ ४ ॥ 


॥ समाप्तं योगदर्शनम्‌ ॥ 


| “ ९ 
पातज्ञल योगदशन | 
महर्षि व्यासदेवकृत संस्कृत भाष्य और राजर्षि भोज:त्र 
संस्कृत वृत्ति का सरल भाषालुवाद 
ईप्रेय सज्जनो ! त 
योग का अभिलापी कोन बुद्धिमान्‌ नहीं है, क्योंकि योग ६ 
आत्मा और परमात्मा का साक्षात्‌ दशन होता है, योग से ही योगी! 
'होता है और उसके तीनों ताप दूर हो जाते हैं, योग करके ही \ 
"परम अभय गति को प्राप्त कर लेता है । | | 
क्क 


प्राचीन ऋषि सुनियो ने योग बल से ही वेदों के अर्था का 
और साहित्य की उच्चकोटि के दर्शनों का आविण्कार किया जिनको, + . 
कर संसार चकित है । ना 


व 
उस योग को वतलाने वाला अति प्राचीन और उच्चकोटि का अ: 
आष ग्रन्थ महर्षि पतञ्जलि प्रणीत योगदरीन है, जिस पर सब से उ 
और श्रद्धा योग्य भाष्य महर्षि व्यासदेव ने बनाया है उस पर एक यो. २. 
राजर्पि भोजदेव की है इनके संस्कृत में होने के कारण हिन्दी जानने वा. 
जनता उन उच्चकोटि के भाष्यों से कुछ भी लाम नहीं छे सकती । ई पी 
उद्देश्य से स्वामी विज्ञानाश्रमजी ने सर्वसाधारण के हितार्थ अति सर | 
भाषा में यह अनुवाद प्रकाशित किया है ओर यथा स्थान दर्शन शार? 
और उपनिपदू वाक्यों से संगति करके बड़े उत्तम प्रकार से वैदिक सिद्धान्तं: 
से सुभूपित किया है, इसमें महर्षि व्यासदेव तथा महाराज भोजदे। 
अणीत भाष्यों का एक २ पद्‌ अलग २ रखकर उनका अनुवाद किया गय 
है, इस से अल्पज्ञ व्यक्ति भी भाष्य को पढ़कर पूरा लाभ उठा सकता है 


केसा अनुवाद अभी तक एक भी प्रकाशित नहीं हुआ । 
मूल्य केवल ५) 
॥ शय NAN > 
मिलने का पता-मद्नलाल लक्ष्मीनिवास चण्डक 
सदन भवन, कचहरी रोड, 
निकट---बंगाली धर्मशाला, अजमेर । 


Banasthal Vidyapith 


2260 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
]8 452 227? 
Central Library 
चदाइसत पुरुष सहन्तिमाद्त्यचख तमस. परस्तात्‌ । 
तसेव विदित्वातिसत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ ४॥ 
य० ० ३१। म० १८ ॥ 
अथे--इस परम प्रकाशसखरूप अविद्या अन्धकार से अति 
पथक सवे से वड़े पुरुष अर्थात्‌ ब्रह्म को में जानता हूँ, इस को ही 
जानकर मृत्यु को उल्लङ्घन कर सकते हैं। उसके ज्ञान के बिना 
“अभीष्ट स्थान मोक्ष की प्राप्ति के लिये अन्य कोई मागे नहीं है ॥४॥ 
इस प्रकार सवत्र वेद उपनिषदों की अनेक श्रतियें ब्रह्मज्ञान 
होते पर मोक्षफल ओर वेदाध्ययन का फल ब्रह्मज्ञान वतला रही 
हैं । इस कारण ज्ञान प्राप्ति के लिये वेद और उपनिषद्‌ ही सर्वोपरि 
मुख्य साने जाते हैं, क्योंकि उन में ब्रह्मविद्या का विषय अति 
उत्तम प्रकार से कथन किया है। ओर उस सर्वज्ञ सर्वेशक्तिसान्‌ 
सवान्तयासी परमात्मा की महिमा, शक्ति, स्वरूप, ज्ञान, बल, क्रिया 
वडी उत्तमता से वणेन की हें । परमात्मा का जगत्‌ ओर जीवों के 
पाथ स्व खासी भाव सम्वन्ध और उन पर जैसा प्रभाव है तथा 
उसकी उपासना ज्ञान का फल भी हेतु सहित वर्णन किया है। 
परन्तु उस परमपिता परमात्मा के साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्ति का उपाय 


। ओर साधन क्रम से उपनिपदादि में नहीं मिलते, उपनिषद वाक्य 


भी जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, अन्त में “त्‌ पद्यते निष्कलं 

यायमानः”? उस कला रहित ब्रह्म को ध्यान द्वारा ही साक्षात्‌ 
किया जाता है । यथह कह कर समाधि योग को ही ब्रह्म साक्षात्कार 
वः साधन वतलाते हैं सो यह समाधि ओर उसके साधन तथा 
अनुणछान का प्रकार उपायादि क्रम से केवल पतःजलि सुनि रचित 


:थो ` शाख में ही मिलते हैं । कैवल्य मुक्ति का वर्णन और मुक्ति 
NA we NEN A’ १० ~ के © [0 में 
:.प्रयन्त योगी की उच्च २ कोटियों की प्राप्ति क्रम से योग दशन ही में 


वतलाई हैं । उत्तम मध्यम दोनों प्रकार के अधिकारियों के सिन्न २: 


अनुछान का प्रकार भी दिखलाया है, जिसका अनुष्ठान प्राणान्त , 


